भूमिका । 


परमहंसप्रेशिय ज॑गमाचरसूतये। निगमागमगीताय नमः प्रज्ञाप्रवर्सिने ॥ १॥ 

यह तो ससारमें प्रकट खुपसे असिद्धदी हे कि, व्याकरण शाल्न सर्व शाल्नोंमें शिरोमणि और अधथतत्त्वका 
बोघक होनेसे मूल कारण है, क्योंकि इसी शाज्रके द्वारा समस्त शाल्लोंका अ्थतत्तव सरलतास अवगत होता है 
इसक शक्तिप्रकाशके विना एक पद सात्रकामी थथार्थ ज्ञान नहीं होता है लिखाभी है ( अर्थप्र्त्तितत्त्वानां 
शब्दा एवं निवन्धनम्‌ ॥ तत्त्वाववोध शब्दाना नास्ति व्याकरणाढते ॥ १ ॥) अर्थ अर्थप्रशत्ि तत्त्वोंका निरिे 
न्थन शब्दही है और शाब्दोंका तत्त्वज्ञान व्याकरणके बिना नहीं होता है इसलिये व्याकरण शब्दशात्रको सर्व- 
शाखोंमें उत्तम मानते हैं केवल तत्त्ववोधक होनेसेद्दी उत्तम नहीं किन्तु वेदोँंका अथम अग होनेसे पठन माज्नही 
परम तप है लिखाभा है (आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तप ॥ श्रथमछन्द्सामगमाहुव्योकरण बुघा ॥ १॥) 
अर्थ । ध्याकरण शाज्नकों त्रह्मप्राप्तिके प्रथम अग द्दोनेस आसन्न-समीपवर्ती कहते हे और उनके तपोधे उत्तम 
तप तथा बेदाका प्रथम अमर तुघजन कहते हैं । इस शाज्लका पढनेवात्म विद्वद्वोष्ठीमें नि शकहृदय द्योकर दिरा- 
जित होता दे और कदापि मारनुषिक निसगजन्य दोषवशसे अशुद्ध शब्दमी उच्चारण हो जाता है तो इसी 
शासतरते अध्ययन और तत्त्वाववोधके प्रमावसे अपना वुद्धिविभव द्खाय विद्वल्ननोको असन्न करदेताहे और 
क्सोके सिथ्या प्रपथमें निवद्ध न होकर शास्रविरद्ध कमकों नहीं सेवन कर सक्ता है, क्योंकि सत्याउसत्यक्ा 
अववोधक नेत्र उसके हृदयमें विराजमान है जिसप्रकार कि, सुवर्णकी परीक्षा कसो्टी रखनेवालें परीक्षकको र.ग- 
मतासे होजाती है तिसाग्रकार शाज्लायके सत्याउसत्यकी परीक्षा व्याकरण शात्रके तत्त्वाथेकें जाननेवालेकों होजा- 
वीहे आर जो कि, कुमाग्यवशर्से इस शात्लषका अभ्यास नहीं करताहै उसको अन्य शात्रका तत्त्वार्थज्ञान अगीब 
इुलंभ होता है और जबतक कि, झालत्नोंका तत्त्वार्थही नहीं जाना जाता है तबतक झाज्नोक्त कम्म बनना अस- 
म्मबित हैं और जब कि, झाज्रोष्क कम वननाही असम्भवित रहा तव ऐ्विक पारलीकिक सुखकी आप्ति कसे हों 
सक्तो है इसलिये जो कि, इस शाख्तरकी नहीं अध्ययन करते हैं वह देवल उमय लोकसे भ्रष्ट होकर दु खद्दी भोगते 
हैं केवल दु सह्ों नही मोंगते किन्तु विद्वद्ोप्ठोमे उनको मौनही रहना पडता है और यदि किसीअकार भाषणमी 
करनेको उद्यत होते हैं तो उनका हृदय कम्पित हो जाताहै ( नागीकृतव्याकरणोष वानामपाटव चाचि सुगूढमास्ते। 
कस्मिश्विदुक्तेठुपदेकथवित्स्वेरचपु स्वियतिवेपतेच । ) अर्थ-जिन्होंने कि, व्याकरणहप ओषधि नही स्वीकार की 
है उनकी वाणीके दिये दृढपूर्वऊ भाषणकी श॒न्यताही स्थित रहती है ओर कदाचित्‌ कोई पद उनकी वारणीसे 
उच्चारण होगी जाता है तों उनका शरीर ल्वेदयुक्त होकर कापने छगता है ओर भी लिखा है ( शब्दशास्रमन- 
धीत्यय पुमान्‌ वक्‍तुमिच्छति वच सभान्तरे ॥ वद्दुमिच्छतिवनेमदोत्कटहस्तिवकमलनाल्तन्तुना ॥ १ ॥ ) अर्थ। 
जो कि, पुरुष शब्दशालत्र व्याकरणकों नहीं पढकर सभ।के मध्यमें वाक्य कहना चाहता है वह क्मलके नालके 
तोतेसे वनमें मदमत्त हुए द्ाथीकों वाधना चाहताह तात्पयें यह है कि, जिस प्रद्धार कमलके नालके तातेसे सद- 
मेत्त हावीका वॉघना असम्भवित है तिसीअकार सभाके मध्यमें व्याकरण शाज्ञके अध्ययन क्यि विना वाक्य, 
कहना असम्भवित है इसकारण सर्वेमनुष्य मात्रमें आवाल बृद्ध पर्य्यन्त इस शाज्ञका अध्ययन अवश्यद्दी करत्तँन्य 
है इस शात्लक्े रचयिता तो ( इन्द्र-चन्द्र-काशिक्रत्सन-आपिशलि-शाकटायन-पाणिनि-अमर-जनेन्द्र ) यह आठ हैं 
परन्तु उनमें विशेषकर णणिनीय व्याकरणके पठन पाठनकी पारेपाठी बहुत कालसे चली आईं थी सो वहमी 
कुछ काल्से देवकी सयकर कुर्दृश्टेसे अन्त्धानको प्राप्त होनेपर आगई हैं अब उसका पुनरुद्वार होना दुष्फर है 
क्योंकि, प्रथम तो मनुध्य कलिकालमें विशेषकर सस्करारभ्रष्ट होनेसे प्रताहीन होगये दूसरे पाणिनोय शा्रके 
पढनेमें विशेष कालकों आवश्यकता है और छोकमें मनुष्योकी यह हुगेति होगई है कि १५ वा १६ वर्षकोी अब- 
स्थासे गाईस्थ्यके वश्से सन्तानोत्पादन कर सरण पोषणमें निवद्ध होजात « फिर इस झा्रका अध्ययन 
कह होसक्ता है इसलिये बहुधा कुछ समयसे सारस्वत अक्रियाके पढनेकी परिपाटी होगई है यह 
व्याकरण अपने भक्त अनुभूतिस्वरूपाचाय्यकी असन्न द्ोकर कलिकालके अल्पबुद्धिजनोंके द्विताथें सरस्वती- 
जीने कृपा कर स्वय रूपसे एके राजिभरमें कह दियाथा इस झाज्नके पढनेमें सरस्वतीकी कृपासे विशेष कालकी 
अपेक्षा नहीं किन्तु अधिकसे अधिक एकवर्षमें अल्पबुद्धि विद्यार्थी पढकर वेयाकरण होजातादै और इसप्रन्थकी 
शैली फंसी उत्तम कि, अल्पसे अल्प चुद्धेवालामी इसके यथार्थ ज्ञानसे सम्पन्न होकर जो कि 
त्रेघो पराणिवीय व्याऊरणके पढनेमें वर्पोंमें होताहै उस वोधकों महीनोंनें ही श्राप्त करलेता दे विशेष अ्रशसा 


(४) भूमिका । 


इसकी वहां जान सक्ताहं जिसको कि, इसके अध्ययनसे अल्पकालदीमें शब्दार्य वोधका आनन्द हृश्तगत हुआ 
ऐसे इस परम हितकारी व्याकरण झन्थ पर यथार्थ तत्त्वामतवार्षणी टौका न होनेके हेतु वह पुरुष मनही मनमें 
भटकतेथे जिनके कि, गहस्थकमेवशसे इस व्याकरण अन्थके अभ्यास करनेमें अवकाश शुरुके निकट रहनेके 
ल्थिं नहीं मिलाया इसकारण सबेसाधारण जनोंके उपकाराश मैंने बडे श्रमसे इसप्रकार भाषानुवाद कियाहै कि, 
अथस सूत्रके पद तथा भिन्न २ विभक्तियोंके विवरणाक तत्पश्वात्‌ इत्ति तदनन्तर अर्थ तात्पप्य॑ सहित हिन्दी 
«५ भाषा पश्चात्‌ अ्रयोगोंका उदाहरण और यत्न तत्र टिप्पणीद्वारा शका समाधान और विशेष व्याकरण विपय 
उलत्वित रीतिते उपन्यस्त हैं मैनेमी यह टीका स्वयवुद्धिसे नहीं किया किन्तु चंद्रकीत और. ग्रसादका सर्वभाव 
केकर रचाहे अत बहुत खुबोध और विद्ञाल होनेसे स्वकीय मुखसे प्रशसा करना व्यय है क्योंकि, पाठकगण 
स्वय इृश्टसि पविनत्न कर कोटिश णाशीवचन कहते हुए मुझक्ी कृतकृत्य करेंगे तिसमें भी सकल ग्रुणमणालकृत 
वैष्णबधमैधुरोण पेश्यवशावतस श्रीकृष्णद[सात्मज खेमराजजीने विद्वननेंके द्वारा शुद्द॒ कराय मुद्नित मी 
इस रीतिसे करायाहै कि, मुद्रण शोभा अतीव चमत्क्तत है उपसद्दारमे सर्व व्याकरणरसज्ञ महानुभावोंसे इतनीहीं 
सबिनय आश्थना है कि, माहुपिक निसर्गेजन्य दोपवशसे जहों कही न्रुटि रहगई हो उसको करुणाभावसे मुझ 
अन्य भाषानुवादकझों सूचित करदेवें जिससे कि, दूसरी बार शुद्ध करद्याजाय ॥ “सृूत्रसप्तशर्ती 
यस्में ददी साक्षात्सरस्वती ॥ अलुर्भुतस्वस्पाय तस्मे ्रीगुरवे नम ” ॥ इस व्याकरण अन्थमें सातसो सूत्र हैं 
यह सूत्र सरस्वतीने अपने परम उपासक अनुभूतिस्वरुपाचास्येके लिये बहेथे इसीसे इसको सारस्वती प्रकिया कह- 
तेहँ अत्पवुद्धिजनोंके हितार्थ अनुभूतिस्वरूपाचारय्यनें इसकी निज व्यास्यथामुस कर सरल कियाँह इसकारण अनु- 
भूतिस्वृरूपाचाय्यही इस अन्थके प्रतिपादनकत्ता मानेजातेंह यह अनुभूतिस्वस्पाचाय्ये सरस्वती देवीके परम 
भक्त थे सरस्पततीकी उपासनाके प्रभावस इनको सर्वविद्या अवगत हुईथों एक समय विद्वानोंकी गोंष्टीमें इनके 
मुससे पुश्तु शब्दके स्थानमें पुछ्ठु शब्द निकल गयाथा उस समय अथुद्ध होनेके कारण विद्वानेनि इनका उपहास 
किया तब अपनी उपहास्यताकों न सहकर इन्ही! अनुभूतिस्वरुपाचाब्यन उत्तर दिया कि, जिसकों कि,आप सपनों 
आज्ञानताते अशुद्ध मानते हो वह अशुद्ध नहीं किन्तु श॒ुद्दरी हे तव समस्त सभासद्‌ विद्वान कहने रंगे कि, यदि 
'शुद्र है तो साधन करिये किस व्यारणसे ऐसा होंता है तब अनुभूतिस्वरुपाचार्य्यने कह्टा के, कछ हम तुमको 
इसका उत्तर देंगे उस समय ऐसा कहकर निजग्रहकों पधारि सरस्त्रतेकी उपासना करनेलगरें त्तव अर्द्वेरान्रके 
चविपे सरस्वती स्वय रुपसे प्रत्यक्ष होकर अपने परमभक्त अनुभतिस्तरस्पाचार्ग्यंसे कहने लगी कि, वर मौगिये उस 
समय वह अनुभूतिस्वरुपाचार््ये अपूर्व व्याकरणको देवीसे मॉगत हुए तब देवी सातसौ सूत्र देकर अन्तर्हिंत होगई 
उस समय उस सारत्वती अ्रक्रियाको पाय हरित हो इसम्रन्थके द्वारा पुक्ठु शब्दको साधि स्वोपहाासफर्त्ता विद्वा- 
नोंकों प्रसन्न करते हुए तदनन्तर शिष्योंके हितार्थ सरस्वतोम्रोक्त सूत्रोंकी सरलरोतिसे व्याख्या कर सारस्वत नाम 


इस अन्थका रखते हुए यह जनशुति है ॥ पण्डित-काशिरामशर्म्मा-पाठक-छु०ढादोक्ी- 
भाषाटीकासहितसारस्वतस्यप्रकरणा5त्ुक्रमाणिका । 
अ्करणानि पृष्ठानि प्रकरणानि पृष्ठानि, 
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ह उन्तपुछ्िगम्‌ «०० १०८ ॥ इत्यडुकम णिका समाप्ता ॥ 


॥ श्री: ॥ 


अथ सारस्वतब्याकरणस्‌ ! 


भाषाटीकासहितम्‌ । 
77+++“<$5रट39४क७-+- ० 
' पू्वार्धम। 
प्रणम्य परमात्मानं बालधीवृद्धिसिद्ये ॥ 
सारस्वतीमृज कुर्वे प्रकियां नातिविस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 


क्रिया० 

प्रणम्य १परमौत्मानम्‌ २ बॉलेपीवृद्धिसिदये ३सांरस्वेतीस ४ केजुम "कुर्वे& 
प्रक्रियांम ७ नातिविस्तराम्‌ < ( अस्मित्र श्छोकेश्शै पदानि सन्ति ) 
अथान्वयः-अहम्‌ । अनुभूतिस्व॒रूपाचार््यः । सारस्वतीस । प्रक्रियाम । 
ऋजुम । कुर्वे । कि कत्वा । परमात्मानस्‌ । प्रणम्य । कस्ये सिद्धये । बाल- 
घीवृद्धिस्िदपे । कीरशीम-नातिविस्तरामू । 

सरस्वती नमस्कृत्य सरस्वत्यनुक्रोशतः । 
सरस्वतीकृतग्रन्थे कुर्वे भाषां सुवोधिनीस ॥ १ ॥ 

भाषार्थे-में अजुभूतिस्वरूपाचाय्यें सरस्वती्रणीत सूत्रसम्बन्धिनी प्रक्रियाको 
सरल करताहूँ भाव यह है कि, जहाँ तहोँ स्थित हुए सरस्वतीप्रोक्त सतोका क्रम 
त्यागि प्रयोगोंके साधनेके लिये उन्हीं सूजोकी ऋ्मानुसार रखकर सरल करताहूं 
यदि कहो कि, अन्थके आदिमे गुरुदेवतादि नमस्कारात्मक मंगछाचरण विना 
शाखसमाप्ति नहीं होतीहे। तहाँ कहते हैं कि, क्या करके कि, परमात्माकी प्रणाप्त 
करके भाव यह है कि, मन वाणी शरीरद्वारा परमात्माको अणाम कर निर्विप्नता- 
पूर्वक इस प्रक्रियाकों रचताहूं क्योंकि परमात्माका प्रणामही अक्रियाकी रचनामें 
निर्विन्चताकारक देवताओंकी सन्तुष्टिका कारणंहे. यदि कहों कि, प्रयोजनके विना 
किसी कार्यके करनेमें मन्‍्द्‌ भी नहीं प्रवृत्त होताहै अत; इस प्रक्रियाके सर 
करनेमें अन्थकर्त्ताका कया प्रयोजनहै ! तहां कहतेंहे कि, किस सिद्धिके लिये कि, 
बाल अर्थात्‌ जो कि, नही व्याकरण पढेहुए शब्दापशब्दबोधवर्जित जन है उनके 
अर्थ बुद्धिके वढानेरूप सिद्धिके लिये भाव यह है कि, म भभाष्यादि होनेपरभी 


(२) सारस्वतें- [ संज्ञा- 


'कठिन होनेसे उन महांभाष्यादिकोंके विषयोंका बालोंकों भलीप्रकार ज्ञान नहीं 
होताहै इसकारण उन महाभाष्यादिकके विषय नहीं आदर करनेवाले ,अल्प- 
बुद्धिजनोंकी बुद्धि बढानेरूप सिद्धिके अर्थ करताहूँ यदि कहो कि, सररूभी 
प्रकिया विस्तार बहुत होनेसे पढनेकों नहीं योग्य होसक्ती है तहाँ कहतेंहें 
कि, कैसीहै प्रक्रिया कि, विस्तर जो शब्दबाहुलयता उस करके वर्जितहै अर्थात्‌ 
थोड़े शब्दसमूह और बहुत अथैवाली है ॥ १॥ (१) 

यदि कहो कि, इस प्रक्रियाके रचनेमें विस्तर करना कैसे दूर किया इस शंकाके 
निवारक तथा अपने गर्वके अपहरणसूचक द्वितीय 'छछोकको कहतेहें- 


इन्द्रादयोपि यस्यान्ते न ययुश्शब्दवारिधेः ॥ 
प्रक्रियां तस्य कृत्स्तस्य क्षमो वक्तुं नरः कथम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्रांदय हक है क्रि० ब्दवांरिये | 
.. इन्द्रांदयः ३ अपि २ पैस्‍्यें ३ अन्तमे ४ न ५ ययुः ६ शंब्दवारियेः ७ 
अक्यिाम ८ तैस्ये ९ करंस्तसंय १० क्षमं: ११ वक्तुमू १२ नेरंः १३ 
कथम्‌ १४ ( अस्मिन्‌ श्लोके चतुर्देश पदानि सन्ति ) इन्द्रादयो देवाः ( अपि 
शब्दाद्बासवाल्मीक्यादयः ) अथवा ( इन्द्रादयोःट्रोमहाव्याकरणकर्चा- 
रोपि) यस्य शब्दवारिधेः अन्त न ययुः तस्य रृत्सस्य शब्दवारिधेः प्रक्रियां 
वक्‍तुम्‌ ( महक्षणो ) नरः कर्थ क्षमः ॥ २ ॥ ( इत्यन्वयः ) 
. भाषार्थ-इन्द्रादिक देव और अपि शब्दसे व्यासवाल्मीकिआदि ऋषि अथवा 
इंद्रादिक आठ महाव्याकरण शाखत्रके कर्ता जिस शब्दसमुद्र व्याकरणके अन्त नाम 
थारको नहीं प्राप्त होते हुए तिस समस्त शब्दसमुद्रकी प्रक्रियाके कहनेको मेरे 
सद्श लक्षणवाला नर कैसे समर्थ होसक्ताहे किन्तु नहीं होसक्तांहे। इस कारण 
संक्षेपपू्वंक कहताईं ॥ २ ॥ लक 
अथम संज्ञामक्रिया कहनेको अपेक्षित होनेसे संज्ञाव्याख्याके जनानेवाली 
'फुक्षिकाको कहतेईं- हि रग 
तत्रतावत्संज्ञासंव्यवहारायसंगह्मते । 
तत्र-तावत्‌-संज्ञा-मया-संगृह्यते-कर्म प्रयोजनाय-संव्यवहाराय । 
(१) इस अन्थके अभिकारी वाल हैँ और विषय शब्द है और बालबुद्धिकी इद्धि प्रयोजन हे. 


और प्रतिपाद् प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है। इस ख्होकमें प्रथम प्र-शब्दका प्रयोग मगलार्थदे | लिखाई-- 
८प्र शन्दश्धाय शान्दशच द्वावेतौ अह्ण; पुरा | कठ मित्तवा विनिर्याती तस्मान्संगलवाचिनों ॥? इते | 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । (४) 


भाषार्थ-तिस सारस्वती प्रक्रियाके विषे प्रथमही समानस्वरादिकोंकी संज्ञा 
मुझ अनुभूतिस्वरूपाचार्य्यने संग्रह की है किस प्रयोजनके अथे कि, भली अकार 
शाखव्यवहारंके अथे क्योंकि शाखत्रके विषे संज्ञा विना भलीप्रकार प्रत्येक रूपका 
नहीं ज्ञान होताहै. भाव यह है कि, जिसप्रकार कि, लछोकमें सुनाजाताहै कि, यह 
राजाहै यह मंत्रीहे यह देवदत्तहै तिसीमकार इसमेभी समानादि संज्ञा शझाखव्यव- 
दारके अर्थ संग्रह की हैं ॥ 


प्रथम स्परोंकी संज्ञा कहते हैं । 
अइउ ऋ ल समानाः। 
अइ् उ क रू-संमानाः । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) अनेन प्रत्याहा- 
रग्रहणाय वर्णाः पारिगण्यन्ते तेषां समानसंज्ञा च विधीयते । 
भाषाथे-इस कहे हुए और कहे जानेवाले सूत्रोंके समृहकर प्रत्याहार अहणकर- 
नेके लिये वर्ण गिनेगयेह अर्थात्‌ अक्षक्रमसे प्रकाशित कियेगयेंहें उन अक्षरोंके 
मध्यमें पूरे कहे हुए अ इ्‌ उ ऋ रू इन अक्षरोंकी समान यह संज्ञा विधान की है. 
भाव यह है कि, इस सूत्रमे जो कि, अक्षर ऋमते गिनाये गयेंहें उनको समान 
इस नामसे वैयाकरण कहतेंहें ॥ ( १) है 
यदि कहो कि, अ ३ उ ऋ ल इत्यादिक सूत्रोके विषे सन्धि कैसे नहीं. की 
तहाँ कहते हैं- 
एतेघुसूजेघुसन्धिनावुसन्वेयो5विवक्षितत्वादिव- 
क्षितस्तुसन्धिर्भवतीतिनियमात्त । 
भाषार्थ-इन कहेहुए और अगाडी कहेजानेवाले सूत्रोंके विषे सन्धि नहीं करने 
व्योग्यहँ किसकारण कि, अविवक्षित होनेसे क्‍योंकि, विवक्षित सन्धि होताहै यह 
नियमहे भाव यहहे कि, जिस सन्धिके किये जानेपर कार्य विध्वंस होवे वह 
अविवक्षित सन्धि होंगे है जैसे कि, अ इ उ ऋ रू इनका सन्धि करनेपर अय्वृू रू 
ऐसा होताहै और जिस सन्धिके किये जानेपर कार्य सिद्धि होंवे वह विवक्षित सन्धि 
(१ ) ज- ई- उँ-क-ऊछै-तैमानौ: | इस सूत्रमें कोई आचार्य्य छे पद कर्तेदँ यहों खाफेतिक 
पद होनेसे विमक्तिका लोप होगयांहे लिखामीहै-“सूत्रे विभक्तिनवादित दत्ता यत्नोपलम्यत | एकद्वित्व- 
बहुत्वादि तत्सांकेतिकमुच्यते | १ ॥?? अर्थ-सूज्ञमें विभक्ति होंवे नहीं और जहां इत्तिमें एकठ्चन वा 
ह्विकचन वा बहुवचनादिक प्राप्त होवें तो वह पद साकेतिक कद्दा जाताहे छे प्रकारके सूत्नोंमे यह सज्ञा- 
रुज़दै ॥| “रुज्ष च परिभाषा स्व विधिनियम एव च । अतिदेशो5विकारइच पट्विच सूत्रलक्षणम॥ १॥९९ 
अर्थ-सजा-परिमाषा-विधिं- नियम -अतिदेश-अधिकार-यह छे प्रकारके सूत्र होते हैं | इति | 


(४) ', सारस्वतं- '[ सकज्ञा- 


होवेंहे जैसे कि, ई ऊ ए। इनकी सन्धि 'करनेपर ख्े'ऐसा रूप होताहै इत्यादि- 
कमें सन्धि करना निषेध नहीं क्योंकि इत्यादिकर्में सन्धि करनेसे कार्य सिद्धि 
नहीं दूर हुईं- 
लछोकिकप्रयोगनिष्पत्तयेसमयमात्रत्वान । 
भाषाथ-लोकिक प्रयोग अथांत्‌ व्याकरणके विषे उत्पन्न हुए जो अनादिसिद्ध 
शब्दप्रयोग उनकी सिद्धिके लिये सूचनमात्र किये जानेसे सन्धि नहीं की अथवा 
छौकिक जो बाल उनके मयोगोकी सिद्धिके लिये सूचनमात्र होनेसे सन्धि नहीं 
की । भाव यहहै कि, सन्धिकार्य करनेपर,( अय्वुछ ) ऐसा पद होताहे उसके 
पाठमें मन्दबुद्धिजुन संशयबद्ध होतेंह दूसरे यकारादिकोंका स्वस्सज्ञाग्रसंग होताहै 
इस कारण यहां सान्धिं नहीं की ॥ 
हृस्वदीइघतभेदाः सबणों: । 
हस्वदीबहतभेदा:-सैवर्णाः । दविपद॑मिदं सूचम ( वृत्तिः ) एतेषां हस्व- 
दीघेजतभेदाः परर्परं सवर्णा भण्यन्ते । 
भाषार्थ-इन समानसंज्ञक अक्षरोंके हस्व दीर्घ प्ठत भेद आपसमें सजातीय 
कर सवणे कहेंहें ( १) यदि कहो कि, सरस्वतीअणीत सृत्रोंमे हस्वादि लक्षण, 
नही है फिर यहाँ कैसे जाने जासक्ते है, तहों कहतेंहें- 
लोकाच्छेषस्पसिद्धिरितिवक्ष्यति ु 
. _ततोलोकत एवं हस्वादिसंज्ञा ज्ञातव्या । 
भाषार्थ-इस व्याकरणमें शेपरहेहुएकी सिद्धि छोक नाम अन्य व्याकरणग्रन्थसे 
जानने योग्यहै इस अन्थके अन्तमें सरस्वती ऐसा कहैगी तिसकारण अन्य व्याकर- 
णम्न्थोंसे हस्वादि संज्ञा जानने योग्यहै । 
एकमात्रों हस्वों ध्रिमात्रो दीपश्विमात्रःछुतो व्यक्षनं चारुमात्रकेमू ! 
एपामन्येप्युदात्तादिमेदाः सब्ति । उच्चेझपछ्यमान उदात्तः। चौचेरनु- 
दांत्तः । समवृत्त्या स्वारितः । सानुनासिको निरनुनासिकश्व । 
भाषार्थ-जिसके उच्चारणकालमे एक मात्रा होतीहे वह हस्व ओर जिसके उचा- 
रणकाहमें दो मात्रा होवे हैं वह दी और जिसके उच्चारणकालूमे तीन मात्रा होंवे 
हैं वह प्हत और जिसके उच्चारणकाल्म अर मात्रा होगे है' वह व्यक्षन कहाजाताह 
. (१) जैसे | अ यह हुस्व और आ यद्द दी्ष आ ३ यह प्छत इसे प्रकार ६ अश्ड 
और ऋ और छू के भेद जानने । “चाघश्रैका ददेन्मान्नां द्विमावं गयसों वदेतू । त्रिमात्र वे चिसा। 
अयान्नकुंलश्वार्सातकम | १ ॥” इति ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासद्तम । (५) 


इन हस्वादिभेदोके औरभी_ उदात्तादिक भेद्‌ हैं जो कि, ऊंचे शब्दकर उच्चारण 
कियाजातांहै वह उदात्त ओर जो कि, नीचे स्वर करके उच्चारण किया जाताहे 
वह अलुदात्त और जोकि,' समानवृत्तिकर उच्चारण कियाजाताहै वह स्वरित है यह 
सब सानुनासिक और निरजुनासिक होतेंहें जेसे एक अ इस अक्षरके हस्व॒दीर्घ 
प्छुत भेदकर तीन रूप हुए फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदकर नो रूप हुए फिर 
साइुनासिक निरजुनासिक भेदकर अठारह भेद हुए इति ॥ , , 


ए ऐ ओ ओ संध्यक्षराणि । 
एरे ओऔ-सन्ध्येक्षराणिं (१) दिपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) एां 
हस्वा न सन्ति । 
साषार्थ-एकार तथा ऐकार और ओकार और ओकार संध्यक्षरसज्ञक हैं और इन 
एकार तथा ऐकार और ओकार व औकार सन्ध्यक्षरोके हस्वभेद नहीं होतेहे किन्तु 
दीर्घ और प्छत भेद्‌ होते हैं और यह सन्ध्यक्षर परस्पर सवर्ण भी नहीं होते हैं(२)॥ 
| उभये स्वराः । 
उभये -स्वराः । द्विपदमिदं सूचमस ( वृत्तिः ) अकारादयः पश्च चत्वारं 
एकारादयश्व उभये स्वरा उच्यन्ते । 
भाषार्थ-अकारसे आदिलिकर पांच अर्थात्‌ अकार इकार उकार ऋकार रूकार 
और एकारसे आदि्लिकर चार श अर्थात्‌ एकार ऐकार ओकार ओकार यह दोनों 
मिलकर नवसंख्याक स्वर कहे हैं ओर चकार अहणसे समानोंके दी भेद अर्थात्‌ 
आकार इंकार ऊकार ऋकार रूकार यह पांच और मिलानेसे चौद्‌ह स्वर होतेंहें॥ 
अवर्जा नामिनः । 
अवर्जा+-नामिनः । हिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) अवर्णवर्जाः स्व॒रा 
नामिन उच्यन्ते | 
भाषाथ-अवर्ण नाम अकार और भाकार इनसे वॉजत जो स्वरहे वह नामी 
अर्थात्‌ इई उठ ऋऋ रूलू एऐ ओओर यह स्वर नामि्सज्ञकहें ॥ 


ब १५१११११घ8घ६१ ञ्ठे 
(१ ) अथवा | ए -ए-ओ-औ-सचध्यक्षराणि | पचपदमिद सत्रमू (/ (२) इन सन्ध्यक्ष- 
रोके ४८ भेद द्वोतेद जैठे चार सध्यक्षरोके दीर्घ प्छुत मेदे आठ मेद और इन आठोंके मध्यमें प्रत्ये- 
कके उदाच अनुदात्त स्वरित भेदसे चौबीस मेंद और इन चौवीसोंके सध्यमें प्रत्यकके सानुनासिक जीर 
निरनुनासित्र भेदसे अठतालीस भेद होतेहं । 


(६) ॥॒ सारस्वतं- [ सन्चा- 


सा अन॑कान्तास्तावत्स्वराः । 
[षार्थे-तावत्‌ नाम आदियें स्वर जो हैं वे अनुक्मसे कहे हैं ॥ 
, अथ प्रत्याहारजिग्राहयिषया व्यश्ननान्यनुक्रामति । 
. भाषाथे-इसके अनन्तर प्रत्याहारोंके अहण करानेकी इच्छासे व्यज्षनोंकोमी 
अनुक्रमसे कहते हैं ॥ 
हयवरल । अणनउम । झठचचभ । जडद॒गब । 
खफछठथ । चटतकप । शषस । 
हयवरलठ जणनठ्म (१) झठधघम जडद्गब खसफछठथ चट्तकप शपस । 
ह आवन्ताभ्याम्‌ 
आयेन्‍्ताशयाँम्‌ । एकपदमिद सूत्रम। ( वृत्तिः ) प्र्याहारं जिषुक्षता आब- 
न्ता*यामेते वर्णा पाह्माः । आदिवैर्णोध्नत्येन सह गृद्यमाणस्तन्नामा प्रत्या- 


हारः । तथाहि। अकारो बकारेण सह गरह्ममाणोश्वप्रत्याहारः । 

भाषार्थ-प्रत्याहारके ग्रहण करनेकी इच्छावाले पुरुषको आद्यन्त वर्णोसहित यह 
हकारादि सकारपर्यत हस अहण करने योग्यहै, भाव यह है कि, जो पुरुष प्रत्या- 
हार ग्रहण करनेकी इच्छा करे उसको इन हकारादि सकारान्‍्तहसोके मध्यमें 
आदि और अन्‍्तवर्ण सहित वर्ण अहण करने चाहिये, जो कि आदिवणे अन्तवर्णके 
साथ महण कियाजाताहै उसीका नाम अत्याहार है जैसे कि, अकार बकारके साथ 
ग्रहण कियाजाबै तौ उसको अब पत्याहार कहते हैं ॥ 

सचोच्यते | अ इउ क छू ए ऐ ओ औ । हयवरठ । जणनकूम । झढ- 
धघम । जडद्गब । इत्येतावत्सेस्पाकः संपथते । चट्तकप इति चप भत्या- 
हारः । जडदगब इति जब प्रत्याहारः | झढ्पधवभ इति झभ प्रत्याहारः । 

माषार्थ-वह अब मत्याहार कहामी जाताहै-अइ उ ऋलए ऐ ओ औ । हयव- 
रठ जणनर्डम झढधघभ जडदगब इतनी संख्यावाला अब ग्रत्याहार होतांहे अथोत्‌ 
अकारसे लेकर बकारपर्यन्‍्त उनतीसवर्णका वा आकारादि सपर्ण ग्रहणसे चौतीस 
वर्षका अब प्रत्याहार होताहै इसी्रकार चव्तकंप इन पाँच अक्षरोंकरके चप मत्या- 
हार होताहै और जडद्गब इन पांच अक्षरोंकरके जब अत्याहार होताहे और झढ- 
धषम इन पांच अक्षरोंकरके झम प्रत्याहार होताह | पांच अक्षरोंकरके झम प्रत्याहार होताहै ॥ मनन 

(१) इन इकारादि उकारान्त इसोंमें प्रत्येकके विष प्रथमान्त एपकवचन साकेतिक जानने । 


री 


प्रकरणम, ] भाषादीकासहितम्‌ । (७) 


एवं यत्रयत्र येनयेन प्रत्याहारेण रृत्यं सस तन्नतत्न गराह्यः । प्रत्याहा- 


राणां संख्यानियमस्तु नास्ति । 

भाषाथे-इसीग्रकार जिस २ उदाहरणके विषे जिस २ प्रत्याहारके साथ कार्य 
होवे वह वह प्रत्याहार उसी उसी उदाहरणके विषे अहण करने योग्यहै प्रत्याहा- 
रोकी संख्याका नियम नहीं है ॥ (१) 

हसाव्यश्ननानि । 

हसाँः-व्य॑ज्नांनि । दविपदमिदं सत्रम ( वृत्तिः ) हकारादयस्सकारान्ता 
वर्णा हसा व्यक्ञलनानि भवन्ति ॥ 

भाषार्थ-हकारसे लेकर सकारपर्यन्‍त तेतीस अक्षर हस संज्ञक कुहें-और 
व्यक्षनसंज्ञक भी कहेंहें ॥ 

इसके अनन्तर व्यज्ञनलक्षण कहतेहें। 

र्वरहीन व्यक्षनय । तेष्वकारः सुखोचारणार्थत्वादित्संज्ञकः । 

भाषार्थ-जो कि, स्व॒रकरके हीनहै वह व्यंजन होताहै भाव पर वि है जिस 
अक्षरमे कि, अकारादिं स्वर न होवे वह व्यक्षन कहा जाताहै। योदि-कहो कि 
हकारादिक स्व॒ससहित वर्ण कैसे व्यक्षनसंज्ञकहै तहों कहतेहें कि, उन व्य 
विषे अकार सुखपूर्वक उच्चारणार्थ किया गयाहै वह इत्संज्ञकहै ॥ 

कार्ययित्‌ । 

कॉर्यायं-इंत । द्विपदमिदं सूच्रम ( वृत्तिः ) प्रययायतिरिक्तः कस्मे 
चित्कार्य्यायोच्चायमाणो वर्ण इत्संज्ञो भवति । यस्थेत्सज्ञा तस्प छोपः । 

भाषार्थ-प्रत्यय और आदि शब्दसे आगम आदेश उपदेश इनसे अतिरिक्त 


( १ ) यहेपर कोई आचार्य ऐसा अर्थ करतेहं कि, प्रत्याद्ारॉकी सख्याका अनियम नहीं है 
किन्त नियमही है, क्योंकि प्रत्याहारोंकी सख्या पूर्वाचायोने कही है-““इसो १ झब्ो २ जब ३ इचैव 
यपों ४ अब ५ इल ६ इचप, ७ | जमो ८ झम ९खस, १० ग्ोक्तों झस १५ श्र छत १२ ईरिव, ॥ 
॥ १ ॥ यमो १३ इचः १४ खप १५ इचोक्तों डब १६ इच ढमें १७ इष्यते | रसो १८ व; १९ 
शर्स: २० ख्यातो झपो २१५ अब २२ उदाह्ृतः || २॥ ऊ २३ उच्यते तत* प्राजै, प्रत्याहारा उदी- 
रिता, | सोचा एते स्कुट जेयास्तथा चान्ये यथामति ॥ ३ ||” 


(८) सारस्वतं- [ सक्ञा- 


अथांत्‌ अधिक वर्ण किसी कार्येके लिये उच्चारण किया हुआ इत्संज्ञक होताहै 


( १) जिसकी (इत्संज्ञाहे उसका छोप कियाजाताहै 0 
५ जी रे पे 
वणांदशन छोपः । वर्णविरोधोलोपश्‌ | मित्रवदागमः । शत्रुवदादेशः । 
स्व॒रानन्तारिता हसाः संयोगः । 
है भाषार्थ-वर्णनाम अक्षरोंका जो अदशनहे वह छोप कहा जादांहे और वर्णोंका 
जो विरोधहे वह लोपज््‌ कहाजाताहै भाव यहहै कि, एक वर्णको नाश करे और 
दूमरेकी उत्पत्तिको रोके वह छोपश होताहै। मित्रके समान आगम कहाँह भाव 
यहहे कि, जिस प्रकार कि, मित्रके समीप आकर मित्र चैठतांहे तिसी प्रकार 
आमम पाप्तहोताहे ओर शज्रुके समान आदेश कहांहै भाव यहहे कि, जिस प्रकार 
कि शत्रु शुका विनाश कर उसके स्थानमे स्थित होताहे तिसीप्रदार आदेशभी 
आदेशीक [+ जी. से रू ० ताहै कक जप ७ ० 
आदेशीको विनाशि उसके स्थानमें होताहै। स्वरों करके अनन्तरित अर्थात्‌ खरों- 
करके वर्जित जो दो वा वहुत हस वह संयोगसंज्ञक कहेंहें ॥ 
र 
ऊुचुटुतुपु वगोः । 
चुटतप , 8. 20 मिदं उका अवर्णपारे 9 6 
कुचेटतुपु-वर्गीः । द्विपदमिद सूत्रमू। ( वृत्तिः) उकारः पश्चर्णपारे- 
रे 
अहणाथः । 
भाषार्थ-कुचुट॒तुपु यह पॉचो वर्गसंज्ञकह इनके विपे उकारका उच्चारण पॉचो 
वर्गके वणकि ग्रहण करनेंकेलिये हैं जैसे कु इस कहनेसे कखगघडः इन पॉच 
अक्षरोंका अहण होगा इसीग्रकार अन्यभी जानने ॥ 
ते कक 
अरेदोन्नामिनों ग्रुणः । 
पु मिदं 
अरेदोत्‌-नाँमिनेः-गुंणं: (२ ) जिपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) दामिनः 
स्थानिका अर एत्‌ ओत्‌ एते गुणसंज्ञका भवन्ति । हे 
साषार्थ-नामियोंके स्थानपर उत्पन्न हुए जय और एकार ओर ओकार यह 
तीनो गुणसंज्ञक होंवें हैं भाव यहहे कि, ऋकार ओर ऋकारके स्थानमे अर ग्रण 
और इकार और ईकारके स्थानमे ए ग्रुण और उकार तथा ऊकारके स्थानमे 
ओ ग्रुण होताहै ओर ऋकार तथा रूकारकी सवर्णता होनेसे रूकारकों अल 
गुण होताहै ॥ 
(१ ) प्रत्ययसे अतिरिक्त अप्‌ प्रत्ययादि और आगमातिरिक्तनुडागमादि । ओर आदेश थुसो- 
झुड इत्यादिरूप और उपदेश शिष्याख्यारूप हयवरल इत्यादिक-इत्वलम्‌। ( २ ) अरं-ऐतु-आए- 
नॉमिने,-गुणे; | पश्यपदमिद सूत्रम्‌ | 





प्रकरणम | भाषाटीकासहितस्‌ । (९) 


आरेओ वृद्धिः ।, 
आर -बृद्धिः । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः) आ आर ऐ औ एते 
वृद्धिसज्ञकाः । 
भाषा्थ-आ, आर, ऐ तथा औ यह वृद्धिसज्ञक होवे हैं । भाव यहहे कि, अव- 
णेके स्थानमें आ वृद्धि ओर ऋवणेंके स्थानमें आर वृद्धि और इवर्ण तथा एकारके 
स्थानमें ऐ वृद्धि ओर उव॑र्ण तथा ओकारके स्थानमे ओ ब्वद्धि होवे है और ऋकार 
तथा रूकार इन दोनोंकी सवर्णता होनेसे रूवर्णके स्थानमे आल वृद्धि होंगे है ॥ 
। अन्त्यस्वरादिष्ठिः । 
अन्त्यस्वरांदिः-टिः । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) अन्त्यो यः रव॒र- 
स्तदादिवणशिसंज्ञको भव॒ति । 
भाषाथ-अन्तके विषे स्थित हुआ जो स्वर और वही अन्तके विषे स्थित 
हुआ खरहें आदिमे जिसके ऐसे वर्ण सहित टि संज्ञक होताहै अथोत्‌ अन्त्य खरसे 
लेकर वर्ण टि संज्ञिक होगे है। भाव यहहै कि, स्वरान्‍्त शब्दका जो अन्तका खरे 
वही दि संज्ञक होताहै और हसान्त शब्दका अन्त्य हस और उससे पहिला स्वर 
दोनोही टि संज्ञक होवे हैं जैसे स्वरान्त शब्द हरिमे इकारकी टि संज्ञाहै और हसान्त 
महिमन शब्दमें अबकी टि संज्ञाहे ॥ 
हे अन्त्यात्पूव उपधा । 
अँन्त्यातँ-पूवे:-उपधा । जिपदमिदं सत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अन्त्याह्रणेमा- 
चालूवों यो वर्णः स उपधासंज्ञको भवति । 
आषार्थ केवल अन्तके विधे स्थित हुए वर्ण मात्से जो पूर्व वर्ण है वह उपचा- 
संक्षक होताहे जैसे राजन शब्दमे नकारसे पहिले जो अकारहै उसकी उपधा संज्ञाहै॥ 
असंयोगादिपरो हस्वों रूघुः । विसर्गानुस्वारसंयोगपरो दीेश्व गुरुः । 
भाषाथ-नहीं है संयोग और आदि शब्दसे विसर्ग तथा अनुस्वार परे जिसके 
ऐसा हस्व वर्ण लघु कहाँहै_भाव यहहै कि, जिस हस्व वर्णसे अगाड़ी संयोग तथा 
विस ओर अनुसार न होगें वह रूघु कहाताहै ओर विसर्ग तथा अनुस्वार और 
संयोग परे हैं जिसके अर्थात्‌ जिसके अगाड़ी विसर्ग वा अनुस्वार वा संयोग होंवे 
ऐेसा हस्व और दीधे गुरु कहाताहे ॥ 


(१० ) सारस्वतं- [ सब्बाप्रकरणम-- 


वर्णयहणे सवर्णयहणम्‌ । कारयहणे केवठ्महणम्‌ । तपरकरणं 
तावन्मात्रार्थम । 

भाषाथ-बर्णके अहणमें सवर्णका अहण होता है और कार ग्रहणमें केवल 
उसीका अहण होता है और तकारका परमें करना तावन्मात्राे है भाव यहहै जिसके 
पड अहण किया जावे तो उसका और उसके सवर्णका ग्रहण होताहै जेसे 
अवणंके ग्रहणसे अकार तथा आकार 43078 होगा और जिसके साथ कारका 
अहण किया जावे तो केवल उसीका ग्रहण होताहैजैसे अकारके गहणसे अ इसका 
ही अहण होगा और जिसके पिछारी त ऐसा अक्षर वोराजावे तोमी केवछ उसीका 


अहण होंगा ॥ 
मुखनासिकावचनो5नुनासिकः । 

मुखनांसिकावचनः--अनुनांसिकः । द्विपदमिद सुत्रमू ( वृत्तिः ) मुख- 
नासिका/्यामुच्नायमाणो वर्णॉंइनुनासिकः । 

भाषार्थ-झुख और नासिका इन दोनोंसे उच्चारण किया हुआ जो वर्ण है वह 
अनुनासिकसंज्ञक होता है ॥ ५ 

अकुहविसरजनीयानां कृण्ठः | इचुयशानां ताढ़ | ऋटुरपाणां मूछा। 
लतुलसानां दन्ताः । उपृपध्मानीयानामोशे ॥ जिह्ममूलीयस्य जिहामूलम्‌। 
नासिकानुस्वारस्य । एदेतोः कण्ठताढ़ । ओदौतोः कण्ठोष्ठम् ॥ वकारस्थ 
दन्तोष्ठमू । जमठणनानां नासिका च। ४ क इंति जिह्मामूठीयः । + प इत्यु- 
पध्मानीयः । अं इत्यनुस्वार+ । अः इति विसगेः। हे 

भाषार्थ-अ वर्ण और क वर्ग और हकार तथा विसजैनीयोंका स्थान कष्ठ है 
और इ वर्ण तथा च वर्ग और यकार तथा शकार इनका स्थान ताड है और ऋ वे 
तथा ८ वर्ग और रकार तथा पकार इनका स्थान मूद्धा है और रू वर्ण तथा त 
वर्ग और छकार तथा सकार इनका स्थान दूत है और उ वणे तथा प वे और 
उपध्मानीय इनका स्थान ओहहै और जिहामूलीयका स्थान जिह्वामूल है ओर अजु- 
स्वारका स्थान नासिकाहे ए ऐ का कण्ठताइस्थानहै ओ औ का कंठ ओछ् स्थान 
है और ज म ७ ण न इनका स्थान भी नासिका है, जिस विसगेका ककार तथा 
खकारके संबन्धसे ऐसा # रूप हो वह जिद्वामूहीय संज्ञकर और जिस विसगैका 
पकार तथा फकारके संवन्धसे ऐसा ४ रूप होंवे वह उपध्मानीय सँज्ञकहै अं यह 
अनुस्वार संज्ञकहै । अः यह विसमर्सज्ञकह ॥ 

॥ इति संज्ञापकरणम्‌ ॥ 





[ ख़रसन्धिः ] भाषाटीकासदितम । (११) 


अधुना स्वर्सन्धिरभिधीयते । 
भाषार्थ-संज्ञाप्रक्रियाके कहनेके अनन्तर अब स्वस्सन्धि कही जावे है जो 
कि, आपसमें अक्षरोंका मिलना है वही संधि कही जाती है ॥ ( १) 


3न्‍9५२१ ४७३ ३५१ ड़ य्‌ं स््रे ! 
इ-यमू-रवरे। निपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) इवर्णों यत्वमापयते रवरे परे। 
दधि आनय इति स्थिते दधूयू आनय इति तावद्धवति । 
भाषार्थ-इ वर्ण अर्थात्‌ इकार और ईकार यकारको प्राप्त होवें हैं स्वर परे सन्‍्ते 
भाव यह है कि, जिस इकार अथवा ईकारसे अकारादि स्वर परे होवें ती उस 
इकार था ईकारके स्थानमे यकार होता है जैसे दुधि आनय ऐसी स्थिति है इसका 
द्‌ ध्‌ यू आनय ऐसा हुआ ॥ (२) 
ु हसेइईहसः । 
हसे-अहे-हसः । त्रिपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) स्व॒रायरों रेफ्हकारव- 
जितो हसो हसे परे द्विमिवति । इति धकारस्य द्वित्वम । 
भाषार्थ-स्वरसे परे रेफ ओर हकार वर्जित जो हस सो हस परे सते द्विरूप होंगे 
भाव यह है कि, जिस हसके स्वर तो पूर्वमे होंगे और हस पिछारी होंगे तो वह 


हस द्विरूप होताहै परन्तु वह हस रकार अथवा हकारमेसे न होंवे यादि रकार 
अथवा हकारमेंसे होंवे तो द्विरूप न होवे इससे धकारको द्वित्व हुआ ॥ 

पुनद्वित्वे प्राप्ते न द्िरुक्तत्य दिरुक्तिः | द्वित्वविधानसामथ्याद्धावेव 
शिष्पेते । अन्ये हसा लुप्पन्ते | दधधूयू आनय इति जातम । 

(१ ) यदि कहो कि, प्रथम ते स्वरोमें अकारकी गणनाद फिर उसके ह्ोनेपर इकारकी सचि 
अगले सूत्नमं एहछे कैसे प्रतिपादन की है तह्ाँ यह उमाघानहै कि इकार साविद्रीश्रक्तिरूपहै और वह सब 
जगवकी रचना करनेवालीहे इससे प्रथम इकारकीद्दी सन्धि प्रतिपादन की है-इत्यल्म्‌ ॥ 

(२ ) यदि कहो कि ( दधि आनय ) इस प्रयोगर्भ ( नामिनः स्वरे ) इस सूत्रविधानसे नुमा- 
गम कैसे नहीं किया तहों कहते हैं कि ( नामिनः स्वरे ) यह सूत्र स्थादि विभक्तियोंके विषे स्वर परे 
सतह प्राप्त होलक्ताहै न कि और जगह | यदि कहो कि तो (यस्य छोप.)इस सुत्रविधानसे इकारका छोप 
कैसे नहीं होताहे तद्टां कईते हैं कि ( यस्य छोपः ) यह सूत्र ईपू प्रत्यय तथा तद्धित स्वर और 
यकार परेसतेह्दी होसक्ताद न कि और जगह | यदि कहो कि दधयू आनय इस प्रयोगमें ( सयोगान्तस्य 
लोपः ) श्स यज्ञ विधानसे यकारका छोप क्यों नही किया गया तहों कद्दते है कि ( असिद्धवहिरग- 
मन्तरस्ले ) अन्तरद् कार्य करते बहिरग कार्य असिद्ध होताहै इस कारण इकारकों यकार विधान कर- 
नेसे ( संयोगान्तस्य छोपः ) इस सूत्रकी प्राप्ति नहीं दोसक्ती-इत्यल्म || 


( १२ ) 'सारश्वतं- [ खर- 


.आाषाथे-इस इसेऋहसः सूतसे फिर द्वित्व ग्राप्त होता है तहॉ कहते हैं कि, 
दिरुक्त अर्थात्‌ द्विवंचन हुएका फिर द्विवचन नहीं होता है, द्वित्व विधानके साम- 
थ्यंसे दोही शेष रहते है अन्य हस लोप होजाते हैं तब ( दघधय ) 
आनय ऐसा हुआ 0 

मत झब जवाई। 

झबे-जबाः। द्विपद्मिद सूचस ( वृत्तिः ) झसानां झबे परे जबा भवन्ति। 
इति प्वंधकारस्थ दकारः । सवर्णलवाइग्योंव्येंग सवर्ण इति बचनात । 
यथासंरुय॑ वा वक्तव्यमू । स्वरहीने परेण सेयोज्यमू । दद्धयानय इति सिद्धणू। 

भाषाथे-झरसोंकी झ्व भत्याहार परे सते जब होते हैं। यदि कहो कि, झस 
तो तेईस हैँ ओर जब पांचही हैं तिस कारण ( यथासंरूय ) इस करके धकारको 
दकारही कैसे किया जाता है तहों कहतेहे सबर्णे होनेसे धकारके स्थानमें दकारही 
होता है। यादे कहो कि, धकार तथा दकारकी सवर्णता कैसे है तहों कहते हैं 
कि वर्ग्य अर्थात्‌ वर्गका वर्ण अपने गर्वंके अन्तर्वत्ती अक्षरके साथ सबर्ण होता है 
इस वचनसे सवर्णे होनेसे धकारके स्थानमें दकार हुआ अथवा यथासंख्यभी 
वक्तव्य है परन्तु अग्निमद्भां इत्यादिकके विषे सवर्ण होनेसेही थकारकों दुकार 
होता है न कि, यथासंख्यकर जो कि, अक्षर अकारादि स्वस्से वर्जित होता है वह 
पर अर्थात्‌ अगाडी स्थित हुए स्वरादि वर्णके साथ संयुक्त होने योग्य है-तब 
दद्धयानय ऐसा सिद्ध हुआ इसी प्रकार और भी जानने-इति ॥ 

गौरी अच् | अति विशेषणान्न रेफस्प दित्वम । किन्तु-! 

साषाथे-इसके अनन्तर ईकारका उदाहरण कहते हैं गौरी अन्न इस पअ्रयोगके 
विषे ( इयं स्वरे ) इस सूत्रकर गोरयअच्न ऐसा भया (हसेफईसः ) इस सूचरके विषय 
अह इस विशेषणसे रेफको ह्विवेचन नही हो सक्ता है तो फिर क्या करना चाहिये 


सहॉ कहतेहे- 
झा रायपो ढिः । 
रात-यप॑ः द्विः । जिपदमिदंसूचरम्‌ । ( वृत्तिः ) स्वसपूर्वाद्ेफात्परो यपों 
दिभवति | जलतुम्बिकान्यायेनरेफस्पोर्ध्वगमनम्‌। गौस्पेत्र । स्वर इत्यनुवत्तेते। 
भाषार्थ-ख्वरहै पूर्व जिसके ऐसा जो रकार उससे परे जो यप पत्याहार सो 
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६ होताहे 
ह्विरूप होने है। और जलूतुम्बिकाके न्याय कर रकारका ऊर्ध्व गमन होतांह तब 


संधि ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १३ ) 


गाय्यत्र ऐसा सिद्धहुआ (१) इससे अगाड़ी स्व॒ससन्धिपर्यनत समस्त प्त्रोंके 

बिषे .( स्वरे ) ऐसापद अनुबृत्तिकों प्राप्त होताहे जैसे कि,( ६ य॑ खरे ) इसमे (स्वरे) 

ऐसा पदहे तिसीमकार ( उ वस्‌ ) इत्यादिकर्में भी जानना चाहिये इंति ॥ 
एवमन्यत्रापि यत्र न सूत्राक्षरैः कार्यसिद्धिस्तत्र स्वेत्र सूत्रान्तराष॒दा- 


न्तराल्नुवृत्तिज्ञातव्या । ग्न्थभूयस्तवभयान्नास्माभिर्छिख्यते । 
माषाथें-इसी प्रकार अन्य प्रयोगोके विषेभी जहा केवल सूत्राक्षरो कर कार्य- 
सिद्धि न होवे तहोँ अन्य सूत्रसे अन्स पदकी अनुवृत्ति जानने योग्यहै शाखकी 
बाहल्‍यताके भयसे सत्र २ के विषे वह .२ ४५३०४ नहीं लिखाहै जो कि, फिसी २ 
सत्रम आचुकाहे अथवा आ नाम सरखतीने नहीं लिखाहै-इति ॥ 
ु उ वम्‌.। 
उँ-वम । द्विपदमिदं सूचस ( वृत्तिः ) उवर्णोवत्वमापयते ररे परे मधथु- 
अत्र । मद्धत्र । 
भाषाथे-उवर्ण ( २ ) अर्थात्‌ उकार ऊकार रूप वकारको प्राप्त होवैंहे स्वर परे 
सेते भाव ग्रहहै कि, जिस उकार वा ऊकारसे परे स्वर होंवे तो उस उकार वा 
ऊकारके स्थानमें वकार होय जैसे मधु अन्न इसका हुआ मध्व॒ अन्न । फिर हसेडुूह- 
सः इस सूत्रसे धकारको हित्व तो हुआ । मधघव्‌ अत्र । फिर झबे जबा॥ इस सूत्रसे 
पूवे धकारकों दूकार भया फिर ( ख्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इससे मदन ऐसा 
सिद्ध इुआ-इति ॥ ; 
ऋ रम्‌। 
ऋ-रंम । द्विपद्मिदं सूच्रम ( वृत्तिः ) ऋवणों रत्वमापयते रबरे परे । 
पितृ अर्थः । पिच्र्थः । 
भावषार्थे-ऋवण नाम ऋकार ऋकाररूप रकारको प्राप्त होताहै स्वरपरे संते 
भाव यहहै कि, जिस ऋकार वा ऋकारतसे परे स्वर होवे उस ऋकारं वा ऋकारके 
स्थानमें रकार होताहे जैसे पित अर्थ॥ इसका पितर अर्थ: हुआ । फिर हसे5हहुल;। 
इस सूत्र करके तकारको द्वित्व हुआ तो पि त्‌ तू र-अर्थं॥ फिर ( स्वरहीनं० ) इस 
कर पिन्नर्थ; | ऐसा सिद्ध हुआ-इति 0 
(१ ) ( नदीर्घादाचायाणाम्‌ ) इससे दीर्घ स्वरद्द पूर्व जिसके ऐसे रकारसे परे यपका द्वित्व 
कोई आचार्य नही इच्छा करते हैं इससे उनके मतमें गोर्यत्र ऐसा सिद्ध होतादे । ( २ ) या कहों 
कि सूत्रम तो केवछ उकारद्दीका अहणई इत्तियें वर्णका ग्रहण कैसे कियाह तह्लाँ कहते हैं के, ठपरकरण 
और कार अदहृण विना वर्णही ग्रहण होताई | 2१ 


( १४ ) सारस्व॒ते- को 


लू लम। 
१०५9 मिद स्‌ः हे 
ले-लेमू । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) छूवणों रुलमापयते खरे परे । 
'लू अनुबन्धः । लतुबन्धः । 
हक कप अर्थात्‌ लकार लुकार रूप लकारको प्राप्त होवेहै स्वर परे संत 
लू अनुबन्ध! । तिसका भया दे अजुबन्ध) । फिर ( स्व॒रहीन॑परेण० 
हुआ लनुबन्ध+-इति ॥ ( रिण० ) इससे 
न . हा 
एं -अंयू । द्िपदमिद सूजस ( वृत्तिः ) एकारो अयू भवति रूररे परे। 
ने अनम्‌ । नयनम्‌ । 
भाषाथै-एकार अय होंवे सवरपरेसते भाव यहदे कि, जिस एकारसे परे स्वर 
होवे तो उस एकारके स्थानमें अय होय जैसे-ने अनम्‌॥। नयनम्‌, ऐसा एपिद्ध 
'मया-इति 0 
रो 9 अं ओ अब । 
ओ-जअवब । ह्िपद्भिदं सूच्रम ( वृत्तिः ) ओकारोव<भवत्ति खरे परे। 
भो अति। भवृति । 
भाषाथ-ओकार अब होवे खरे परे संते जेसे-भो अति। तिसका भया भू अबू 
अति । फिर ( स्वरहीनं० ) इससे भवति ऐसा सिद्ध भया । 
गवादेखर्णांगमो5क्षादीवक्तव्यः। गो अक्षः । गवाक्षः । गो इन्द्रः। गवेन्द्र३। 
गो अजिनम । गवाजिनम्‌ । प्र ऊढदः। प्रोढः । प्र ऊढिः। प्रौढिः । हव इरस । 
स्पैरम । स्व दरिणी । स्तीरिणी । अक्ष ऊहिनी । अक्षौहिणी सेना। 
भाषायै-गवादिक शब्दोंको अ वर्णका आगम होय अक्षादि पर हुए संते भाव 
यह है कि, गोआदिक शब्दोंसे यदि अक्षादिक शब्द परे होगे तो गोआदिक 
शब्दोंको अकारका आगम होय जैसे ( गो अक्ष; ) दिसदा भया ( गो अ अक्ष; ) 
फिर ( ओ अब ) इससे भया ( ग्‌ अबू अ लक्ष; ) 'ह ( खरहीने परेण संयोज्यम्‌ ) 
इससे भया ( गव अक्ष; ) फिर ( सवर्ण दीर्घ: तह ) ६४! जगले सूत्रकर सिद्ध भया 
( गवाक्ष) ) इसी प्रकार (गो अजिनम्‌ ) तिसका ० ( यो अ अजिनम्‌ ) फिर 
( ओ अब ) इससे भया (ग्‌अ व्‌ अ अजिनय) फिर ( स्वरहीनं० ) ( गव 
अजिनम ) फिर ( सवर्णे दीथे! सह ) इस कर झुया सिद्ध ( गवाजिनस्‌ ) भौर 
< गो इन्द्र; ) तिसका भया (गो अ इन्द्र: ) फिर (जो आइ ) इस कर भया ( ग्‌ 


संधिः ] भसाषाटीकासहितम्‌ । (१५ ) 


अबू अ इन्द्र; ) फिर ( स्वरहीन परेण० ) इससे भया (गव इन्द्र/)) फिर (अ इ्‌ 
ए) इस अगे सूत्रकर सिद्ध भया ९ गवेन्द्रः ) और ( श्र ऊढ;) तिसका भया 
(प्रअऊढः ) फिर (उ ओ ) इस सूत्रकर भया (प्र ओढः ) फिर ( ओओ ओ ) 
इस सूत्रकर सिद्ध भया ( ग्रोढः ) इसी प्रकार ( सर ईस्स्‌ ) तिसका भया ( स्वैरम ) 
और (स्व ईरिणी ) तिसका भया ( स्वैरिणी ) और ( अक्ष ऊहिनी ) तिसका 
भया ( अक्षोहिणी ) ॥ 

क्वित्सवरवधकारः । यथाध्वपारिमाणे। गो यूतिः। गव्यूतिः । अन्यत्र 
गवां मिश्रीभावे । गोयूतिः ॥ 

भाषार्थ-कहीं प्रयोगान्तरके विषे यकार स्वस्के तुल्य निश्चय करने योग्यहे 
भाव यह है कि, स्वर परे संते जो कार्य होता है वही यकार परे संते भी होताहै 
जैसे मार्ग प्रमाण वाच्य हुए संते ( गोयूति! ) तिसका भया ( ग अब यूति) ) 
फिर ( खरहीन० ) इस कर हुआ सिद्ध ( गव्यूति; ) यह दो कोशके नाम हैं 
और जगह मार्ग प्रमाण न होनेमें गोओका जो इकहा होना है उसमें ( गोयूति$ ) 
होता है (सी प्रकार ( पित्यम्‌ ) तिसका ( ऋरम्‌ ) इस सूत्रकर भया (पितुर्‌ 
यम्‌ ) फिर ( स्वरहीनें परेण० ) इस कर सिद्ध भया ( पिच्यम ) ॥ 

9१५१० ऐ आज । 

ऐ-ायू । द्विपदमिद सूत्रम (वृत्ति)) ऐकार आय भवति सरे परे। ने 
अक;ः | दायकई$ । 

भाष <-ऐकार आय होता है स्वर परे संते जैसे ( ने अकश ) तिसका भया 
६ न्‌ आदर अक।; ) फिर ( स्वरहीनं ० ) इससे सिद्ध भया ( नायक; ) ॥ 

ओऔ आबव। 

आओ --आयू । द्विपदमिद सूत्रम (वृत्ति) औकार आव भवति रघरे परे । 
तो इह ! ताबिह । 

भाषद < जीकार आइए होता है स्वर परे स॑ते भाव यह है कि, जिस ओकारसे 
परे खरे तो उस औकारके स्थानमें आबू होता है जेसे ( तो इृह ) तिसका 
भया (5 थाद इृह ) फिर ( स्व॒रहीनं० ) इसकर सिद्ध भया ( ताविह ) ॥ 

, , « >अर्छोपश्‌ वा पदान्ते। 
थ्वों “ठोपशू वा-पदान्ते । चतुष्पदमिद सूचरस (वृत्तिः) पदान्ते स्थि- 


(१६३ सारस्वतं- ' [ खेर- 


तानामयादीनांयकारवकारयोलॉपशवामवति । तेआगताः । तआग्गताः । 
तयागताः । तस्मैएतत्‌ । तस्माएतत्‌ । तस्मायेतत्‌ । तौइमौं । ताइमौ । 
ताविमो,। बटोइह । बटइह । बटबिह । । 

भाषाथ-पदान्तके विषे स्थित जो अग्य और आदि शब्दसे आय अब आद 
तिनन्‍्होंके यकार ओर वकार का लोपश्‌ होंवे विकल्प करके भाव यह है कि ( ए 
अय 2 ( ऐ आय )( ओ अबू 2 ( औ आबू ) इन सूत्रोंकर उत्पन्न हुए जो ( अगर 
आय अबू आब ) तिन्होंके सम्बन्धी यकार और वकारोंका विकल्प कर लोप होंगे 
है जैसे ( ते आगता$ ) तिसका ( भ्‌ अग्य ) इस सूजकर भया ( त्‌ अय आगता; ) 
फिर ( खोलोंपश वा पदान्ते ) इस सूत्रकर विकल्पतासे यकारका छोपश करनेसे 
हुवा ( तू अ आगताः ) फिर ( स्वरहीनं० ) इसकर सिद्ध भया ( त आगताः ) 
और जहाँ यकारका छोपश्‌ नही हुआ तहाँभया ( तयागताः ) और (९ तस्मैएतत्‌ ) 
तिसका ( ऐ आय ) इस झृत्रकर भया ( तस्म्‌ आय एतत्‌ ) फिर ( स्वोछोपश० ) 
इस कर यकारका लोपश करनेसे हुआ ( तस्मप आ एतत्‌ ) फिर ( स्वरहीन॑० ) 
इसकर हुआ ( तस्मा एततू ) और जहाँ यकारका लोपश नहीं हुआ तहाँ 
“ तस्मायेतत्‌ ) ॥ 

छोपशि पुनर्न सन्धिः छन्‍्द्सि तु ( १ ) भवति। हेसखे इति । हेसख- 
इति। हेसखेति । ) की 

भाषार्थ-लोपश कियेसंते फिर सान्धि नही होंवेंहे भा८! 7ह है कि, छोपश होने- 
पर फिर पूर्वापर वर्णांका परस्पर घटनरूप सन्धि और कार्यान्‍्तर सन्धान नही होता- 
है जैसे ( ते आगता; ) तिसकी हुआ ( स्वोलॉपश० ) इस सूत्रकर यकारका छोपश 
करनेसे ( त आगता; ) इसमे ( सव्णे दीघै; सह ) इस सृत्रकी नहीं प्राप्ति होसकती 
और ( राजभ्याम ) इस प्रयोगमे ( अर्धि; ) इस सूत्रकर आकार कार्योन्‍तर सन्धान 
रूप सन्धि तहीं होवे है। और छन्द्स नाम वेदके विषय छोपश्‌ होनेपरभी सन्धि होंवे 
है जैसे ( हे से इति ) तिसका भया ( ख्वोलॉपश वा पदान्ते ) इस सूजसे यकारका 
लोपश करनेसे ( हे सख इति ) फिर वैदिक प्रयोग होनेसे छोपश करनेपर (अइ ए) 
इस सूत्रकर सन्धि करनेसे सिद्ध भया ( हे सखेति ) और जहाँ कि, वैदिक प्रयोग 
नही है तहों भया ( हे सख इति )॥ 

(१ ) ( छन्दसि तु भवाति ) इसमें ठु शब्द होनेछे कही छोकिक उदाहरणके विषेभी छोपश 
करनेपर सन्धि होवेदे जैसे ( दाम उदर ) इसमें नकारका लेपश दोनेपरमी सन्धि (उओ) इस 
सूल्नकर हुई है । तब ( दामोदरः ) ऐसा सिद्ध हुआ इसी प्रकार (राजाश्रः, पद्चाम्ि! ) इत्यादिक 
अयोग सिद्ध हुएहैं और ( दण्डिपु ) इत्यादिकके विंवे घकार कार्यान्‍्तर सन्धानरूप सन्धि हुई दे ॥ 


सचि' ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १७) 


एदोवोतः । विस 
एंदोतेः-अंतः । हिपद्मिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पदान्ते स्थितादेकारा- 
दोकाराच परस्पाकारस्य छोपो मवति। ते अच्च । तेडत्र । पटो अभ्च। पटोड्चर । 
भाषार्थ-पदान्तके विषे स्थित जो एकार ओर ओकार उनसे परे जो अकार 
तिसका लोप होवेंहे जैसे ( ते अन्न ) तिसका भया ( तेषन्न ) पटो अन्न । तिसका 
भया (पटठोउचत्र ) ( ६१) हि 
सवणें दीर्घः सह । 
७ ३ ५१३ अ० जिपदमिद 
सवर्ण-दीघः-सह । निपदमिद सू्रम (वृत्तिः) समानस्य सवर्णे परे सह 
दीघों भव॒ति। भ्रद्धा अभ्च | भ्रद्धात्र । भानु उदयः । भानूदयः । पितृ ऋणम। 
पितृणम्‌। दृधि इह । द्धीह । दण्ड अग्रमू। दण्डाग्रमू ॥ 
भाषार्थ-समानको सबणे परे हुए सन्‍्ते मिलकर दीर्घ होय भाव यहहै कि जिस 
समानके अगाडी सवर्ण होंगे तो दोनों मिलकर दीर्घ होतेहें जैसे ( श्रद्धा अन्न ) इसमें 
श्रद्धा शब्द्में जो आकार है उसका सवर्ण अन्न शब्दर्में अकार विद्यमानहै यह 
दोनो मिलकर दीर्घही होगये तो ( श्रद्धात्र) ऐसा सिद्ध होगया इसी प्रकार 
( भानु उदयः ) इसमें भानुशब्दके विषे जो उकार है उसका सवर्ण उदय शब्दमे 
डकार विद्यमानहे यह दोनों मिलकर दीर्घ होगये तो ( मानूदयः ) ऐसा सिद्धमया 


इसी प्रकार ( पित ऋणम्‌ ) तिसका भया (९ पितृणस ) ( दृधि इृह ) तिसका भया 
( द्धीह ) ( दण्ड अग्रमू ) तिसका भया (९ दण्डाग्रमू ) ॥ 


अदीों दीपैता याति नास्ति दीर्स्थ दीर्घता । 
पृवेदीधस्परं हष्ठा परकोपों विधीयते ॥ १ ॥ 
भाषाथ-अदीघं अर्थात्‌ हस्व जो स्वर है वह अगाडीके सवर्ण हस्व वा दीध॑से 

मिलकर दीघंताको मराप्त होता है ओर दीर्घको अगाडीके सवर्ण हस्व वा दीघेसे 
मिलकर और दीधंता नहीं होंवे है किन्तु पूर्व दीघ॑स्वरकों देखकर पिछले हस्व वा 
दीर्घ स्वरश्का छोपविधान किया जाताहे ॥१॥ 

सामान्यशाद्रतो नून॑ विशेषो बलवान्भवेत्‌ । 

परेण पूर्वब्ाघो वा प्रायशों दृश्यतामिह ॥ २ ॥ 

(१ ) यदि कहो कि (ते अन्न ) इस प्रयोगमें तो ( ए अयू ) और ( पटो अच्च ) इस 
प्रयोगम ( ओ अब ) इन सत्रोंकी प्राप्ति कैसे नहीं हुईं तद्दों यह उमाधानहै कि, सामान्य सून्नते विशेष 
सत्र बलवान होताहै इस कारण ( एदोतोत: ) इस विशेष तत्नकी प्राप्ति हुई | इति ॥ 

५ 


( १ 4८ 2 सारस्वतं- [ स्वर-- 


भाषाथै-निश्चपही सामान्य शाखसे विशेष शाख वलवान होताहै। अथवा इस 
व्याकरण शाखके विषे बहुधा कर बहुत स्थानोमे पिछले सूजकर पूर्व सूत्रका बाघ 
अर्थात्‌ निषेध विद्वानोंकर जानना चाहिये भाव यह है कि, सामान्यसूत्रसे विशेष 
सूत्र बली होता है सामान्य सूत्र वह होताहै जिसकी व्याप्ति बहुत जगह होय और 
विशेष सूत्र वह होता है जिसकी व्याप्ति थोड़े स्थानोमें होय जैसे ( दधि इृह ) 
इस प्रयोगमें ( इ ये स्वरे ) इस सृत्रकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती क्योकि, इसमे बहुतसे 
स्वरोंका ग्रहण होनेसे यह सामान्य सूत्र है और ( सवर्णे दीर्थः सह ) इस सूत्रकी 
आप्ति होसक्ती है, क्योंकि, इसमें केवल समानकाही ग्रहण होनेसे यह विशेष सूत्र है। 
अथवा इस व्याकरण शाखत्रके विषे वहुधा कर बहुत स्थानोंमे अगाडीके सूत्रसे पूर्व 
सूत्रका निषेध होताहै जैसे ( इ य॑ं स्वरे ) यह पूर्व सूत्र है इस सूत्रका बाधक 
( दृधि इह ) इत्यादि प्रयोगमें ( सवर्ण दीघेः सह ) यह सूत्र है। इस कथनसे यह 
जनागया कि, जिस एक उदाहरणमें दो सूत्र ग्राप्त होते हो तो उन दोनों सृत्नोमें 
जो विशेष सूत्र है वह लूगता है न कि सामान्य अथवा पूर्वोक्त तथ्ग परोक्त सूत्रोंमे 
जो परोक्त सूत्र है वह म्राप्त होता है न कि पूर्वोक्त-इति ॥ 


अइएष। ; 

अ-ै-७ । तिपदमिद सूचरमू ( वृत्तिः) अवरणे इवर्णे परे सह ए भवति। 
तव इदस्‌ । तवेदम । 

भाषा्-अवर्ण इवर्ण परे सन्‍्ते मिलकर ए होता है भाव यह है कि, जिस 
अकार वा आकारससे परे इकार वा ईकार होंगे तो वह दोनों पूर्व पिछले स्वर्से 
मिलकर एकार होता है जैसे ( तव इृदसू ) तिसका भया ( तब॒एद्स ) फिर (स्वर० 
हीन॑ ) इसकर सिद्ध भया ( तवेदम्‌ ) इति ॥ रु 

हलादेरीषादो टेलॉपो वक्तव्यः | हल इंषा । हलछीषा | मनस्‌ ईंषा। 
मनीषा । छांगल ईपा । रांगलीषा। शक अन्धुः । शकन्धुः | कके अन्धुः। 
कर्कन्दः । कुछ अटा | कुछटा। सीमन अन्तः । सीमन्तः। सार अंगः। 
सारंग: । पतत अखलिः | पतख्॒लिः । अब ओयू | अबोगमू। 

भाषार्थ-हलादिक शब्दोकी दि का छोप होय ईपादिक शब्द पर हुये संते जैसे 
* ( हक ईपा ) इस प्रयोगमे जो कि, हल शब्द है उसमे अकारकी टि संज्ञा हैं उस 
दि का छोप हो गया क्योकि, ईपा शब्द परे विद्यमानहे तव हुआ (ह७ इंषा ) 
फिर (स्वरहीनं० ) इस कर सिद्ध हुआ ( हलीपा ) इसी अकार ( मनस ईंषा ) 
सह प्रयोगमे जो कि, मनस्‌ शब्द है उसमे असूकी दि संज्ञा है उस टिका छोप हो 


सधिः ] भाषाटीकासहितम्‌ । १९ ) 


जया क्योकि ईंषा शब्द परे विद्यमान है तब हुआ ( मन््‌ ईवा ) फिर ( स्वरहीन० 
इस करके सिद्ध भया ( मनीषा ) इसी हे (ढांगछीषा) आदिक सिद्ध होते हैं ॥ 
उआओभओ। 


उ-ओ | द्विपदमि सूच्रम ( वृत्तिः ) अवर्ण उबर्णे परे सह ओ भवति । 
गंगा उदकस । गंगोदकस । 

भाषा्थ-अवण्ण उवर्ण परे संतरे मिछकर ओ होंवे भाव यह है कि, 'जिस अकार 
वा आकारसे परे उकार वा ऊकार होवे तो दोनो पूषे और पिछले मिलकर ओकार 
होय जैसे ( गंगा उदकम ) इस प्रयोगमें जो कि, गंगा शब्दर्मे आकार है उससे परे 
उदक दब्दका उ विद्यमान है तब आकार और उकार इन दोनोके स्थानमें ओकार 
करनेसे सिद्ध भया ( गंगोदकस )॥ 

ऋ अर | | 

क-जअर | दिपदमिद सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अवर्ग ऋबर्णे परे सह अर भवति। 
तब ऋदिः । तवेद्धिः । द 

भाषाथे-अवर्ण ऋवर्ण पर हुए संते अर होय भाव यह है कि, जिस अकार वा 
आकारसे परे ऋकार वा ऋकार होवे तो वह दोनों पूषे और पिछले स्वर मिलकर 
अर्‌ होय जैसे ( तव ऋद्धि! ) इस अ्योगमे तव शब्दके विषे जो कि, ,अकार है 
उससे परे ऋद्धि शब्दमें ऋ विद्यमान है इन दोनोके स्थानमें आग करनेसे सिद्धमया 
( तवद्धि; ) इति ॥ ः 

कचिदार। , 

कंचित-आर्‌। हिपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः) अबूर्ण ऋवर्ण परे सह 
कचिदार भवति । कण ऋणम्‌ । ऋणाणणंम्‌ | भर ऋणम । प्रार्णण्‌ | वसन 
ऋणम्‌ । वसनाणंम्‌ । वृत्स ऋणम्‌ । वत्साण॑म्‌। वत्सतर ऋणस | वत्सत- 
राणेमू । कंबल ऋणम्‌ । कंबलाणेम्‌ । दश कणम्‌ । दशार्णम्‌ । शीत 
ऋतः । शीतात्तेः। दुःख कतः । दुश्खात्तः । 

भाषाथ-अवण्ण ऋवर्ण परे संते किसी प्रयोगके विषे आर होता है भाव यहहे 
कि, अकार वा आकारसे ऋकार वा ऋकार परे होय तो किसी प्रयोगमें दीनों 
पूव ओर पिछले स्वर मिलकर आर होंवेहे जेसे (ऋण ऋणम ) इस प्रयोगेम जो 
कि, ऋण शब्द है उसमें जो कि, अकार है उससे परे पिछले ऋण शब्दम्में ऋकार 


(२० ) सारस्वतं-  . [ छर- 


पविद्यमानहै तो इन अकार और ऋकारको मिलाकर तृतीया समास होनेपर 
( ऋणार्णम्‌ ) ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ इसी प्रकार ( प्रार्णप्‌ ) आदि शब्द सिद्ध हुए 
जानने-इति ॥ 
लू अल। 
लै-अंछे | द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) अवर्ण रूवणें परे सह अछ 
भव॒ति । तव छूकारः । तवल्कारः । 
भाषाथे-अवर्ण रूवर्ण पर हुए संते अल होय भाव यहहै कि, जिस अकार वा 
आकारसे परे रूकार वा रूकार होवे तो वह दोनों पूर्व पिछले स्व॒र मिलकर अछ 
होय जैसे ( तव रूकारः ) इस प्रयोगमें तव शब्दके विषे जो अकारहे उससे परे 
रूकार शब्दमे रू विद्यमानहै तब इन अकार और रूकारको मिलकर अल होनेसे 
इुआ ( तवलकारः ) फिर ९ राद्यपोद्धिः ) इस सूत्रकर भया ( तव लू कू कारः ) 
फिर ( स्वर हीनं० ) इसकर सिद्ध हुआ ( तवरकार; )॥ ( १॥ 
रलयोः सावण्य वा वक्तव्यम्‌। होत रकारः | होतृकारः । होल्छकारः । 
भाषार्थ-रकार और रूकार इन दोनोंकी आपसमें सवर्णता कहने योग्यहै 
अर्थात्‌ रकार लकार परस्पर सवर्ण हैं और उपचारसे अथवा वाके ग्रहणसे वेदके 
विषे ऋकार और रूकार इन दोनोकी भी सवर्णता कहने योग्यहै । जैसे ( होत- 
छूकार; ) इस अयोगमें होत शब्दके विषे ऋकारहे उससे परे जो रूकार झाब्दर्भ 
रू है इसको ऋकारका सवर्णे मानकर ( सवर्णे दीर्घ: सह ) इस सूज्रकर सन्धि 
की तो सिद्ध इुआ ९ होतृकारः ) और होत शब्द्मं जो कि,ऋकारहे उसको रूकार 
सवर्ण मानकर ( सवर्णे दीर्घ; सह ) इस सूत्रकर सन्धि की तो हुआ ९ होत्‌ 
“रूकार; ) फिर ( तोकि छह ) इस अगले सूत्रसे सिद्ध हुआ ( होल्‍्ूककार; ) इसी 
अकार ( पर अंक ) तिसका सिद्ध हुआ ( पस्येक; ) ( पल्यंकः ) ॥ 


एऐऐ। 
ए-ऐ-ऐ । जिपद्मिद सूचस ( वृत्तिः ) अवर्ण एकारे ऐकारे च परे सह 
ऐकारो भवति । तव एपा | तबैषा | तवऐश्वस्पेस्‌ । तवैस्येम्‌ । 


भाषाथै-अवर्ण एकार और ऐकार पर संते मिलकर ऐकार गो भाव यहहै 
कि, जिस अकार वा आकारतसे परे एकार वा ऐकार होवे तो उन दोनों पूर्व पिछले 


हम ३७, है. 
( १ ) यदि कहो कि ( तवव्कार; ) इसमें लकारदहे रकार तौ नहीं है फिर कैसे (रायपोदि:) 
यह सूत्र छग सक्ताह इस शकाके दूर करनेकोटी ( रलयो$ सावर्ण्य वा वक्तव्यमू ) यह है| इति ॥ 


संधि. भाषाटीकासदितम । (२१ ) 


स्वरको मिलकर ऐकार होय जैसे ( तव एपा ) इस प्रयोगके विषे तव शब्दके अका 
'रसे परे एपा शब्द्मं एकार विद्यमानहै तो इन दोनोंके स्थानमें ऐकार करनेसे सिद्ध 
हुआ ( तवैषा ) इसी प्रकार ( तंवैश्वय्येम ) यह सिद्ध प्रयोगहे ॥ 


ओ ओऔ ओऔ। 


ओ'-औ-औ  । त्रिपदमिद सूत्रम (वृत्तिः) अवण ओकारे औकारे 
च्‌ परे सह औकारों भवति | तव ओदनम्‌ । तवोदनम्‌ । तवः औन्नत्यमू[। 
तवोन्नत्यम्‌ । न 

भाषार्थ-अवर्ण ओकार और औरकार परे संते मिलकर औकार हो भाव यहहै 
कि, जिस अकार वा आकारसे परे ओकार वा औकार होंवे तो वह दोनों पूवे पिछले 
स्वर मिलकर औकार होय जैसे ( तव ओदनम्‌ ) इस अयोगके विषे तव शब्दमे जो 
अकारहै उससे परे ओदन शब्दका ओकार विद्यमानहै इन दोनोके स्थानमें औकार 


करनेसे सिद्ध हुआ ( तवीदनम्‌ ) इसी प्रकार ( तब ओऔज्नत्यम्‌ ) तिसका सिद्ध 
भया ( तवौन्त्यम्‌ ) ॥ 


ओष्टोतोवों समासे । 

. ओशेलोः-बौं-ओ -सैमांसे । चतुष्पदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) अब- 
णेस्थ ओषछठोलोः परयोवां सह ओ भवति समासे सति । बिम्ब ओछः। 
बिम्बोष्ठः । बिम्बो्ठः । स्थूछ ओतुः | स्थ॒लोतुः । स्थूलौतुः । 

भाषा्ें-अवर्ण नाम अकार वा आकारके परे ओछठ और ओतु शब्द . भग्रे संतते 
अकार वा आकारको ओकार वा औकार सहित ओकार विकल्पकर होंवे समास 
होनेपर भाव यहहेै कि, समासान्त पदके मध्यमे अकार वा आकारसे -परे ओछ वा 
ओतुशब्द होवे तो उस अकार और ओशष्ठ वा ओतु शब्दके ओकारके स्थानमें 
ओकार विकल्प करके होय जैसे ( बिम्ब ओछ; ) इस समासान्‍्त प्रयोगमें बिम्ब 
शब्दके विषे जो कि, अकारहे उससे परे ओष्ठ शब्दहै अब उस अकार और 
ओएष्ठ शब्दके ओकार इन दोनोंके स्थानमें विकल्पकर ओकार होनेसे सिद्ध हुआ 
( बिम्वोष्ट ) ओर जहॉपर बिंव शब्दके अकार और ओछ्ठ शब्दके ओकार इन 
दोनेकि स्थानपर ओकार नहीं इुआ तो ( ओ औ जौ ) इस सूत्रकर, सिद्ध हुआ 


( बिम्बौष्ठ: ) इसी प्रकार ( स्थूछओतुः ) तिसका भया ९ स्थूलोतु; ) और 
( स्थूछीतु; ) | इति स्वस्सान्धिः ॥ । 


(३१२) सारस्वतं- [ प्रद्ोतति- 


े अथ प्रकृतिभाव'उच्यते । 
भाषाथ-अथ अथॉत्‌ स्व॒स्सान्धिके कहनेके अनन्तर प्रक्तात्ति(१)भाव कहा जावे है ॥ 
उा८ ५ भी मिदृं नामी | 
नं-अभी । द्विपद्मिदं सूचस ( वृत्तिः्) अदसोव्मीशब्दः सन्धि न प्राशे- 
ति। अमी आदित्याः। अमी अश्वा; । अद्स इति किस । अमी रोगवाद। 
अमी असौ । अम्यसो । । ह 
भाषाथे-अद्स शब्दका सथमा वहुवचनके विषे जो कि, अमी शब्द सिद्ध हुआहै, 
वह सन्धिको नहीं भ्राप्त होय जैसे ( अमी आदित्या; ) इस अ्योगमे (३ ये सवरे )' 
इससूज्रकी ग्राप्ति होनेपर भी सन्धि नहीं हुई क्योकि यह अमी शब्द अदस शब्दके 
अथमाबहुवचनका रूप है इसी पकार ( अमी अश्वा$ ) इत्यादिक प्रयोगोमें भी सान्धि 
नहीं की यदि कहो कि, वृत्तिमें अद्स शब्दका अमी शब्द ऐसा क्यों कहा तहॉँ 
कहते है कि, अमी शब्द रोगीका वाचक भी है जहाँ अमी शब्द रोगीका वाचक 
होय और अद्स के प्रथम वहुबचनमें नहीं सिद्ध इआ हो हाँ सान्धिको प्राप्त 
होय जेसे ( अमी असो ) तिसका हुआ ( इ य॑ खबरे ) इस सूत्रकर ( अम्यसी )॥ 
य्बे द्वित्वे । 


// 


9५७ है| 

य्वे-दित्वे । हिपदमिद स्त्रमू ( वृत्तिः) इंच ऊच एच ब्वे ईकारान्त 
ऊकारान्त एकारान्तश्व॒ शब्दों छिले वत्तेमानः सन्धि न धाप्नोति। मणी- 
वादिवज्ज्यम्‌। अग्नीअन्न । पटूअच्च । मालेआनय | मणीवादौतु सन्धिमवति। 
मणी इब । मणीव । दम्पती इव । दम्पतीयद । जंपती इचं। जंपतीव । 
रोदसी इव । रोदसीव । - 
/ आाषा्थे-द्विवचनके विषे वत्तेमान जो ईकारान्त तथा ऊकारान्त और एकारान्त 
शब्द सन्धिको नहीं प्राप्त होगे है मणीव आदि शब्दोंको वर्जितकरके जैसे 
 अग्नी अन्न ) इस प्रयोगमे अग्नी शब्दका ईकार द्विवचनसम्बन्धी है इसकारण 
(३ ये स्वरे ) इस सूत्रकी आप्ति होनेपर भी सन्धि नही हुईं और ( पट्टूअत्र ) इस 
अयोगमें पट शब्दका ऊकार द्विवचनसम्बन्धी है इसकारण इस ग्रयोगमे सन्धि 
नहीं हुई और ( माठे आनय ) इस प्रयोगमें माले शब्दका एकार द्विवचनसम्बन्धी 
(१) सन्धिके योग्य होकरभी कोई एक स्व॒रोंका यथावस्थित रहनाही ग्रकृतिभावह । 
और जो कि, सन्धिके संमव होनेपरभी यथावस्थित रूप होकर स्थित रहतेहे वह ग्रगह्म पढ़े 

जावै हैं । इत्यल्मू | ५ 


भाव, ] भाषादी कासहितम्‌ । (२३ ) 


है इस कारण इस प्रयोगमे भी सन्धि नहीं हुई परन्तु ( मणी इव ) आदिक प्रयो- 
गोके विषे सन्धि होवे है । जैसे ( मणी इव ) इस प्रयोगमे मणी छझब्दका ईकार 
द्विवचनसम्बन्धी है तथापि मणीवादिवर्ज इस कथनसे ९ सवणें दीघं: सह ) इस 
सूत्रकर सन्धि करनेसे सिद्ध हुआ ( मणीव ) इसी प्रकार ( दुम्पती इव ) तिसका 
भया ( दम्पतीव ) और ( जम्पती इवं ) तिसका भया ( जब्पतीव ) ( रोद्सी इव ) 
तिसका भया ( रोदसीब ) इति । (६ 
१99 पु ह। पु जा निपातः । 
आ-ओ-निपातः । त्रिपदमिद झूत्मू। दत्तिः। आकार ओकारो 
निपात एकस्वरश्व सन्धि न प्राभोति । आ एवं किछू मन्‍्यसे । नो अन्न 
स्थातग्यम्‌ । अ अपेहि । इ इन्द्र पश्य । उ उत्तिष्ठ । 
स्राषार्थ-आकार निपात तथा ओकार निपात और एक स्वर निपात सन्धिको 
नहीं प्राप्त होता है भाव यह है कि, वाक्य और स्मरण ( १) अ्थके विषे जो 
निपात हुआ आ अक्षर है वह सन्धिको नहीं प्राप्त होता है जैसे (आ एवं किक 
मन्यसे ) इस प्रयोगमे वाक्यार्थ जो आ निपात है उससे परे एवं शब्दका एकार 
विद्यमान है इन दोनोके विषे ( एऐऐ ) इस सूत्रकर सन्धि नहीं हुईं और 'आहो 
अहो उताहों नो हो हंहो अथो भो' इत्यादिक निपात शब्दोमे जो ओकार है वहभी 
सन्धिको नही प्राप्त होय जैसे ( नो अन्न स्थातव्यम ) इस प्रयोगके विषे जो नो 
शब्द है उसमे जो ओकार है उससे परे अन्न शब्दमे अकार विद्यमान है इन दोनोके 
विषे ( एदोतोतः ) इस सूत्रकर सन्धि नहीं हुईं । ओर एक स्वर सन्धिको नहीं प्राप्त 
होय इसका तात्पर्य यह है कि, निपातरूप जो अकार इकार उकार है उन्होके 
_ अध्यमे जो कोई आदिमे होय और तैसाही स्वर अगाडी होय तो सन्धिको नही प्राप्त 
होता है जैसे ( अ अपेहि ) (३ इन्द्र पश्य ) (3 उत्तिष्ठ ) इत्यादिकमें सवणें दीघे+ 
सह ) इस सूत्रकर सन्धि नहीं हुईं ॥ ह 
( १ ) “इंषदर्थ क्रियायोगे मर्यांदामिविधो च यः | एतमात डित विद्याद्वाक्यस्मरणयोराडित्‌ |”! 
( भाषार्थ ) इंषदर्थमें और क्रियायोगर्मे और मयादा सीमा तथा अभिविधि अभिव्याप्ति इन अर्थेके 
विषे आ यह अक्षर निपातहै उसको डित्‌ जाने और वाक्य तथा स्मरणअयथके बिषे जो आ यह अक्षर 
निपातहै उसकी अडित्‌ जाने जो कि, अडित्‌ आ यह अक्षर निपातदै वह सन्धिको नहीं प्राप्त होताहे 
और डित्‌ आ यह अक्षर निपात ईषदर्थ तथा क्रियायोग तथा सीमा और जअमिव्यात्ति अअेमे हैं 
वद्ट सन्धिकों प्राप्त होताहै जैसे | ईंघदर्थ में आ उत्तमः | ओत्तमः | क्रिया योगमें । 


आ इंक्षंस | एछसे | और सीमा अर्थ | आ अमृतात्‌ | आमृतात्‌ और अभिव्याप्ति 
अर्थ | आ इन्द्रत, | एन्द्रत* | 


(२४) सारस्वतं- ( व्यज्षन- 


हि हेहयो। 
भाषार्थ-है निपात और है निपात सन्धिकों नहीं भ्राप्त होते हैं जैसे । है 


अम्ब | हे इंश ॥ 
प्छुतः।( १ ) 


धुत: एकपदमिद सूत्रम (वृत्तिः) छुतः सन्धि न प्राशेति । देवद्त एहि। 
भाषारथे-प्डत सन्धिको भाप्त नहीं होता है जैसे ( भो देवदत्त एहि) इसमे (ऐऐऐ) 
इस सूत्रकर सन्धि नहीं हुईं ॥ 


५७ 9३१ ७ 9१. 5.9 दूरादाह्वाने ्ः खरुतः । 
दूरात--आह्वाने-टे+-परुतः । चतुष्पदमिद सूत्रमू। बृत्तिः। दूरादा- 
हाने गाने रोदने विचारे च टेः छुत्तों भवति । 


भाषार्थ-दूरसे बुलानेमें गानेमें रोनेमें विचारमें टिकी प्तसंज्ञा होवे है, प्डतमेद 
उद्चारणमात्र ही होता है न कि लिखनरूप ॥ 


॥ इति प्रकृतिभावः ॥ 





अथ व्यज्ञनकार्यम्रच्यते । 
भाषार्थ-अक्ृतिभाव कहनेके अनन्तर व्यक्षनकायें कहाजाता है ॥ 
9, .,, , पपा अबे जबाः। 
चपा:-अबे -जवाँः । निपदमिद सूचस । वृत्तिस । पदान्‍्ते वत्तेमानाअ- 
पा जबा भवन्थबे परे। पट अन्न । पठच्च । अचू अन्तम्‌ । अजन्तम । तत 
शतत्‌ । तदेतव । ककुप्‌ ऐन्द्री । ककुषेन्द्री । वाक्‌ यथा | वाग्यथा । 
भाषार्थ-पदान्तके विषे वत्तेमान जो चप ते जब होयें अब प्रत्याहार परे संत 
भाव यह है कि, पदान्तके विपे स्थित जो चव्तकप यह व्यज्ञन ते ऋमसे हम जडद॒गब 
यह होयें जो अब प्रत्याह्वार परे होवे तो जैसे ( पद अन्न ) इस प्रयोग जो कि, 
पट शब्दमें टकार है वह पदान्तके विषे वत्तेमान है इससे परे अन्न शब्दका अकार 
(१) प्हतोनिते । पंडते:-अनिती ! द्विपदर्मिद सत्रम, । कोई आचार्य ऐसा सूत्र पठतेहेँ । 


' आव यहई कि, प्छत सन्धिको नहीं प्राप्त दोताहै परन्ठ इंति शब्द परे संत सन्धिको प्राप्त होताद जैसे 
हा तात इति | इस प्रयोगम ( अइृए) इस सूत्रकर सन्वि होनेसे ( हवा तातेति ) ऐसा हुआ। इंत॥ 


संधि. ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (२५ ) 


अब प्रत्याहार सम्बन्धी विद्यमान है इसकारण टकारके स्थानमे डकार होगया तब 
सिद्ध हुआ ( पडत्र ) और ( अच अन्तस्‌ ) इस अयोगमें जो कि अच्‌ शब्दमें चकार 
है वह पदान्तके विषे वर्तमान है इससे परे अन्त शब्दमें अकार अब त्याहार 
सम्बन्धी विद्यमान है इसकारण यथासंख्यकर चकारके स्थानमे जकार होगया 
तब सिद्ध हुआ ( अजन्तम्‌ ) इसी प्रकार ( तत्‌ एतत्‌ ) उसका हआ ९ तदेतत्‌ ) 
और ( ककुप ऐन्द्री ) तिसका भया ( ककुबेन्द्री ) ओर ( वाकयथा ) तिसका मया 


(वाग्ययथा ) ॥ ( १) 
अमे जमा वा । 

जँगे जंमाः-बा । निपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः.) पदान्‍्ते वर्ततमानाश्वपा 
अमे परे अमा वा भवन्ति । वाक्‌ मात्रम। वादमात्रस | वाग्माचस । पट 
मम । पृण्मम । पृडमम । 

भाषार्थ-पदान्तके विषे वत्तेमान चप जम ग्रत्याहार परे संते जम होयें विकल्प 
करके । भाव यह है कि, पदान्तके विषे वत्तेमान जो चटतकप यह व्यज्ञन ते जम 
प्रत्याहार परे संते जणनडम वा जडदगब यह होय जेसे ( वाक्‌ मात्रस) इस 
प्रयोगमें जो वार शब्द्मं ककारंहे वह पदान्तके विषे वत्तेमानहै और उससे परे मात्र 
श़ब्दका मकार जम प्रत्याहार सम्बन्धी विद्यमान हैं इसकारण चर्पोकी यथासं- 
ख्याकर जम करनेसे ककारके स्थानमें छकार हुआ तब सिद्ध भया ( वाड्रमात्रस ) 
ओर जहा चर्पोंको जम प्रत्याहार परे संते वाके अहणसे जम नहीं हुए तहाँ ( चपा 
अबे जबा; ) इस सूत्रकर ( वाक मात्र ) इस प्रयोगमे ककारके स्थानमें गकार 
हुआ तब सिद्ध हुआ ८ वाम्मात्रस ) इसी प्रकार ( पट मम ) तिसका हुआ (षण्मम) 
ओर ( पड़मम ) ॥ (२) 

न चपाच्छश्श:। 

चपात--७:--शै :। जिपद्मिद सूचम्‌ ( वृत्तिः्) चपादुत्तरस्थ शका- 
रस्प छो वा भवति । वाकशूरः वाकछूरः । वारूशूरः । 

(१ ) कहीं चरपोंको पदन्तके विनाश जब होजाते हैं जैसे ( सहुरमंवर्दीय, ») और तिस 
प्रकार कहीं होतेमी नहीं हैं जैसे ( मरुत्वान्‌ ) ( तडित्वान्‌ ) इत्यादिकके विषे तकारकों दकार नहीं 
हुआ अथवा जिसमें कि, समास नही होताह उसमें साक्षात्‌ पदान्तके विषेही चट्तकप इन व्यजनौके 

स्थानमें अत्र प्रत्याह्वार परे सते जडदगब यथाक्रमसे होते हैं और समासादिके विषे अन्तर्व॑र्तिनी विभक्तिको 
आश्रयकर पदान्त होनेसे चर्पोंकों जब अब प्रत्याद्दार परे सते होजानेहं | इति॥ 

(२ ) मयरि प्रत्यये परे तु नित्यमेव यमा, स्यु । ( भाषार्थ ) मयट्‌ प्रत्यय परे हुए. संते 

“नित्यही पदान्तके विषे वर्चमान हुए, चटतकप इन व्यज्नोंके स्थानमें अणनडम यह ऋमसछे होते हैं जैसे [ 
अप मय, | अस्मय, | चित्‌ भय, | चिन्मय* | वाकू मय | बाड्मय ॥ 


६ २६ ) सारस्वत- [ व्यक्षन- 


भाषार्थ-चप प्रत्याहारसे उत्तर जो शकार तिसकों छकार होय विकरप करके 
भाव यहहै कि, चदतकप इन व्यझनोंसे अगाड़ी यदि शकार होवे तो विकरप करके 
उस शकारके'स्थानमे छकार होय जैसे ( वाक झूरः ) इस प्रयोगमें जो कि, वार 
शब्दके विषे चप प्रत्याहारसम्बन्धी ककार है उससे परे शूरशब्दके शकारको विक- 
ल्‍्पकरके छकार करनेसे सिद्ध हुआ ( वाकूछूर। )और जहाँ शकारको छकार नहीं 
हुआ तहॉं ( वाकझूर; ) ऐसाही रहा ॥ 

हो झभाः । 

'ह:-झभांः । हिपद्मिदं सूचस्‌ ( वृत्तिः ) चपादुत्तरस्थ हकारस्प झभा 
वा भवन्ति। यहगैगश्थपस्तद्रर्ग गश्षतुर्थोभवति । वाकहारेः । वाग्घारेः वाग्हारिः। 
तत्‌ हविः तद्धविः तदहृविः । 

साषार्थे-चप पत्याहारसे उत्तर जो हकार तिसको विकल्प करके झभ होयें माव 
यहहे कि, चटतकप इन व्यञ्नोसे परे जो हकार तिसके स्थानमें झठधघम यह 
व्यक्षन होंय विकल्पकरके यदि कहो कि, एक हकारके स्थानमें पांच झभ केसे हो 
सकते हैं तहाँ कहतेहें कि, जिस वर्गका सम्बन्धी चप हकास्से पूर्व होवे उस वर्गका 
चतुर्थ अक्षर हकारके स्थानमे होय अर्थात्‌ ककारसे परे हकार होवे तो हकाग्के 
स्थान घकार ' और चकारसे परे हकार होवे तो हकारके स्थानमे झकार और 
ट्कारसे परे होंवे तो हकारके स्थानमे ढकार और तकारसे परे होंवे तो हकारके 
स्थानमे धकार और पकारसे परे होवे तो हकारके स्थानमे भकार होय जैसे ( वार 
हरि। ) इस अयोगमें चप्‌ भ्रत्याहारसम्वन्धी ककारसे परे हकारहे इसकारण 
कवगंका चतुथे अक्षर घकार हकारके स्थानमें हुआ तब सिद्ध भया ( वाग्घरि। ) 
और जहाँ हकारके स्थानमें घकार नहीं हुआ तहाँ ( चपा अबे जवा: ) इस 
सूत्रकर सिद्धहुआ ( वाहरि; ) इसी प्रकार ( तत्‌ हविं। ) तिसका सिद्ध इुआ 
( तद्घांवे: ) तद॒हवे; ॥ ( १) 


स्तोः श्वुमिः श्चुः । ५ 

रंतो :-इैचुमि :--हचूः ५ त्रिपद्मिद सूच्रम(वृत्तिः) स्‍्तोः सकारस्य तवगे- 

स्प शकारेण चवर्गेण च योगे शकारचवर्गों यथासंख्येन भवतः । केस्‌ चरति 
मा मा नम 


( १ ) इंत्तिम वाके ग्रदणका दूसरा यहमी प्रयोजनद कि, केंद्ी चप प्रत्याह्मारसे अनुत्तरमी 
“इकारको झम दवोतेहें जैसे ( समिध्‌ होमः ) तिसका भया ( समिध्‌ घोम: ) फिर ( झवे जबा: ) इस 
सुत्रकर सिद्ध हुआ ( समिद्धोम: ) ॥ 


संधि ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२७) 


कश्वरति । कसशूरः । कश्शूरः । तत्‌ चित्रम | तचित्रम। तत शाद्र् । 
तच्छाख़म । 

भाषार्थ-सकार तथा तवगेको शकार तथा चवर्गकर योग हुए सन्‍्ते शकार 
चवर्ग यथाक्रमसे होयँ । भाव यह है कि, सकारसे पूर्व अथवा अगाड़ी शकार वा 
चवर्गका योग होवे तो सकारके स्थानमे शकार होय ओर तवगेंसे पूर्व अथवा 
अगाड़ी शकार वा चवर्गका योग होवे तो तवर्गके स्थानमे क्रमसे चवर्ग होय जेंसे 
( कसचरत्ति ) इस प्रयोगम जो कि, सकार है उसके अगाड़ी चवर्गका योग है 
इस कारण सकारके स्थानमे शकार होगया तब सिद्ध हुआ ( कश्चवरति ) और 
( कसझूरः ) इस अयोगमे जो कि, सकारहै उसके अगाड़ी शकारका योगहै इस 
कारण सकारके स्थानमे शकार होगया तब सिद्ध हुआ ( कद्शूरः ) और (तत्‌ 
चित्रसू ) इस प्योगमें जो कि, तकार है उसके अगाड़ी चवर्गका योगहै इस कारण 
तकारके स्थानमें चवर्गेसम्बन्धी चकार हुआ क्योकि तवर्गमें तकार प्रथम है 
और चवर्गका प्रथम अक्षर चकारहै तब सिद्ध हुआ ( तच्चित्रम ) और ( तत्‌ शाखम्‌ ) 
इस प्रयोगमे जो कि, तकारहै उसके अगाड़ी शकारका योगहै इस कारण तकारके 
स्थानमे चवर्गसम्बन्धी चकार हुआ तव भया ( तचशाख्म्‌ ) फिर ( चपाच्छ/शः ) 
इस सूत्रकर सिद्ध भया ( तच्छास्नम, तचशाखत्रम ) ॥ 


नशात्‌। 


अ्‌० 

न-शात॑ । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) शकारादुत्तरस्थ तवगेस्य चुल;ं 
न भवति । विश्नः । प्रश्नः । 

भाषार्थ-शकारसे उत्तर जो तवर्ग तिसको चवर्ग नहीं होय भाव यहहै कि, 
शकारसे अगाडी जो तवर्ग होंवे तो उस तवर्गको चवर्ग नहीं होताहै जेसे ( विश्व: ) 
€ प्रश्न; ) इन अयोगोमे शकारसे परे तवर्गसम्बन्धी नकारहे इसको ( स्तों। इचुमिः 
इचु ) इस सूत्रकर चवर्ग नही हुआ अथांत्‌ नकारके स्थानमे जकार नहीं हुआ ॥ 

छम्मिः हः । 

ट्रेमि :-- ४: । द्विपदमिद सूचम (वृत्तिः ) स्तोः सकारतवर्गयोः पकार- 
टवगाष्यां योगे हुरवति । केस पष्ठः । कष्षछ्ः । कस टीकते | कृष्टीकते । 
तत्‌ टीकते । नद्ढीकते । 

भाषार्थ-सकार तवर्गकी षकार ट्वर्गका योग हुए संते षकार टवर्ग यथाक्रमसे 
होयें भाव यहहै कि, पकारसे पूर्व वा अगाडी षकार ट्वर्गका योग होंवे तो 


€ २८ ) सारस्वतं-- [ व्यक्षव- 


सकारके स्थानमें षकार होताहै और तवर्गसे पूषे वा अगाडी षकार ट्यूगंका योग 
होवे तो तवर्गके स्थानमें टवग यथाक्रमसे होताहै जैसे ( कस पष्ठः ) इस अयोगर्म 
जो कि, सकार है उससे अगाडी पकारका योगहै इस कारण सकारके स्थानमें 
पकार होंगया तब सिद्ध हुआ ( कष्पष्ठ; ) और ( कस्‌ टीकते ) इस अयोगमें जो 
कि, सकारहै उससे परे टरगैसम्बन्धी टकारहै इस कारण सकारके स्थानमें पकार 
होगया तब सिद्धहुआ ( कष्टीकते ) और ( तत्‌ टौकते ) इस श्रयोगमें जो कि, 
तकारहै उससे परे ट्वगेंसम्बन्धी टकारहै इस कारण तकारके स्थानमें टकार किया 
क्योंकि, तवर्गमें प्रथभ तकारे ओर ट्वर्गमें प्रथम ठकार है तब सिद्ध 
इआ (९ तट्टीकते ) ॥ 
तोलि लः । 
दप छप १ 


है| 

तोः-लि-लछः। निपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) तवगैस्थ लकारे परे छकारो 
भवति। तत्‌ छुनाति । तनाह्ुति । भवान्‌ लिखति ! भवॉद्ठिखति । 

ह अन्तस्था दिप्रभेदाः । 

अन्तस्थाः- दिप्रभेदाँ: ठिपद्मिद सूचम ( वृत्तिः ) रेफबज्िता यवलाः 
सानुनासिका निरनुनासिकाश्व तत्र सानुनासिक एवं रकारो नकारस्य भवत्ति। 

भाषार्थ-तवर्गको छूकार परे संते कार होय भाव यह है कि, यदि तथद्धन 
इन व्येजनोंसे परे लकार होबे तो तथद्धन इन व्यंजनोंके स्थानमें छकार होय 
जैंसे ( तत्‌ छनाति ) इस अयोगमें तकारसे परे ऊकार है इसकारण तकारके 
स्थानमें लकार करनेसे सिद्ध हुआ ( तल्डनाति ) और ( भवान्‌ लिखति ) इस 
पअयोगमें नकारसे परे कार है इसकारण नकारके स्थानर्मं सानुनासिक लकार 
किया कारण यह है कि, रकारसे वर्जित अथांत्‌ रकार विना अन्‍्तस्थ 
संज्ञक जो यवरू ते दो प्रकारके होते है एक तो सानुनासिक और दूसरे निरलुना- 
सिक । तहाँ तथद्ध इन स्थानोंमें तो निरठुनासिकही छकार होता है और 
नकारको साजुनासिक होनेसे रकारभी साुनासिक होताहे । तब ( भवॉलिखति ) 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ 

नषि। 


न-पि। द्विपदमिद सूत्र ( वृत्तिः ) षकारे परे तबगेस्य दुल्व॑ न 
भव॒ति। भवान्‌ पष्ठः । 

भाषार्थ-पकार परे संते तवर्गकों खर्ग नहीं होय । भाव यह है कि, लि 
तवगंसे पकार परे होवे तो तवर्गके स्थानमें ( ट्रुमिः हु ) इस सूजकर ट्वर्ग नहीं 


सवि ] भाषादीकासद्दितम्‌ । ( २९ ) 


जैसे ( भवात्‌ प8४ ) इस प्रयोगमें तवर्गसम्बन्धी नकारसे परे घकार है इसकारण 
नकारके स्थानमे णकार नही हुआ ॥ 
ब्प . टोरन्त्यात्‌ । 
टे:-अन्त्यात्‌ । द्विपद्मिद सूत्रम । वृत्तिः । पदान्ते वर्तमानाहृवर्गात्प- 
रस्य स्‍्तोः छुने भवति । पट नरः । पड़नरः । पण्णरः । पट सीदुन्ति। 
भाषाथै-पदान्तके विषें वर्तमान जो टवर्ग उससे परे जो सकार तवग॑ तिनके 
स्थानमें षकार व्वग नहीं होंवें। भाव यह है कि, पदान्तके विषे स्थित जो टवगे 
उससे परे जो सकार तवर्ग तिसमे सकारके स्थानमें ( ट्रुभि; हु; ) इस सूत्रकर 
घकार नही होने और तवरगेके स्थानमे व्वर्ग नही होंबे जैसे ( पटनरः ) इस अयोगमें 
पदान्तके विषे ट्वर्ग सम्बन्धी ठकारसे परे तवर्गंसम्बन्धी नकार है इसकारण नका- 
रके स्थानमें ( शुभिः हुं; ) इस सूत्रकर णकार नहीं हुआ किन्तु ( चपा अबे जवाः ) 
इस सूत्रकर टकारके स्थानमे डकार करनेसे सिद्ध हुआ ( पड़नर। ) ओर ( जमे 
अमा वा ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( पणनर ) और ( पद सीदन्ति ) इस प्रयोगमे 
जो कि ट्वर्गंसम्बन्धी टकार है उससे परे सकार है इसकारण सकारके स्थानमें 
प॒कार नहीं हुआ ॥ (१) 
& १११७१ गः सक छ्ते 
नः-सक-छते । त्रिपद्मिद सूच्रम ( 4त्तिः ) नान्‍्तस्थ पदस्य छते परे- 
सगागमो भव॒ति। टिल्कितावायन्तयोवेक्तव्यौ। राजन चित्रम (राजेंश्ित्रम) 
भवान्‌ तनोति । भवॉस्तनोति । 
भाषार्थ-नकार है अन्तमे जिसके ऐसे पदको छत प्रत्याहार पर हुए संते 
सकका आगम होय । भाव यह है कि, जिस पदके अन्तमे नकार होंवे उससे 
आदि छठथ चट्त यह वर्ण परे होयें तो उस नकरानत पदको सकका आगम होय 
(कार है इत्संज््क जिसका और ककार है इत्सज्क जिसका ऐसे जो आगम हैं वह 
ओदि और अन्तमे ऋ्रमसे कहने योग्य हैं भाव यह है कि, जिस आगमका टकार 
सिर पर कम जनण चल लनने शत सब समर किलर! होय तो वह आगम पदके आदिमे होता है और जिस आगमका ककार 
होय तो वह आगम पदके अन्तमे होताहै जैसे ( राजन्‌ चित्रस ) इस 
(१ ) पदान्ते वर्त्तमानट्टवर्गात्परयोः सकारतवर्गयो! षकारठवर्गों न भवतः ( परम-नाम्‌ नव- 
| ति-नगरी-वर्जम्‌ ) ( भाषार्थ ) पदान्तके विषे वर्तमान टवर्गसे परे सकार तवर्गके स्थानश्रे षकार 
,  ख्वर्ग न हो | परन्तु नाम नवति नगरी झब्दको वजिकरके | भाव यह है कि, टबगैसे परे यदि 
। नाम नवति नगरी शब्द होवें पी हन झब्दों की, आदिके नकार॒की टवर्गतवन्धी णकार होजावै-इति |॥ 






( हे० ) सारख्वतं-- [ व्यज्ञन- 


अयोगम राजन शब्द नकारान्त है और इस राजन्‌ शब्दसे परे छत अत्याहारसस्वन्धी 
चकार है इसकारण राजन्‌ शब्दको सकका आगम हुआ अब इस आगम॒का ककार 
इत्संज़्कहै और अकार उच्चारणार्थ है इस लिये यह आगम राजन शब्दके अन्तमें 
हुआ | तब रूप भया ( राजन्‌ स चित्रमू ) फिर ९ स्तोः इचुमिः इचु) ) इस 
सूत्रकर सकारके स्थानमें शकार करनेसे ( राजन श््‌ चित्रम) रूप हुआ फिर। 
यदागमास्तदूणीभूतास्तद्वहणेनैवग्ह्यन्ते । 

भाषाथे-जिन शब्दोंको जो आगम हुये हैं वह आगम उन्ही शब्दोंके गुणीमूत 
होतेहें और उन्हीं शब्दोंके अहण करनेके साथ हो आगम अहण कियेजाते हैं इस 
परिभाषासे आगमान्त पद्‌ मानकर अर्थात्‌ राजन स्‌ यहाँतक पद मान कर 
६ नश्वापदान्तेशसे ) इस झूत्रकर नकारकों अछुखवार करनेसे सिद्ध हुआ ( राजं- 
ख्ित्रमू ) इसी प्रकार ( भवान्‌ तनोति ) तिसका भया ( भर्वेस्तनोति ) ॥ 

७१ 99 शे चग्वा । 

जे झ्‌० द्मिदे कर 

शे-चक्‌-वा | जिपदमिद सूत्रमू ( वृत्तिः ) नान्‍्तस्थ पदस्य शे परे वा 
चगागमी भवति । भवान शूरः । भवार्च्छूरः । मवाउचशूरः । भवाज्शूर/ 

भाषारथ-नकार है अन्तमें जिसके ऐसे पदको शकार पर हुए संते विकल्प 
करके चक्‌ का आगम होय भाव यह है कि, जिस पदके अन्तर नकार होवे और 
उस पदसे यदि शकार परे होय तो उस पदको चक का आगम होता है जैसे 
€ थवान्‌ शूरः ) इस प्रयोगमें नकारान्त पद भवान है उससे परे श्र शब्दमे शकार 
विद्यमान है इस कारण चकू का आगम करनेसे रूप भया ( भवाव्‌ च्‌ झ्ूर ) 
फिर ( स्तो; इचुमि। इजु। ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( भवाञ चर झूरः ) फिर 
( चपाच्छ; शा ) इस सूत्रकर सिद्ध भया ( भवाञ्च्छूरः ) ५ भवाज्चझूर। ) 
और चक्‌ का आगम नहीं हुआ तहाँ ( स्तोः इचुमि। इचु। ) इस सूत्रकर रूप ., 


सिद्ध हुआ ( भवाड्शूरः ) ॥ 
इगे हस्वाद्िः स्वरे । 

55--हस्वात--हिं :-हैव । चतुष्पदमिंद सूचम । हकारणकारनका श 
हस्वादुत्तरा दि्मेवन्ति सवरे परे। प्रत्यद इदम। पत्यद्धिदम। सुगणइह। सु ए- 
ण्णिह । राजन इह। राजन्निह । 

भाषार्थ-हख्से उत्तर जो डकार णकार नकार ते दो रूप होंवें स्वर परे के ] 
पदान्तमें । भाव यह है कि, जिस हस्व स्वस्से परे डकार अथवा णकार वा नकारा 
होगे और उस डकार अथवा. णर्कार वा नकारसे परे स्वर होवे तो उस डकार वा 


सन्वि भाषाटीकासलितम । (३१) 


णकार वा नकारके दो रूप होबे पदान्तमे जैसे ( प्त्यड्ः इदस ) इस प्रयोगमें हस्व 
अकारसे परे पदान्तमें डकार है फिर इस डकारसे परे इदस्‌ शब्दमे इकार स्वर 
है इस कारण डकारके दो रूप हुए तव सिद्ध हुआ रूप ९ प्रत्यड्रगडिद्मू ) इसी 
प्रकार ( सश॒ण इह ) तिसका भया ( सुगण्णिह ) और ९ राजन इह ) तिसका 
भया ( राजन्निह ) ॥ 
छः । 

छेः । एकपदमि्द सूत्रमू ( वृत्तिः ) हस्वादुत्तरश्छकारो हिर्भवति । 

भाषार्थ-दस्व स्वर्से उत्तर जो छकार सो दो रूप होगें भाव यह है कि, हस्व 
स्व॒ससे परे जो छकार होंबे उसके स्थानमे दो छकार होवें। जैसे ( तव छत्रम्‌ ) इस 
प्रयोगमें हस्व अकारसे परे छत्र शब्दमे छकार है इस कारण छकारंके स्थानमें दो 
छकार करनेसे रूप हुआ ( तव छ छत्रम ) फिर ( खसे चपा झसानाम ) इस 
सूत्रकर पूर्व छकारके स्थानमे चकार किया तब रूप हुआ (तब च छत्रमू ) फिर 
( खरहीने० ) इस करके रूप हुआ ( तवच्छत्रस ) ॥ 

अर खसे चपा झसानाम्‌ । लि 
.. खैसे चपाः-असानाएूँ । निपदमिदं सूच्रस ( वृत्तिः ) झसानां खसे परे 
चपा भवन्ति । 

भाषार्थ-झसोको खस अत्याहार परे संते चप होवें भाव यह है कि, जिस झस 
अत्याहारसे परे खस अत्याहार होवें तो उस झस प्रत्याहारके स्थानमे उस झस 
पत्याहारका सवर्ग चप अत्याहार होय । जैसे ( तव छ छत्रम ) इस अयोगमे झस 
प्त्याहार्सम्बन्धी छकार है फिर छकारसे खस प्रत्याहारसम्बन्धी छकार परेहे त्तव 
उस छकारके स्थानमे चप प्रत्याहर्सम्बन्धी चकार हुआ क्योंकि छकारका सबरें 
चप पत्याहारमे चकार है तव रूप सिद्ध हुआ ( तवच्छन्नम ) ॥ 


कचिददीर्पादपि वक्तव्यः । कम 
मा भाषार्थ-कहीं दोधे खरे भी परे छकारको द्वित्व होताहै भाव यहहै कि, 
प्रयोगमे दीघ॑स्वर्से परे यद्‌ छकार होबै तो उस छकारंके स्थानमे दो 
छकार होतेंहें जेसे 'ही छः” तिसका भया ( ही छ छः ) फिर ( खसेचपाझसा- 
नाम ) इस सूजकर सिद्ध हुआ ९ द्वीच्छः ) इसी प्रकार ( म्लेछ; ) तिसका 
भया (स्लेच्छ; ) ॥ 


नस मोजुस्वारः । 
मं:-अनुस्वारः । डिपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) मकारस्पानुस्वारों भवदि 
हसे परे पदान्ते च्‌ । तम्‌ हसति । तेहसति । पहु्न वृथा । प्ुंदथा । 


( देर ) सारस्वतं- [ व्यक्षन- 


. भाषाथ-मकारको अनुसार होय हसमत्याहार परे संते पदान्तके विषे भाव यह 
है कि, पदान्त होनेपर जिस मकारसे परे हसभत्याहार होवे तो उप्त मकारके स्थानमें 
अनुस्वार होताहै। जैसे ( पहुस्‌ बृथा ) इस अयोगमें पटुम्‌ इस शब्दके विषे पदान्तमें 
मकार वियमानहे और उस मकारसे परे हस प्रत्याहारसम्वन्धी वकार विच्यमानहै ॥ 
इसकारण मकारके स्थानमें अनुस्वार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ पहटुंबूथा ) इसी 

अकार ( तम्‌ हसति ) तिसका भया ( तंसहति )॥ 

3.7० स्वर मः। 
स्वरे--मः। ठ्िपद्मिदं सूच्रम (वृत्तिः) अनुस्वारस्य मकारो भवति ररे परे । 
भाषार्थ-अज॒स्वारको मकार होवे स्वर परे संते जैसे(अस्माकम्‌ इृह)(अस्माकमिह)॥ 
हे नश्वापदान्ते झसे । 
न+-च-अपदान्ते-झैसे । चतुष्पदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) नकारस्य 
मकारस्य चापदान्ते वत्तेमानस्थानुस्वारों भवति झसे परे । यशान्‌ सि। 
यशांसि । पुर श्याम । पुंभ्यास्‌ । हे 
भाषाथे-अपदान्तके विषे वर्तमान जो नकार और मकार तिनको अनुस्वार हों 
झस प्रत्याहार परे संते । भाव यहहै कि, अपदान्तके विषे स्थित जो नकार वा मकार 
उससे परे जो झस ग्रत्याहार होंगे तो उस नकार वा मकारके स्थानमे अनुस्वार होय। 
जैसे ( यशान सि ) इस प्योगमें अपदान्तके विषे नकारहे और उससे परे झस प्रत्या- 
हारसम्बन्धी सकारहै इस कारण नकारके स्थानमें अनुस्वार होनेसे रूप सिद्ध हुआ 
( यशांसि ) इसी प्रकार ( पुम्‌ भ्यास््‌ ) इस म्रयोगमें अपदान्तके विषे मकारहे आर 
उससे परे झस प्रत्याहार सम्बन्धी भकारहै इसकारण मकारके स्थानमें अनुखार 
करनेसे ( पुभ्यास ) रूप हुआ ॥ 
ला यम्रा यपेस्य वा । 

:-यँपे -अंस्य-वा । चतुष्पदमिद सूत्रम (वृत्तिः ) अनुस्वारस्य 
यूमा दा भवन्ति यपे परे । अस्य यपस्य सवर्णा: । त॑ करोति । तद्करोति | 
ते तनोति । तन्‍्तनोति । स॑ यन्‍्ता। स्यस्ता । य॑ छोकम्‌। यहोकस। 
से वत्सरः । सब्वेत्सरः । यवलूपरे तु सानुनासिका एवं यवका भवन्ति | _ 

भाषार्थ-अनुस्वारको यम होय विकल्पकरके यप प्रत्याहार परे सते | भाव यहहे 
कि, जिस अनुस्वारसे परे यप प्रत्याहार होबे तो उस अलुख्वारके स्थानमें यम 


सन्धिः ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( हे३े ) 


प्रत्याहार होंगे याद कहो कि, अनुस्वार तो एकही है और यम पत्याहारमे बहुत 
वर्ण है कौनसा होना चाहिये तहाँ कहते हैं कि, उस यपके सवर्ण यम होंगे भाव 
यहहै कि, अनुस्वास्से जो कि, यप प्रत्याहार परेंहे उस यप ग्रत्याहारका सवर्णे 
अक्षर यम पत्याहारोंमेंसे अनुस्वारके स्थानमें होंवे जैसे (त॑ं करोति ) इस प्रयोगमें 
अनुस्वार्से परे. यप अत्याहारसम्बन्धी ककारहै तब देखा कि, यम मत्याहारमें 
ककारका सवर्ण अक्षर कौनहै तो उन्‍्कार हुआ क्योंकि डकार ककारका सवर्ण है 
तब रूप सिद्ध भया ( तड़रोति ) इसी प्रकार (तंतनोति ) तिसका भया (तन्‍्तनोति) 
और (सं यन्‍्ता ) इस प्रयोगमें अनुस्वारसे परे यप प्रत्याहारसम्बन्धी यकारहे तब 
देखा कि, यम प्रत्याहारमें यकारका सवर्ण कौनहै तो यकारही हुआ इसकारण 
अनुस्वारके स्थानमे सानुनासिक यका र किया क्‍यों कि यवल पर हुए संते अनुस्वारको 
सानुनासिकही यवल होते हैं तब रूप सिद्ध भया ( सर्य्यन्ता ) और इसी प्रकार 
( यं लोकम्‌ ) तिसका भया ( यँल्ोकम्‌ ) (से वत्सरः ) तिसका भया (९ सर््वेत्सरः ) 
और जहाँ कि, अनुस्वारको यम नहीं हुए तहाँ अनुस्वारही रहा अर्थात्‌ यथावत्‌ 
जैसा रूप था वैसाही रहा ॥ (१) 
ऐ 5 छन्दृप्ति । 

९५-छन्देसि । द्विपदमिद सूतरम्‌। वृत्तिः। छन्द्स्यनुस्वारः ९कारमापदते 
शपसहरेफेय परतः । हेसः । ह९5सः । सुचींपत्‌ । सुची२$घत्‌ । वये सोमः। 
वयश्शसोम । संहिता । सश$हिता । ल्वरविः । त्वश9रविः । 

भाषार्थ-अनुस्वार 'ऐ कारको प्राप्त होगे है शपसहर यह अक्षर परहुए संते 
वेदमे । भाव यहद्दे वेदविषयमें जिस अनुस्वारसे परे शकार पकार सकार हकार रेफ 
परे होवे तो उस अनुस्वारके स्थानमे %कार होताहै जेसे (हं स+ ) इस वेदके अयो- 
गम अनुस्वास्से परे सकार है इसकारण अनुस्वारके स्थानमें ९9 कार करनेसे रूप 
सिद्ध भया ( हेसः ) इसी अकार अन्यभी जानने ॥ 

॥ इति व्यज्षनसंधिः ॥ 

(१ ) शर्ते डदणों -ऊुकूडकी वा । इणो--कुकूडका-वी | तिपदमिदसूत्रम्‌ ( वृत्ति, ) डकार- 
णकारयो: शपंसेषु परेषु ऋभेण कुकूठकों आगमौवाल्त | भाषा्थ-डकार और णकारकों शषस यह अक्षर 
परे हुए सते ऋमसे कुक और डुक्‌ आयम होगें माव यहद कि, जिस डकारसे परे शकार वा पकार वा 
सकार होवे तो उस डकारको कुकृक्रा आगम होय और णकारसे परे शकार वा षकार वा सकार होवे 
तो उस णकारकों ुकुका आगम ह्ोय ( जैसे प्राइ पष्ठ, ) इस प्रयोगमे डकारसे परे धषकार है इस 
कारण डकारका कुकूका आगम किया तो रूप हुवा ( प्राड्‌ क्‌ षष्ठ, ) फिर ( कषसयोगे क्षः ) इस 
करके सिद्ध हुआ ( प्राइक्षष्ठ: ) और ( सगण्‌ षष्ठ: ) इस प्रयोगमें णकारे परे, पकारहे हस कारण 
णकारकों डुकका आगम किया तो रूप सिद्ध हुआ ( सुगण ट्पष्ठ: ) । 

शे 


(हेड)... सारस्व॒तं- [ वि्ती- 


अथ विसगेसन्विनिंगयते। 
भाषाथे-व्यक्षन कार्य विस, विसर्गसन्धि कही जांबै है ॥ 
ला ल नीयस्य सः। 

-सः । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) विसजेनीयस्य सकारो 
भवति खसेपरे । कः तनोति । कस्तनोति । 

भाषा्थे-विसजेनीयको खस प्रत्याहार पर हुए संते सकार होय। भाव यहहै 
कि, जिस विसर्गसे परे खस प्रत्याहार होगे तो विसर्गके स्थानमें सकार होय 
जैंसे ( कः तनोति ) इस प्रयोगमें विसगेसे परे ख़स भअत्याहारसम्बन्धी तकारहे 
इसकारण विसगके स्थानमें सकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( कस्तनोति ) इति ॥ 

का शपसे वा । 

शपसे-वा । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) विसर्जनीयस्य शपसे परे 
शपसा वा भवन्ति । के पेंढः । कृष्षेढः । केः साधु: । कस्साधु:। के 
शेते । कश्शेते । 

भसावाथे-विसर्गकी श्र प स यह पर भये सन्‍्ते श॒ प स यह अक्षर होयें विकल्प 
करके भाव यह है कि, जिस विसर्गसे परे शकार होंबे तो उस विसगेके स्थानमें 
शकार और जिस विसर्गंसे परे षकार होवे तो उस विसगके स्थानमें षकार और 
जिस विसग्गसे परे सकार होगे तो उस विसगेके स्थानमें सकार विकदुपकरके 
होताहै। जेसे ( क पंढ। ) इस अयोगमें विसगैसे परे घकारहै इस कारण विकल्प 
करके विसगैके स्थानमें पकार करनेसे रूप सिद्ध इुआ (९ कष्पंद; ) ओर जहाँ 
विसगेको पकार नहीं हुआ तहाँ विसगेही रहा ( का पढ़) ) इसी प्रकार 
(के साधु; ) तिसका ( कस्साधु) ) ( कः साधु) >» ( के शेते ) तिसका 
६ करशेते ) ( के शेते ) ॥ 


कुप्वोःटकरपो वा । 
६ ५ ३ ३ आ० है सर्जनी 
कुप्पोः-“क>पौ-वी । तिपद्मिद सूच्रम ( वृत्तिः) विसजनीयस्य 
कृवर्गपवर्गसम्बन्धिनि खसे परे “क :पौ वा मवतः । कपावुब्यारणार्थों। 
क्‌ करोति। क-करोति । कः पचति । क/पचति। कः खनति । क/ख- 
नति । कः फलूति | क:फलति । 


सन्धि' ] भाषाटीकासदिितम्‌ । (३५ ) 


भाषार्थ-विसर्जनीयको कवर्ग पवर्ग सम्बन्धी खस प्रत्याहार पर हुए सन्‍्ते 
विकल्प करके ४क ९ प होयें इनमें ककार और पकार तो उच्चारणाय है । भाव यह 
है कि, विसमगसे परे कवर्ग और पवर्ग सम्वन्धी खस अत्याहार अर्थात्‌ खस प्रत्या- 
हारमेंसे कर्म और पवर्गके क ख प फ यह अक्षर परे होवे तो विसर्गके स्थानर्म 
2 क ? प यह होगें विकल्प करके । इनमे जो ककार और पकार यह अक्षर है 
वह उच्चारणार्थ हैं जहॉ कि, ककार उच्चारणार्थ है तहाँ उस विसगैके रूपको 
जिहामूलीय कहतेंहे और जहाँ पकार उच्चारणार्थ है तहोँ उस विसगके रूपको 
उपध्मानीय कहते हैं परन्तु क ख परे सन्‍्ते जिद्वामूलीय होताहै और प फ परे सन्‍्ते 
उपध्मानीय होताहे । जैसे क। करोति इस प्रयोगमे विसगगंसे परे खस पमत्याहार 
सम्बन्धी कवर्गरमेंसे ककार है इस कारण विसगैके स्थानमें ४ जिह्ठामूलीय करनेसे 
रूप सिद्ध हुआ ( क ४ करोति ) और जहों नहीं हुआ तहों विसर्गही रहे ( कः 
'करोति ) इसी प्रकार ( क। पचति ) इस प्रयोगमें विसगगसे परे खसप्रत्याहार 
सम्बन्धी पवर्गमेसे पकार है इसकारण विसर्गके स्थानमें ४ उपध्मानीय करनेसे 
रूप सिद्ध हुआ ( क ? पचति ) और जहाँ ४ उपध्मानीय नहीं हुआ तहाँ विसर्गही 
रहे ( क। पचति ) और इसी प्रकार ( कः खनति )तिसका भया ( के ? खनाति ) 
( कश खनति ) और ( कः फलति ) तिसका भया (क ९ फरूति) ( क। फलूति ) ॥ 

वाचस्पत्यादयः संज्ञाशब्दा निपातात्साधवः । वाचस्पृतिः बृहस्पति: । 
कारस्करः । पारस्करः । राजन तुंदम । राज॑स्तुन्दम्‌ । हारेंः चन्द्रः । 
हारिअनन्द्रः । इत्यादि । 

भाषार्थ-वाचस्पति आदिक संज्ञा शब्दहें वह निपातसेही सिद्ध हुए जानने भाव 
यह है कि, वाचस्पति आदिक संज्ञा शब्द हैं यह सूत्रोंके विनाही सिद्ध हुए हैं इनमे 
सत्रकी प्राप्ति होनेपरभी सूत्रोक्त कार्य नहीं होताहै जैसे ( वाच) पतिः ) इस 
अयोगम ( कुष्पोश ४ क ? पो वा ) इस सूत्रकी प्राप्ति होते सन्‍्ते भी विसर्गको 
सकार निपातसे होगया। तब सिद्ध हुआ (९ वाचस्पति; ) यह संज्ञा शब्द है 
इसी प्रकार अन्यभी जानने ॥ 

तदबृहतोः करपत्योश्रोरदेवतयोः सुद्तलोपथ्व | तत्‌ करः । तस्करः । 
बृहत्‌ पतिः । बृहस्पति: । 

भाषाथे-चोर देवता संज्ञा हुए संते तत और बृहत्‌ शब्द्से परे कर तथा पति 
अब्दको क्रमसे सुदका आगम होय और तत्‌ और बृहत्‌ शब्दके तकारका लोप 
होय जैसे ( ततू करः ) इस प्रयोगमें तदसे परे कर शब्द है इसकी चौर संज्ञा 


( ३६ ) सारस्वत॑- [.विप्तगे-- 


होनेसे कर शब्दकों सुदका आगम किया तो वह आगम (९ टितिकितावाद्यन्तयो- 
वैक्तव्यों ) इस करके करके आदिमें हुआ तव रूप हुआ ( तत्‌ स्‌ करः ) फिर तत 
शब्दके तकारका लोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( तस्कर; ) इसी अकार ( बृह्तू 
पतिः ) इस अयोगमें बृहत्‌ शब्दसे परे पति शब्द है इसकी देव संज्ञा होनेसे पति 
शब्दको सुदका आगम किया ओर बृहत्‌ शब्दके तकारका छोप किया तब रूप 
सिद्ध हुआ बृहस्पति; ॥ (१) 


५ ५7१ अरानिषः अह्ढो रो राजिषु | 
अह्ृः। ₹:-अरानिषु--त्रिपद्मिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अछो विसर्जनी- 
यर्य पदान्ते रो भवति राज्यादिवजितेषु परतः । अहर्पतिः । अरानिष्विति 
विशेषणात । अहोराच्रम्‌। अहोरथन्तरम । 
भसाषार्थ-पदान्तमें अहनशब्दसम्बन्धी विसर्गकी सरकार होय रात्रि आदिक 
शब्दोंसे वर्जित शब्द परे संते । भाव यह है कि, अहनशव्दके नकारके स्थानमें 
उत्पन्न हुआ जो विसर्ग है उस विसर्गके स्थानमे रकार होय पदान्तके विषे परन्तु 
राजिआदिक शब्द यदि उस अहनशब्दके नकारके स्थानमें उत्पन्न हुए विसगेसे परे 
होगें तो उस विसगके स्थानमें रकार नहीं होय । जैंसे ( अहः पति3) इस 
प्रयोगमें अहनहाब्दके नकारके स्थानमे उत्पन्न हुआ िसर्ग विद्यमानहे इसकारण 
विसर्गके स्थानमें रकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ अहर्पतिः ) रात्रि आदि शब्द 
वर्जित झब्दपर हुए संते इस विशेषणसे ( अहः रात्र:) इस प्रयोगमे विसर्गके 
स्थानमे रकार नहीं हुआ किन्तु ( हवे ) इस सूत्रकर विसगगके स्थानमे उकार 
होनेसे रूप सिद्धहुआ ( अहोरात्र:; ) इसी प्रकार ( अहः रथंतरस ) तिसका 
इआ (९ अहोस्थंतरम्‌ ) ॥ 
अतोत्युः । 


अतेः-अंति-3 5 । त्रिपद्मिद सूचरम ( वृत्तिः) अकारापरस्य विस- 
जैनीयस्य उकारो भवति अति परतः। कः अर्थः । कोर्ष्यः । 
भाषार्थ-अकारसे परे जो विसर्ग तिमको उकार होय अकार परे संते । भाव 
यह है कि, अकारसे परे जो विसर्ग और उससे परे जो अकार होबे तो उस विसर्गके 
स्थानमें उकार होंगे जैसे ( क+ अथेः ) इस अयोगमें अकारसे परे विसर्ग है और 
उंससे परे अकार विद्यमान है इसकारण विसर्गके स्थानमे उकार करनेसे रूप हुआ 
(१ ) यह श्षगनोपपन्न तत्सव निपातत्तिद्म्‌ | मापाय-जों कि लक्षण सूजेंकर नहीं सिद्ध 
हुआ है वह सब्र निपातप्षे सिद्ध दोताई-इति ॥ 








संधि. ] साषाटीकासंहितम्‌ । ( ३७) 


( क उ अर्थ; ) फिर (उ ओ ) इस सूत्रकर हुआ ( को अर्थ: ) फिर ( एदोतोत: ) इस 
सूत्रकर सिद्ध हुआ (कोई्य)॥ | _ 
हबे। 

हैंबे' । एकपदमिदं सूत्रम (वृत्ति) अकारावरस्प विसर्जनीयस्य उकारो 
भवृति हे परे | कः गतः । कोगतः । देवः याति । देवोयाति। मनः 
रथः । मनोरथः । 

भाषार्थ-अकारसे परे विसर्गको उकार होय हब पत्याहार परे हुए सते । भाव 
यह है कि, अकारसे परे जो विसर्ग और उस विसर्गसे परे यदि हब प्रत्याहार होवे 
तो विसगके स्थानमें उकार होय जैसे ( क* गत$ ) इस प्रयोगमें अकारसे परे जो 
विसर्ग है उससे परे हव प्रत्याहार सम्बन्धी गकार अक्षर है इसकारण विसर्गके 
स्थानमें उकार करनेसे रूप हुआ ( क उ गत; ) फिर ( उओ ) इस सूत्रकर हुआ 
५ कोगतः ) इसी प्रकार ( देवः याति >तिसका हुआ ( देवोयाति ) और ( मनः रथः ) 
तिसका हुआ ( मनोरथः ) ॥ 

मी आददे लोपश। 

-अबे -लोपेश । त्रिपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः ) अवर्णात्परस्थ विस- 
जैनीयरय छोपश्‌ भवत्यबे परे । देवाः अन्न । देवाअन्च । वाताः वान्ति | 
वातावान्ति । 

भाषार्थ-अवर्णसे परे जो विसर्ग उसका लोपश्‌ होय अब प्रत्याहार परे हुए 
संते । भाव यह है कि, अकार वा आकारसे परे विसरग होय और उस विसर्गसे परे 
' यदि अब मत्याहार होवे तो विसगेका छोपश्‌ होय जैंसे ८ देवा; अन्न ) इस प्रयोगम 
आकारतसे परे विसगेहै और उस विसरगसे परे अब पत्याहार सम्बन्धी अकार है इस 
कारण विसगेका लोपश्‌ करनेसे रूप हुआ ( देवाअतन्न ) इसीमकार ९ बाता वान्ति ) 
प्तिसका भया ( वातावान्ति ) ॥ 

५.  , ५. . परे ये वा। 

रवरे -येत्वमू-वां । निपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अवर्णापरस्य विसर्ज- 
नीयस्य रवरे परे यत्व॑ वा मवति । देवाः अन्न देवायत्र । देवाअन्र । 

भाषार्थ-अवर्ण अथोत् अकार और आकारतसे परे विसगैकों यकार होय विकल्प 
डक परे संते। जैसे ( देवाः अञ्न ) इस प्रयोगमें आकारसे परे विसर्ग है और 
उस विसर्गसे परे स्वर संज्ञकोमेंसे अकार है इसकारण विसर्गको यकार करनेसे 


६ २८ ) सारस्वतं- ., [ विसगे- 
रूप सिद्ध हुआ ( देवायत्र ) और जहाँ नहीं हुआ तहाँ आदबेलोपश्‌' इस सूचकर 
रूप सिद्ध हुआ (देवा अन्न ) ॥ 

हक भोसः । 
भोराः । एकपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) भोस्‌ भगोस्‌ अधोस्‌ इत्पेतस्मा- 
त्परस्य विसर्जनीयस्थ छोपश भवृत्यबेपरे। भोः एहि । भो एहि। भगोः 
नमस्ते । भगो नमस्ते । अघोः याहि । अघो याहि। 
भाषाथे-भोस्‌ और भगोस्‌ और अधघोस इन शब्दोसे परे विसगेको लोपश 
होय अब अत्याहार परे हुए संते । भाव यह है कि, भोस्‌ भगोस, अधोस इन शब्दोंके 
विसगगोंसे यदि अब अत्यहार पर होंबे तो उन विसर्गोका छोपश्‌ होय जैसे 
( भोः एहि ) इस प्रयोगमें जो कि, भोस शब्दका विसर्ग है उससे परे अब 
प्रत्याहर सम्बन्धी एकार विद्यमान है इसकारण विसर्गका लछोपश करनेसे 
रूप हुआ ( भो एहि ) इसी अकार ( भगोः नमस्ते ) ( भगो नमस्ते )( अधघोः 
याहि ) ( अधघोयाहि ) ॥ 
नामिनो रः । 
नाॉमिनः-रैः । द्विपद्मिद सूचम ( वृत्तिः) नामिनः परस्य विसजैनी- 
यस्य रेफो भवति अबेपरे । अप्निः अन्न । अभिरत्र । पटुः यजते । 
पटुयेजते । 
भाषार्थ-नामि संज्ञक स्वर अक्षरोंसे परे जो विसर्ग तिसके स्थानमें कि 
अब प्रत्याहार पर हुए संते । भाव यह है कि, इई उठ ऋऋ लरूल्ू एऐ ओजो इन , 
अक्षरोंसे परे यदि विसर्ग होय और उस विसर्गसे परे यदि अब भ्रत्याहार होय तो 
विसगके स्थानमें रकार होताहे जैसे ( पटु। यजते ) इस प्रयोगमें उकारसे परे 
विंसेंग है और उस विसर्गसे परे अब पत्याहार सम्बन्धी यकार अक्षर है इसकारण 
विसमगगके स्थानमें रकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ पटुयेजते ) इसी प्रकार ( अग्निः 
अन्न ) तिसका हुआ (९ अग्रिरत्र ) ॥ 
रेफप्रकृतिकस्य खपे वा । 
प्ररृतिकेस्प खंपे ९ अ० मिदं श्फ 
रेफप्रकतिकेस्थ-खंपे वा । जिपदमिद सूत्रस ( वृत्तिः) रेफप्रकतिकस्य 
विसजनीयस्य रेफो वा मवति खपे परे । गीः पतिः । गीर्पतिः । गी £ पतिः । 
गीः पतिः । धूः पतिः। धूर्षतिः । घू ४ पतिः । धूः पतिः। 


सन्धिः ]. भाषाटीकासहितस्‌ । (३९) ' 


भाषाथे-रकारही है प्रकृति अथोत्त मूल कारण जिसका ऐसे विसर्गकों रकार 
होय खप प्रत्याहार पर हुए संते विकल्‍प करके । भाव यह है कि, जिस विसर्गका 
उत्पत्ति कारण रकारहो उस विसगंसे यदि खप प्रत्याहार परे होय तो उसी 
विसर्गके स्थानमे रकार होय विकल्प करके जेसे ( गी; पति; ) इस प्रयोगमे 
जो कि, विसर्ग है उसकी उत्पत्तिका कारण रकार है और उस विसर्गसे परे खप 
प्रत्याहार सम्बन्धी पकार विद्यमान है इसकारण विसर्गके स्थानमे रकार करनेसे 
रूप सिद्ध हुआ ( गीप॑ति; ) ओर जहाँ इस सूत्रमें वाके ग्रहणसे रकार नहीं हुआ 
तहाँ ( कृष्पो; ४ क ? पौवा ) इस सूत्रकर हुआ ( गी। पति:) ( गी ? पति ) 
इसी प्रकार ( धू; पति; ) तिसका हुआ (धूप॑ति;) । (घू ४ पति: )। इति ॥ 

रः। 

रः | एकपदमिद सूत्रस ( वृत्तिः) रेफसम्बन्धिनों विसजनीयस्थ रेफो 
भवत्यबे परे । प्रातः अन्न । प्रातरत्र । अन्त गतः । अन्तगतः । 

भाषार्ें-रकार सम्बन्धी विसर्गको रकार होय अब प्रत्याहार पर हुए संते।माव 
यह है कि, रकारसे उत्पन्न हुए विसर्गके स्थानमें रकारही होय जो उस विसगैसे 
अब भत्याहार परे होवे तो जैसे ( प्रातः अन्न ) इस प्रयोगमे जो विस्ग है वह 
आतर शब्दके रकारसे उत्पन्न हुआ इसकारण उश्व विसर्गके स्थानमे रकार किया 
क्योंकि विसर्गंसे अब प्रत्याहार सम्बन्धी अकार परे विद्यमान है तव रूप सिद्ध 
हुआ ( प्रातरत्र ) इसीग्रकार ( अन्त) गत$ ) तिसका सिद्ध हुआ ( अन्तगेत: ) ॥ ' 

[9 ॥ 
लक की लोपो दीघश्व । 
5 झ० पदमिद रे 

रै-लोपः-दीपः--च । चतुष् सूत्रम ( वृत्तिः ) रेफस्य रेफे परे 
लोपो भवति । पुर्व॑स्प च दीर्घः। पुनः रमते । पुनारमंते। शुक्तिः रूप्या- 
त्मना भाति । शुक्ती रुप्यात्मना भाति। 

भाषार्थ-रकारका रकार पर हुए संते छोप होय और पूर्वस्वरकों दीर्घ होय । 
भाव यह है कि, जिस रकारसे परे रकार होय तो उस रकारका लोप होय और 
उस छोप हुए रकारसे पूर्व यदि हस्व स्वर होय तो वह स्वर दीघे होय जैसे € पुनः 
स्मते ) इस प्रयोगमे विसगेके स्थानमे ( र। ) इस सूत्रकर रकार करनेसे रूप हुआ 
( पुन र्‌ स्मते ) फिर इस प्रयोगमें रकारसे परे रकार होनेसे रकारका छोप कर 
और उस छोप हुए रकारसे पूर्व अकारकों दीर्घ कर रूप सिद्ध हुआ ( पुनारमते ) 
और ( शुक्तिः रूप्यात्मना भाति ) इस प्रयोगमें विसर्गके स्थानमें ( नामिनोरः ) 


६४० ) ,. सारस्वतं- [ विसगे- 


इस सूत्रसे रकार करनेसे रूप हुआ ( शुक्ति र्‌ रूप्यात्मना भाति ) फिर ( रिलोपो- 
दावश्व ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध इुआ (शुक्ती रूप्यात्मना भाति ) 


सेषादसे। 


सैषात-हसे । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) स-शब्दादेष-शब्दान्न परस्य 
विसजनीयस्य छोपश्‌ भवति हसे परे। सः चरति। सचरति । एषः हसति। ' 
एप हसति । 


भाषाथ-स शब्द और एप शब्दसे परे जो विसगे उसका छोपश होय हस 
प्रत्याहार पर हुए संते। भाव यह है कि, तत्‌ शब्दसे प्रथमा विभक्तिके प्रथम वचनमें 
उत्पन्न हुआ जो स॒ शब्द ओर एतत शब्दसे प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें उत्पन्न 
हुआ एप शब्द इनसे परे जो विसग और उस विसग्गसे परे यदि हस प्रत्याहार 
होवे तो उसी विसर्गका लोपश्‌ होय जैसे ( स+ चरति ) इस प्योगमें तत्‌ दब्दसे 
अथमैेकवचनमें सिद्ध हुए स शब्दसे परे विसगे है और विसर्गसे परे हस पत्याहार 
सम्बन्धी च अक्षर विद्यमानहै इस कारण विसगैका लोपश्‌ करनेसे रूप सिद्ध हुआ 
( सचराति ) और ( एप हसति ) इस प्रयोगमे एतत्‌ शब्दसे प्रथमिकवचनमें सिद्ध 
हुए एप शब्दसे परे विसगेहे ओर विसर्गसे परे हस प्रत्याहार सम्बन्धी हकार 
विद्यमान है इस कारण विसर्गका छोपश करनेसे रूप हुआ ( एप हसति ) ॥ 
'सेषादितिसंहिता । सेषदाशरथीरामः सेपराजायुधिष्टिरः । ... 
सेषकर्णो महात्यागी सेषभीमोमहाबलः ॥ १ ॥ 
इत्यादो पादप्रणे संध्यर्था ज्षेयाः । 
भाषा्थ-९ सैषाद्धसे ) इस सूत्रमे जो कि सैषात्‌ ऐसी अधघव्मान अकार 
एकारकी ( ए ऐ ऐ ) इस सूत्रकर संधि दिखाई है वह स और एप शब्दोंकी है 
और (सैपष दाशरथी राम: ) इत्यादिकमे जो कि ( सः एप१ ) इस अयोगके विषे 
( आदबे लोपश ) इस सूत्रकर विसर्गका छोपश्‌ करनेपर जो कि, ( ए ऐ ऐ ) इस 
सूत्रकर सन्धि की है वह पादकी पूर्त्तिके लिये जाननी (अर्थ ) सो यह द्शरथ- 
पुत्र राम वच्तेमानहै सो यह राजा युधिष्ठिर वत्तेमान है और सो यह कण महादानी 
वर्त्तें है ओर सो यह भीम महा बली वर्त्ते है॥ १७ 
यदुक्त छोकिकायेह तद़ेदे बहुल भवेत्‌ ॥ 
न 
सेमां भूम्याददे सोषामित्यादीनामदुशता ॥ २ ॥ 


सन्धिः ] भाषादीकासदितम्‌ । (४१) 


भाषार्थ-जों कि, भ्त्र इस शार्खके विषे लोकिक अर्थात्‌ व्याकरण प्रयोगके 
अर्थ कहाहे वह वेदके विषे बहुल अर्थात्‌ अन्यथा भी होजाताहे भाव यह है कि, जो 
सूत्र कि, इस शाखमें व्याक्रण प्रसिद्ध उदाहरणके साधनके लिये कहाँद वह वेदिक 
प्रयोगमें अनिश्चित होताहै अर्थात्‌ किसी वैदिक प्रयोगमें वह सूत्र प्राप्त हों भी 
जाताहै और किसीमें नहीं भी होताहै जैसे ( सः इमाम ) इस प्रयोगमें ( आदबे 
लोपश्‌ ) इस सूत्रकर विसगेका लोपश्‌ करनेसे रूप हुआ ( स इमास्‌ ) फिर 
( लोपशि पुनर्न सन्धिः ) इस करके ( अह्ृए ) इस सूत्रकी प्राप्ति नहीं होनी 
चाहिये सो वैदिक प्रयोग होनेसे होगई तब रूप हुआ (सेमाम) और ९ भूमिःआददे ) 
इसको वैदिक प्रयोग होनेसे कही ( १) नामि संज्ञिक स्व॒ससे अब श्रत्याहार पर 
हुएसंते छोपश होताहै। इस वचनकर विसर्गका छोपश होनेसे रूप हुआ(भूमि आददे) 
फिर (३ ये खबरे ) इस सूत्रकर सान्धि होनेसे रूप सिद्ध इआ ९ भूम्याददे ) 
ओर इसीमकार ( स उबास्‌ ) तिसका भया ( सोषास ) इत्यादिक वैदिक प्रयोगोको 
सूत्रालुसार न होनेका दोष नहीं है ॥ २॥ 


क्चित्पवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः क्चिद्विभाषा कचिदन्यदेव । 


विधे श्््‌े + €ु ७ ० + 
विधान बहुचा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलक॑ वर्दृति ॥ ३ ॥ 
“माषार्थ-किसी प्रयोगमें नही प्राप्त होने योग्य सूत्रकी प्रवृत्ति अथांद प्राप्ति 
होजातीहे और किसी प्रयोगमें प्राप्त होने योग्य सूत्रकीमी अप्रवृत्ति अथांत्‌ प्राप्ति 
नहीं होवेंहे और कही विभाषा अर्थात विकल्पही होजातांहै और किसी प्रयोगमें 
अन्यथाही होजाताँहै इस प्रकार विधि नाम व्याकरण सूत्रका विधान बहु प्रकार 
देखि वाहक नाम वैदिक प्रयोगकों बुध चार अकारका कहतेंहें भाव यहहै कि, 
किसी प्रयोगमें तो नहीं कहे हुए सृत्रकी प्राप्ति होतीहै। जैसे (लोपशि पुनर्ने सन्धि)) 
इस स॒त्रका निषेध होनेपरभी (अ ३ ए ) इस सूज्कर सन्धि प्राप्ति हुई है। और 
किसी प्रयोगमें कहेहुए सूत्रकीमी नही प्राप्ति होगे जेसे ( भूमि! आददे ) इस 
प्रयोगमें ( नामिनों रः ) इसकी प्राप्ति नहीं हुई और कहीं विकल्पताही होवेहे जैसे 
बेदमे ( देंबे।-देवेमिः | गवीशः गवेशः । हंसः ह5सः ) और किसी प्रयोगमे अन्य- 
थाही होजाताहे जेसे ( भूमि; आददे ) इस प्रयोगमे विसर्गलोपरूप कार्य अन्यही 
हुआहे तव इसप्रकार व्याकरण सूत्रका विधान वहुप्रकार देखि ब्ुधोने वैदिक प्रयोग 
चार प्रकारका कहाहै-इति ॥ ३ ॥ 

(१ ) ( नामिनोछोप ) नामिने'-लोपैः | द्विपद्मिद सत्रमु । नामिनः परस्य विसर्जनीयस्थ 
लोपो भवति क्वचिदवेपरे | भूमि आददे बाजम्‌ । भूम्याददे वीजम्‌ | भाषार्थ-नामिस्वरसे परे विसगंका 
व्येप होय किसी प्रयोगमें अब प्रत्याह्मर पर हुए सते । जैसे ( भूमि, आददे ) इस पयोगमें नामि स्वर 
इकारते परे जो विसर्ग तिसका लोप किया क्योंकि, अश् प्रत्याहार सम्बन्धी आकार परे विद्यमान है 
तब रूप भया ( भूमि आददे वीजम्‌ ) फिर (इय स्वरे ) इस सृत्रकर रूप सिद्ध भया 
( भूम्याददे वाजम्‌ )। 


( ४२) सारस्वतं- [ विस सन्धिः ] 


वर्णागमो वर्ण॑विपर्ययश्र्‌ द्रोचापरी वर्णविकारनाशो। 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चविध॑ निरुक्तत ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-एक तो वर्णका आगम और दूसरा वर्णविषयेय अथोत्‌ पूष उच्चारण 
किये वर्णेके स्थानमें पर वर्णका उच्चारण और पर वर्णके स्थानमें पूर्व वणेका उच्चारण 
आर दो अन्य एक तो वर्णाका विकार और दूसरा वर्णोका नाश जोकि, पूर्व अब- 
स्थाको त्यागकर अन्य अवस्थाका साधन है वह विकार होताहै और सब प्रकारसे 
छोप होताहै वह नाशहे । और वर्णोके विकार और नाश करके धातुके अतिशय 
अथांतू धातुके अथैंकी अधिकतापूर्वक जो रूप होताहै वह योग नामसे पॉचवॉं 
भेद्‌ 5 तिसी कारणसे निरुक्त अर्थांत व्याकरणोदाहरण पांच पअकारका 
हाहै-इति ॥ ४ ॥ 

वर्णागमों गवेन्द्रादों सिंहे वर्णविषयेयः। 
षोडशादो विकारः स्थाद्रणेनाशः पृषोदरे ॥ ५ ॥ 

भाषार्थ-गवेन्द्रादि प्रयोगोंके विषे वणैका आगमहै और सिंह इस प्रयोगके 
विषे वर्णका विपय्येयहै और षोडशादिकके विषे वर्णका विकार और ९ प्रषोदर ) 
इस प्रयोगके विषे व्णंका नाशहे। भाव यहहे कि ( गो इन्द्र ) इत्यादिक प्रयोगमें 
( गवांदेखणांगमोऊक्षादी ) इस करके अवर्णका आगप हुआह । तब (९ गदेन्द्र ) 
इत्यादि शब्द सिद्ध हुएह। ओर ( हिंसः ) ऐसे सिद्ध हुए अयोगके विषे वर्णका विप- 
येय अर्थात्‌ हकारके स्थानमें सकार और सकारके स्थानमें हकार होनेसे .( सिंह ) 
यह प्रयोग सिद्ध हुआंहै । और ९ षषदश ) इत्यादिक प्रयोगके विषे वर्णका विकार 
अथांत्‌ षकारके स्थानमें उकार दकारके स्थानमें डकार होनेसे सिद्ध हइुआहे 
( षोडश ) इत्यादिक शब्द और ( पृषत्‌ उद्रः ) इस प्रयोगमें वर्णका नाश अर्थात 
तकारका ठोप करनेसे सिद्ध हुआ ( पृषोद्र )॥ ५ ७ 

वर्णनाशविकाराभ्यां घातोरतिशयेन यः। 
- योगः स उच्यते प्राज्ञेमयूरअमरादिषु ॥ ६॥ 

भाषाय-वर्णके नाश और विकार करके धाठुके अथेकी अधिकतापूर्वक जो 
रूप उत्पन्न होता है वह योग इस नामसे पण्डितोंने मयूर श्रमरादिशब्दोके विषे 
कहा है। जैसे ( महामतिशयेन रौति-मयूर; ) इसमें मही शब्दके ही के स्थानमें 
यू हो गया है और ( अ्रमत्‌ सत अतिशयेन रौति-भ्रमरः ) इसमें नकारका 


छोप हो गया है ॥ ६ ॥ 
दति विसगेसन्धिः । 


स्व० पुं० ] भाषाटीकासद्वितम्‌ । ( ४३ ) 


| की की के 
अथ वनभाक्तावभाव्यत । 

भाषाथे-सन्धिप्रकरण कहनेके अनन्तर विभक्ति कही जाबे है । जिस करके 

कि, कर्ता कर्म आदिक पृथक किये जाते हैं वह विभक्ति होवे है ॥ 
सा द्विधा स्यादिस्त्यादिश्व । न 

भाषाथे-वह विभक्ति दो प्रकारकी होंवे है एक तो स्यादि अर्थात्‌ सि ओ जस्‌ 

इत्यादिक और एक त्यादि अथाव्‌ तिप॒ तस्‌ अन्ति इत्यादिक ॥ 
विभत्तयंतं पद्म । 

तत्र स्पादिविभक्तिनाम्नो योज्यते । 

भाषार्थ-जिसके अन्त स्यादि अथवा त्यादि विभक्ति हो वह पद कहा जाता 
है। उन स्थादि और त्यादि दोनो विभक्तियोके मध्यमे स्थादि विभक्ति नामसे 
भअगाडी युक्त कीजातीहै और त्यादि धातुसे अगाडी युक्त कीजातीहै। 

कस अविभक्ति नाम | 

हे “नोम । छिपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः) विभक्तिरहित धातुव- 
ज्जितं चार्थवच्छब्दरुपं नामोच्यते । 

भाषार्थ-विभक्तिसे वैजित धातुसे प्रथक अर्थवात्‌ जो शब्दरूप अथोत््‌ अका- 
रादि वर्णरूप सो नामसंज्ञक कहा है। भाव यह है कि, जिस अथंवान्‌ अकारादि 
वर्णरूप शब्दमें विभक्तिभी युक्त न होंवे और वह अर्थवान्‌ अकारादि वर्णरूप शब्द 
स्वयं धातुभी न होंवे तो वह नामसंज्ञक कहा जाता है ॥ 

कृत्तद्धतसमासाश् प्रातिपदिकसंज्ञका इति केचित्‌ । 

भाषार्थ-और कृत्‌ तद्धित समासमे सिद्ध हुए शब्द नामसंज्ञक होते है ऐसा 
कोई आचार्य कहते हैं और उन्हीं आचार्योके मतमे यह कृत तद्धित समासमें 
सिद्ध हुए शब्द प्रातिपद्किसंज्ञ़क कहेजाते हैं। भाव यह है कि, कृत और तद्धित 
तथा समास अकरणमें जो शब्द सिद्ध हुए हैं वहभी नामरसंज्ञक होते हैं ऐसा 
पाणिनीयाचार्य 0 जी मतमे नामको ग्रातिपद्कसंज्ञक कहते हैं ॥ 

तस्मात्‌-सि ओ जर । अम्‌ ओऔ शस्‌ । टा भ्यां मिस । ढे 
भ्यां भ्यस्‌। डसि भ्यां भ्यस। डख ओस आमु। डिः ओस सुप। 

तरमांत्‌-सि ओ जस । अम्‌ औ शस्‌ । टा *यां भिस्‌ । के क्या क्यस । 
कसि 'यां यस्‌ | ढ्सू ओस्‌ आमू। हिः ओस सुप्‌ । द्विपदमिद सुत्रम(वृत्ति:) 


(४४ ) सारस्वतं- [ सरान्त- 


तस्मान्नाम्नः पराः स्थादयः सप्त विभक्तयों भवन्ति । तत्नाप्यर्थमाजैकल- 
विवक्षायां प्रथोकवचने देव सि इति स्थिते इकार उचारणार्थः । 
भाषार्थ-उस नामसे परे सि आदिक सात विभक्ति होवें हैं तहाँसि जौ जस 
प्रथप्रा । अमू ओ शस द्वितीया । टा भ्यां मिस ततीया । डे भ्यां भ्यस चतुर्थी। 
डन्से भ्यां भ्यस्‌ पंचमी । डस ओस, आस पष्ठी । डिः ओस खुए्‌ सप्तमी । ये सात 
विभक्ति हैं और इनमें एक २ विभक्तिके एक वचन द्विवचन बहुवचन यह तीन २ 
वचन होतेहे _तिन सातों विभक्तियोंके मध्यमें जहाँ अर्थमात्र शब्दके एकके कहनेकी 
इच्छा कीजांब है तहाँ प्रथमाका एकवचन सि दिया जावे है तहाँ मथम देव शब्दहे 
इसके अगाडी सि विभक्ति युक्त करनेसे । देव सि । ऐसा स्थित हुआ इस सि विम- 
क्तिमें इकार उच्चारणाथे है तब हुआ । देव स्‌ ॥ 
4५  क्त 
स्रोविसगेः । 
विसगे प्‌ + सकाररेफयोविंसजनीया ५४ हे 
स्री: विसेंगेः। द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) सकाररेफयोर्विसजनीया- 
देशो भवत्यधातोरसे पदान्ते च(१)देवः। द्वित्वविवक्षायां औो। ओ औ औ। 
देवी । बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं॑ जस्‌ । जकारस्पेत्संज्रायां लोपः | प्रयोजन 
रु धेविसगों वि पे 
च्‌ जसीति विशेषणम्‌ । देव असू । इति स्थिते ( दी ) देवा! । 
भाषार्थ-धातुवर्जित नाम शब्दके सकार और रकारके स्थानम विसर्गका आदेश 
होय रस अत्याहार पर हुएसते और पदान्तके विपे। भाव यहहै कि, जिस नाम 
शब्दके सकार अथवा रकारसे परे रसप्रत्याहार अथवा पदान्तही होंवे तो उस सकार 
और रकारके स्थानमें विसगे हो जाते है। तव (देवः ) यह सिद्ध हुआ। और 
हु कहनेकी इच्छा जहाँ कीजावेंहे तहाँ द्विवचन ओ होताहै। तव हुआ । देव 
ओ । फिर (ओ ओ ओऔ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( देवी 2 और जहाँ वहुतोके कह- 
नेकी इच्छा कीजावै है तहॉ वहुवचनसम्वन्धी जस्‌ होताहे इसमे जकार (जसी) 
इस सूत्रके विशेषणार्थ है इस कारण इत्संज्ञक होनेसे जकारका छोप होगया तब 
(१ ) चकारासदान्ते घाठुनाम्नीरमयोरपि नाम्नः सकाररेफयो: रसे परे पदान्ते च विसर्गा- 
द्ेशः | चकारात्पदान्ते धातोरपि सकाररफयोर्विसर्गादेश/ | यथा। अचकाः | अबिमः | र्से परे 
घावों | यथा आस्ते विभर्ति | इत्तिमें जो कि, चकार का अहृण किया है उससे पदान्तके विषे सा घाठु 
| दोनोंके सकार तथा रकारकों विसर्गीका आदेश होय और नामके सकार अथवा रकारकी रस 
न पदान्त दोनकि विपेददी विधंगेका आदेश होय और केवल पदान्तके विधि हम 
कौ विठर्ग आदेश होय जैसे | ( अचकास ) तिसका हुआ ( अचका:  (अविभर 
तिलक हक कक कल ) और रस पावर पर हुए. सते धात॒ुके सकार और रकारको विसर्ग नहीं 
डोय जैस । आरते, विमर्ति, इत्यादिकोंमे नही हुआ-हत्यल्म | 


पुलिन्रम ] भाषाटीकासद्दितम । (४५) 


हुआ (देव अस ) फिर (सवर्णे दीघेस्सह ) इस सूत्र ओर ( खोषिसर्म; ) इस 
सूत्रकर सिद्ध इुआ ( देवा; ) 
अकाराजसो<्सुक्‌ कचिद्क्तव्यः | देवासः । बाह्मणासः । द्वितीगैकव- 
चने । देव अम्‌ इति स्थिते । 
भाषाथें-अकारसे परे जो जस्‌ तिसको कहीं प्रयोगान्‍्तरमें वेदके विषे असुक 
आगम होताहे जैसे ( देव जस्‌ ) इसमें जकारकी इस्सज्ञा होनेसे लोप होगया तब 
इुआ ( देव अस ) फिर असुकुका आगम किया तो ( टित्कितावायन्तयोवैक्तव्यों ) 
इसकर हुआ ९ देव अस अस ) फिर ( सव्णे दीध; सह )। ( स्व॒रहीन परेण संयो- 
ज्यम ) (स्रोविंस्ग/ ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ (देवास; ) ( ब्राह्मणास) ) यहभी 
इसी प्रकार सिद्ध हुआहै और द्वितीया विभक्तिके विषे ( देव अम ) ऐसा स्थितहै ॥ 


हे अम्शेसोरस्य । 
अम्शसों :-“अस्य । हविपद्मिदं सूच्रम ( वृत्तिः) समानादुत्तरयोरम्शसो- 
रकारस्य छोपो भवति अधातोः । देवम्‌ । देवों । बहुवचने । देव शस्‌ इति 
स्थिते । शकारः शसीति विशेषणार्थ: । 
भाषार्थ-अधातु भर्थात्‌ किए आदिक प्रत्यय नहीं हैं अन्तमें जिसके ऐसे 
शब्दके समान संज्ञक वर्णसे परे जो अमर शसका अकार तिसका लोप होंवे। भाव 
यहहै कि, जिस शब्दके अन्तमें किए आदिक प्रत्यय होंवेंहें वह धातु इस नामसे 
बोला जाताहै और जिसके किए आदिक प्रत्यय अन्तमे नहीं होते ह॑ वह अधातु 
इस नामसे वोछा जाताहै जो अधातु शब्दोके समान अआ इई उऊ ऋक छल्द 
इन अक्षरोसे परे यदि असम शस द्वितीया विभक्तिके एक वचन बहु वचन आवें तो 
अमर शसके अकारका लोप होजाताहै । जैसे ( देव अम ) इस प्रयोगमे देव शब्दके 
समानसंज्ञक अकारसे परे असम है इसकारण अकारका लोप करनेसे सिद्ध इआ 
( देवम ) ओर द्वितीयाके द्विवचनमे ( देवी ) ऐसा प्रथमाके द्विवचनके समान सिद्ध 
हुआ और द्वितीयाके वहु वचनके विषे ( देव शस्‌ ) ऐसा स्थितंहे इसमें शकार 
( शसि ) इस सूत्रके विशेषणार्थ होनेसे छोप होगया तब हुआ (९ देव अस ) फिर 
( अमर शसोरस्य ) इस सूत्रकर शसके अकारका छोप करनेसे हुआ (देव स्‌ ) ॥ 
विज सोनः पुंसः । न 
स+-न :-पुं सः । जिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) पुँछ्िंगात्समानादुत्- 
रस्प शुसः सकारस्थ नकारादेशो भवति । 


4 


( ४६ ) सारस्वतं- [ खरान्त-- 


भाषाथ-पुँलिडके विषे वत्तेमान हुए समानसंज्ञक स्वससे अगाडी शसके सकारको 
नकार आदेश होय भाव यहहै कि, एछिंग शब्दके समानसंज्क वर्णसे परे यदि शस 
होवे तो उस शसके सकारके स्थानमे नकार होय जैसे (देव स्‌) इसमे सकारके 
स्थानमें नकार करनेसे । हुआ ( देव व्‌ ) ॥ 

हि शसि। 

रैसि । एकपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः) शप्ति परे पूर्वस्य दीघों भव॒ति । दे- 
वान्‌ । तृतीयेकवचने देव टा इति स्थिते । टकारोउनुबन्धरटनेति विशेषणाओः। 

भाषाथथ-शस्‌ पर हुऐ संते पूवेकों दीर्ध होताहै।भाव यहहै कि, जिस पूर्व 
हस्वसे परे यदि शस्‌ होंवे तो उस पूर्व हस्वका दीर्घ रूप होजाताहै। तव ( देव न) 
तिसका सिद्ध हुआ (देवाव) (१) ठतीयाके एक वचनमे ९ देव ठा ) ऐसा स्थित 
इसमे टकार ( टेन ) इस सूत्रके विषेषणार्थ होनेसे इत्संज्षक होकर छोप होगया 
तब हुआ ( देव आ ) ॥ 

टेन । 

टा-इने । दविपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) अकारातरष्टा इन भवति । 
देवेन | तृतीया द्विवचने देव भ्यामर । इति स्थिते । 

भाषार्थ-अकारसे परे जो था सो इन होय जैसे ( देव आ ) इसमे देव शब्दके 
अकारसे परे टाका आ विद्यमानहै इसकारण आके स्थानमें इन करदिया तव हुआ 
( देव इन ) फिर ( अड् ए ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ९ देवेन ) तृतीयाके द्विवचनमें 
( देव भ्याम ) ऐसा स्थितहे ॥ 

अद्डि। 


अदँ--मभि । दविपदमिद सूचस ( बृत्तिः) अकारस्य आ भवति भकारे 


परे । देवाभ्याम्‌ । देव मिस्‌ । इति स्थिते । 
भाषार्-अकारके स्थानमे आकार होय भकार पर हुए संते जैसे ( देव भ्याम्‌ ) 
इसमें देवशव्दके अकारसे परे भ्याम्‌ का भकार विद्यमानहे इसकारण अकारके विद्यमानहे इसकारण अकारके 
( १ ) यदि कहों कि | शसके अकार का तो ( अम्शसोरत्य ) इस सूत्रकर छोप करदिया और 
( सो नः पुंछः ) इस खन्कर सकारके स्थानमे नकार करदिया फिर शासू ऐसा देव अब्दके अकारसे परे 
कहें रहा ? जो ( शसि ) इस सूत्रकर दीर्थ करत ही तहीं कहते हैं कि, ( वद्ादेशस्तदद्भवाते न 
वर्णमात्रविधी ) अर्थ-जित्के स्थानमे जो आदेश हुआ वह उसीके उमान होताह अर्थात्‌ उसीके 
नामसे उच्चारण होताई परन्ठु वर्णमात्र विधिमें नहीं होताहे जैसे (यीः) इसमे वकारके स्थानमें औकार 
किया है इस औकारको ( यदादेशस्तद्वद्धवति ) इस कर बकार मानकर ( हसेपः सेल्वेपः ) इस सूत्रकर 
सिका ल्येप नहीं कररुक्ते क्योंकि ( ह्सेप: सेलॉप३ ) इस सूत्रंभ तो हसमात्रहोका विधान हैं। 


पुलिल्वम ] भाषाटीकासदितम्‌ । (४७) 


बिल 


स्थानमें आकार करनेसे सिद्ध हुआ (देवाभ्यास्‌ ) और तृतीयाके वहु वचनमे ( देव- 
भिस्‌ ) ऐसा स्थितहै ॥ 
ब्भ्यः। 

मै मि-अः । दिपदमिद सूत्रम (वृत्तिः) अकारालरस्थ मिलो भ- 
कारस्थाकारादेशो मव॒ति । ( अइ ए ) देव एस इति स्थिते ( ए ऐ ऐ ) 
वृद्धिविसज्जनीयो । 

भाषार्थ-अकारसे परे मभिसके भकारकी अकार आदेश होय । भाव यह है कि, 
यदि अकारतसे परे मिस होंगे तो उस मिसके भकारके स्थानमें अकार होजांवै। 
जैसे ( देव मिस ) इसमें देव शब्दके अकारसे परे भिसका भकारहै इस कारण 
भकारके स्थानमें अकार करनेसे हुआ (देव अ इस ) फिर (अइ ए ) इस सूत्रकर 
हुआ ९ देव एस ) फिर ( ए ऐ ऐ ) इस सूत्रकर हुआ ( देवेस ) फिर ( ख्ोविसर्गः ) 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (देंपेः ) ॥ 

अकारस्थ भिसति छन्दस्पेकारों वा वक्तव्यः। देवेमिः | कर्णेमिः । चतु- 
थ्येकवचने । देव हेः इति स्थिते | इन्कारो हित्कायोर्थः सर्वत्र । 

भाषार्थ-अकारफो भिस्‌ परे हुएसते । वेदके विषे विकल्पता कर एकार होजाता 
है। भाव यहहै कि, वेदके विषे अकारंके स्थानमे एकार होजाताहै विकल्‍प करके 
भिस्‌ पर होवे तो जैसे ( देव मिस्‌ ) इस वैदिक उदाहरणमें देव शब्दके अकारसे परे 
मिस विद्यमानहै इसकारण अकारके स्थानमे एकार करनेसे हुआ ८ देंवे मिस ) फिर 
( स्रोविसर्गः) इसकर सिद्ध हुआ (९ देवेभिः ) और इसीमकार सिद्ध इआ 
( कर्णेमि; ) और जहां नहीं हुआ अकारको एकार तहों ( देवे।-कर्णः ) ऐसे रूप 
जानने । चतुर्थकि एक वचनके विषे ( देव डे) ऐसा स्थित है। डकार सब जगह, 
डित्कार्यार्थ है। तब हुआ ( देव ए ) ॥ 

झक्रकू । 

हे ;-अक-दिपद्मिदेसूच्रम ( वृत्तिः ) अकारापरस्य के इत्पेतस्य 
अगागमो भवति । किल्ादन्ते । ए अय। दीघेः । देवाय । देवाभ्याम । 
देवफ्यस्‌ इतिस्थिते । 

भराषार्थ-अका रसे परे जो डे? तिसको अकका आगम होय भाव यहहै कि, 
अकारसे परे यदि चतुर्थीका एक वचन डेः होंवे तो उस डे को अकका आगम होय 
वह आगम डेके अन्तमे होय क्योंकि, आगममे ककार इत्संजरकहै जेसे ( देव ए ) 
इसमे देव शब्दके अकारसे परे डेके स्थानमें ए विद्यमानहे इसकारण डेके स्थानमें 
विद्यमान हुए एको अकका आगम करनेसे रूप हुआ ( देव ए अ ) फिर ( ए अय ) 


( ४८ ) सारस्वतं-- [ स्व॒रान्त- 


इस सूत्र कर हुआ ( देव अय ) फिर (सव्णें दीघ; सह ) इस कर सिद्ध हुआ 
( देवाय ) फिर चतुर्थीके ०2845 तृतीयाके द्विवचनके समान सिद्ध इआ 
( देवाभ्याम ) ओर चतुर्थीके बहुवचनमें ( देव भ्यस्‌ ) ऐसा स्थितहे ॥ 

११ ७ स्मि छ १ ए स्मि बहत्वे। 

ऐ-- के “बहत्वे । निपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः) अकारस्य एल 
भवति सकारे भकारे च्‌ परे बहुत्वे सति । देवेष्यः । पश्मम्पेकवचने । देव 
अस्‌ । इति स्थिते । 

भाषार्थं-अकारको एकार होय सकार और भकार परे संते वहवचन्‌ होनेपर। 
भाव यह है कि, वहु वचनमें यदि अकारसे परे सकार अथवा भकार होंवे तो उस 
अकारके स्थानमें एकार होय जैसे ( देव भ्यस ) इसमें देव शब्दके अकारसे परे 
भकार वहु वचनसम्बन्धी विद्यमान है इसकारण अकारके स्थानमें एकार करनेसे 
रूप हुआ ( देवेभ्यस्‌ 8 फिर ( ख्तोविंसर्ग: ) इसक्र सिद्ध हुआ ९ देवेम्यः ) और 
पश्चमीके एक वचनमें ( देव अस ) ऐसा स्थित है ॥ 

थे ८.9 डसिरत्‌ द 
_ ढेसि:-अंत । दिपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) अकारालरो डतिरद्रवति। 
देवात्‌ । देवाभ्याम । देवेश्यः । पश्येंकवचने देव असर इति स्थिते । 

भाषार्थ-अकारसे परे जो ड्रसि सो अत्‌ होय । भाव यह है कि, अकारसे परे 
पंचमीका एक वचन डसिका शुद्ध रूप असू होवे तो उस डसिके शुद्ध रूप असके 
स्थानमें अत होजावे जैसे ( देव अस ) इसमे देवशव्दके अकारसे परे ड्न्सिका शुद्ध 
रूप अस विद्यमान है इस कारण डरसिके शुद्ध रूप असके स्थानमें (अत) करनेसे 
रूप हुआ (देव अत्‌ ) फिर ( सवर्ण दी्घेः सह ) इसकर सिद्ध हुआ ( देवात्‌ ) 
और पंचमीके द्विवचनमें पूवेवत्‌ सिद्ध हुआ ( देवाभ्यास ) और वहुवचनमें पूवेवत्‌ 
सिद्ध हुआ ( देवेभ्य; ) अब पष्ठीके एक वचनमे ( देव अस्‌ ) ऐसा स्थित है ॥ 

ड्स्स्य। 

डेसे--रंये । हविंपदमिदं सूत्रम (वृत्तिः) अकारालरो इन्स्‌ स्यो भवति । 
देवस्थ । पष्ठीद्विवचने देव ओस इति स्थिते । ेृ 

भाषार्थ-अकारसे परे जो डस सो स्थ होय। भाव यह है कि, यदि अकारसे परे 
पष्टीका एक वचन डसस का शुद्ध रूप अस्‌ होवे तो उस ड्सके शुद्ध रूप असके 
स्थानमें स्थ होता है जेसे ( देव अस ) इसमे देव शब्दके अकारसे परे डसू का शुद्ध 
रूप अस विद्यमान है इसकारण अस्‌ के स्थानमें स्थ करनेसे रूप सिद्ध इुआ 
( देवस्य ) अब पंष्ठीके द्विवचनमें ( देव ओस ) ऐसा स्थित है ॥ 


पुलिल्नम भाषाटीका सद्दितम्‌ । ( ४९ ) 


ओखि। । 

ओपि । एकपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) अकारस्य ओसि परे एल भवति। 
अयू । देवयोः । पष्ठीबहुवचने । देव आम इति स्थिते । 

भाषार्थ-अकारको ओस. पर हुए संते एकार होय । भाव यह है कि, न 
अकारसे परे षद्ठीका द्विचन ओस होंवे तो उस अकारके स्थानमे एकार होवे है । 
जैसे (देव ओस ) इसमें देव शब्दके अकारसे परे ओस्‌ विद्यमान है इसकारण 
अकारके स्थानमें एकार करनेसे रूप हुआ। देंवे ओस। फिर (ए अय ) ओर 
( स्रोविसर्ग; ) इन कर सिद्ध हुआ ( देवयो; ) अब पष्ठीके बहु वचनमें । देव आस । 
ऐसा स्थित है ॥ 

5 जझुडामः । 

नुट-आमः । दिपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) समानावरस्थामों नुडागमों 
भवति। टिज्वादादौ । उकार उच्चारणार्थ:ः । 

भाषाथे-समानसे परे जो आस तिसको न॒ुटका आगम होय। भाव यह है कि, 
पुलिंगम हस्व(समान) जो अइ उ ऋ रू ओर नित्यही ख्लीलिगके विषे वर्तमान दीघे 
समान जो आवन्त ईकारान्त संबन्धी आ ई इनसे परे यदि पष्ठीबहुबचन आस 
तिसको न॒ु६दू आगम होय जैसे । देव आस । इसमे देव शब्दके समानसंज्ञक 
अकारसे परे पष्ठीबहुवचन आमू विद्यमानहे इसकारण आसको चुद आगम किया 
वह जुट आगम आमके आदिमें हुआ क्योंकि, आगममे टकार इत्संत्रकहै ओर 
उकार उचारणाथे है तव रूप हुआ । देव न्‌ आम । फिर ( स्वरहीन परेण 
संयोज्यम्‌ ) इसकर हुआ (देव नाम ) फिर-न 

नामि ! 

नाँमि' । एकपदमिदं सूचरम्‌ ( वृत्तिः) नामि परे पृवैस्य दीघों मवति । 
देवानाम । सप्तम्पेकवचने देव डिः इति स्थिते (अइए ) देवे । ओसि। 
देवयोः । देव झुप्‌ । इति स्थिते । ए स्मि बहुल । इत्येकारः । 

भाषार्थ-नाम्‌ पर हुए संप्े पूर्व हस्वकों दी होता है। भाव यह है कि, लुद्र 
आगम सहित आम जिस हस्वसे परे होंवे तो उसको दीघे होता है जैसे । देव नाम । 
इसमें देव शब्दके हस्व अकारसे परे नुद् आगम सहित आस विद्यमान है इस 
कारण उस हस्र अकारको दीर्घ करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( देवानाम )और सप्तमीके 
एक वचनमें । देव डि.। ऐसा स्थित है तिसका रहा । देव ३ । फिर (अ इ ए) 

है. 


( ५० ) सारस्वत॑-- को: 


इसकर सिद्ध हुआ ( दे ) और सप्तमीके द्वितचनके ओसके विषे पह्ठीके द्विचचनके 
समान सिद्ध हुआ ( देवयोः ) और सप्तमीके वहु वचनके विषे । देव सु । ऐसा स्थित 

( ए स्मि बहुत ) इसकर रूप सिद्ध हुआ । देवेसु । फिर-॥ 

$ क्डि 9५9१ ध्प किलात्पः सः ऊतस्य | 

(त्‌-- प:-से :-कैतस्य । चतुष्पदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) कृवर्गादि- 

ढ़ाच प्रत्याहारदुत्तरस्य केनचित्सूत्रेण कृत्य सकारस्य पकारादेशो 
भवति | देवेषु । 

भाषारें-करव्ग और इल ग्रत्याहार्से परे किसी एक सृत्रकर कियेही हुए 
सकारको पकार होय। भाव यहहै कि, कवगे और इल प्रत्याहारसे उत्तर जो किसी 
सूत्रका किया हुआ सकार होंगे तो उस सकारके स्थानमें षकार हो जाता है जैसे । 
देबेसु । इसमे इल पत्याहारसन्वन्धी एकारसे परे सप्तमीका बहुवचन सुप्‌ का सूत्र- 
कृत सकार विद्यमान है इसकारण सकारके स्थानमें पक्रार करनेसे रूप सिद्ध 


हुआ ९ देवेषु 2 ( १)। कि 
४ पते आमन्जणे सिद्धिः । 
आमन्त्रणे-सिः-घथिः । तिपदमिद सूत्रमू ( वृत्तिः) आमनन्‍्त्रणमामि- 
मुखीकरणं तस्मिन्नर्थे विहितः सिद्धिसंज्ञो भवति । है 
भाषार्थ-आमन्त्रण जो अभिमुखीकरण तिस अर्थमें रचा हुआ जो सि है वह 
धि संज्ञक होवे है। भाव यह है कि, जो स्वरूपसे अपने संमुख न होंगे वह संमुस 
जिस करके किया जाता है उसका नाम अभिमुखीकरण है उसी अथमें जो कि, 
प्रथमाका एक वचन सि है वह थि संज्ञक हो जावे है जैसे । देव स्‌ । इसमे सि के 
शुद्ध रूप सकारकी धि संज्ञा है ॥ मु 
समानादवेलेपोधातोः | 
दर १६१३ पु धर ि मा्‌ 
समानात-धेः-लछोप:--अधातोः । चतुष्पदमिदं सूच्रम्‌ ( वृत्तिः ) समा- 
नादुत्तरस्य पेलोपो भवत्यधातोः । 

(१) जझौीर कवगे तथा इल्प्रत्याह्यरत परे अन्तर्मे स्थिर हुए स्वाभाविक सकारके स्थानमं 
पकार नहीं होता है जैसे ( हरिस्तत्र ) इत्यादिकर्मे नही होता है और नुम् तथा वितर्गके अन्तरभ मो 
हो जाता है जैसे (इवींबि ) ( ह॒ृवि: घु) और € क्रिलात्पः सः कृतस्थ ) इस सतभ (5; ५५ ) 
देखा करना योग्य या तथापि (घ: सः ) ऐसा जो कि विपरैत ऋमसे किया है सो कही विनाही 


कवर तथा इल प्रत्याद्वारसे परे सकारके स्थानमें षकारके जनानेके अर्थ हे जैसे ( अवष्टं; ! अब: ६ 
अम्यघुणोत्‌ ) इत्मलम ॥ 


पलिज्म, ] भाषाटीकासद्धितम्‌ । (५१ ) 


भाषार्थ-अधातु ( १) अर्थात्‌ नही है क्िवादि प्रत्यय अन्तमें जिसके ऐसे हस्व 
समानसे उत्तर जो थि तिसका छोपष होय जैसे | देव स्‌। इसमें थि संज्ञक सकारका 
लोप करनेसे रूप हुआ । देव ॥ & दब । है देव । हे दे 
आमिमरूपामिव्यक्तये हे-शब्दर्य प्राक्‌ प्रयोग) हे देव । हे देवो। हे देवाः। 
'एवं घटपटस्तंभकंभादयः अकारान्ताः पुँढिगाः 
_भाषा्थै-आभिसुख्य नाम संमगुखता उसके प्रकट करनेके लिये हे शब्दका 
आदिसमे प्रयोग होता है। भाव यह है कि, संसुखताही प्रकट करनेके लिये शब्दसे 
पूर्व हे प्रयुक्त किया जावें है जैसे ( हे देव ) और द्विवचनके विषे ( ऐ देवी ) और 
बहुबचनके विषे ( हे देवा; ) इसीप्रकार घट पट स्तेभ कुंभ आदिक अकारान्त 
पुँलछिड् जानने योग्य हैं। भाव यह है कि, जिसप्रकार कि, अकारान्त एछिंग देव 
शब्द सिद्ध हुआ है तिसीप्रकार घठ पट आदिक अकारान्त एछिंग शब्द सिद्ध हुए 
जानने चाहिये ॥ ५ 
अकारान्तानामपि सर्वांदीनां तु विशेषः | सबे । विश्व । उम | उभय । 
अन्य। अन्यतर । इतर । उतर । डतम । सम । सिम। तवत्‌। त्व। भवतु । 
नेम । एक । पूर्व । पर । अवर। दक्षिण। उत्तर | अपर | अधर । स्व । 
अन्तर | त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । इदसू । एतद्‌ | अदस । द्वि । किम । युष्मद्‌। 
अस्मद्‌ । एते स्वादयश्विलिगाः । 
भाषार्थ-अकारान्त सर्व आदिक शब्दोको विशेष है। भाव यह है कि, सर्व 
-आतिक दव्दभी अकारान्त हैं परन्तु सर्व आदिक शब्दोको देव शब्दसे कुछ भेद्‌ 
है वह सर्वादिक शब्द सर्व शब्दसे लेकर अस्म॒द्‌ शब्द पर्यन्‍्त गिनायेंहें यह सर्वादिक 
शब्द त्रिलिंग अर्थात्‌ ईलिग ख्लीलिंग नपुंसकलिंग होते हैं ॥ ( २ ) 
(१) अक्िबन्तो5घातुरुच्यत क्विकन्‍्तश्व शब्दोधातुरित्यभिप्राय, | माषाथ-नहीं है. किब्रादि 
अत्यय अन्त जिसके वह झब्द अधातु कहाता है और क्रिवाद्यन्त शब्द धातु कहाता है | 
(२) विश्व शब्द सकल्र्थवाचक्र स्वोदिकामें है न कि जगद्वाचक, और सम शब्द सवर्थ- 
वाचक सर्वादिकोर्भ हे न कि ठुल्यार्थवाचक, और सिम शब्द समग्रार्थाचक सवादिकोंमें है और नेम 
दाव्द खड़वाचक सर्वादिकोभ है और पूर्व पर अवर यह तीनों शब्द दिशा देशकाल्यर्थवाचक सर्वादिकोंमें 
हैं और दक्षिण शब्द दिशा देशवाचक सर्वादिकोमें है न कि प्रवीण श्टगारनायकार्थवाचक, और उत्तर 
शब्द दिशा देशवाचक धर्वादिकाम है नकि प्रतिवाक्याथवाचक, और अपर शब्द दिशा देशवाचक 
सर्वादिकोर्भ है और अधर शब्द दिद्या देशद्दीनार्थवाचक सर्वादिकांमें है नकि ओठवाचक, और स्व 
शब्द आत्मार्थ तथा आत्मीयाथ वाचक सवोदिकॉमें है. और अन्तर शब्द वहियोंग तथा 'उपसख्यान 


हज इन 


अर्थके विषय ही सर्वादिकांस है | दृत्यल्म्‌ || 


(५२ ) सारस्वत- , [ खरान्त- 


तत्न पुछिंगत्वे रूप नेयम्‌ । सर्वः । सवा । सर्वे जस्‌ इति स्थिते । 
भाषाथ-तहों पुँछिंग प्रकरणमें सर्वादिकोंके रूप लानेयोग्य हैं। प्रथमाक्े 
एकवचनमें । सर्वे स्‌ । ऐसा स्थितहै ( ख्ोविंसर्गं: ) इसकर सिद्ध हुआ ( स्व ) 
और द्विवचनके विषे ( सो ) और प्रथमावहुवचनके विषे । सर्व जस्‌ । ऐसा स्थित 
जकार ( जसी ) इस सूत्रके प्रयोजनार्थ है तब हुआ । सर्व अस | फिर ॥ 
3१ ३१ हि जसी नि 
जसि-हई । द्विपदमिदंसूतरम ( वृत्तिः) सर्वादिरकारान्तातपरोजस्‌ ईर्म- 
वति ( अइ ए ) सर्वे । सर्वम । सो । सवोन्‌ (अम्शसोरस्प ) (सोनः पुंसः) 
( शसि ) पवेस्य दीवः । तृतीयेकवचने । सवे इन इति स्थिते। 
भाषाथे-अकार है अन्त जिसके ऐसे सर्वोद्क शब्दसे परे जसके स्थानमें 
ईकार होय जैसे । सर्व अस्‌। इसमें अकारान्त सर्व शब्द्से परे जय॒का शुद्ध रूप 
अस विद्यमान है इसकारण असके स्थानमें ईकार करनेसे रूप हुआ । सर्वई। 
फिर (अ इृए ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (सर्वे) और द्वितीयाके एक वचनमें (सर्व )' 
और द्वितीयाके 848: ( सी ) और बहुबचनमें ( अम्शसोरस्य ) ( सोनः 
पुंसः ) ( शसि ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( सर्वोच्च ) ओर तृतीयाके एक वचनमें 
( टेन ) इस सूत्रकर । से इन । ऐसा स्थित हुआ फिर ( अद्द ए ) इस सूत्रकर 


हुआ। संवन । फिर-॥ 
छ& 9 ५११ छ 9 षुर्नोणो5नन्ते | 
षु:- नः-णः-अँनन्ते । चतुष्पदमिदं सूत्रम ( वृत्ति: ) पकाररेफ- 
ऋवर्णेक्यः परस्य नकारस्य णकारादेशो मवति अन्ते स्थितस्य न भवति | 
भाषाथ-पषकार तथा रकार और ऋवर्णंत्रे परे जो नकार होंवे तो उस नकारको 
णकार आदेश होय परन्तु अन्तमें स्थित हुए नकारकों .णकार आदेश नहीं होय 
भाव यह है कि, यदि पकार अथवा रकार वा ऋकार वा ऋकारतसे परे ' नकार 
विद्यमान होवे ता उस नकारके स्थानमें णकार होजाँवै परन्तु षकार वा रकार 
“वा ऋऋतसे परे नकार जो अन्तमें स्थित होंवे तो उस नकारके स्थानमें णकार नहीं 
होय अर्थात पदान्तमें स्थित हुए व्यक्षन नकारके स्थानमें णकार नहीं हो ॥ 
, अवकुप्वन्तरेपि । 

. अवरकुँप्वेन्तरे-अपि । द्विपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) अवपरत्याहारेण 
कवगेंग पृवरंगंण च मध्ये व्यवधानेषपि भवति नान्‍्येन । सर्वेण । सर्वा- 
क्याम । अद्भीत्यालम । सर्वे: । चतुथ्येंकचने । सबे ए । इति स्थिते । 


चुलिब्वम ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (५३ 9 


भावषार्थ-अव प्रत्याहर तथा कवर्ग और पवर्गकर मध्यके विषय अन्तर होनेपर 
भी नकारके स्थानमें णकार होय और अन्य अक्षरकर मध्यमें अन्तर हुए संते 
नकारके स्थानमें णकार नहीं होय । भाव यह है कि, यदि षकार वा रकार वा 
ऋवषण और नकारके मध्यमें अब श्रत्याहार अथवा कवर्ग वा पवर्गमेंसे कोई होवे 
सोभी नकारके स्थानमे णकार होजाताहै और अपि शब्दसे जिहामूलीयउपध्मानीय 
अनुस्वार तुम विस यह भी मध्यमें होगें तोमी नकारके स्थानमें णकार होजाताहै 
जैसे। सर्वेन । इसमे रकार और नकारके मध्यमें वकार एकार विद्यमानंह इसकारण 
नकारके स्थानमें णकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( सर्वेण ) और तृतीयाके द्विवच 
नमें पूवेवत्‌ (सर्वाभ्यास ) और वहुवचनमे परूव॑वत्‌ ( सर्वे: ) अब चतुर्थीके एक 


न्‍्ण्य 


यचनमे ( सर्वे ए) ऐसा स्थितहे ॥ 
सर्वादेः स्मट्‌। 

संव दि -स्मे्ट । द्विपद्मिद सूतम्‌ ( वृत्तिः ) सर्वादेरकारान्तालरस्थ 
चतुर्थ्यंकवचनस्थ स्मडागमो भव॒ति । टकारः स्थाननियमार्थ: ( ए ऐ ऐ ) 
स्वेस्पे । सर्वात्यास्‌ । सर्वेश्यः । पष्ठयेकवचने । सर्च अस्‌। इति स्थिते । 
डउगसिरत्‌ । सबे अब । 

भाषार्थ-अकारदे अन्तम जिसके ऐसे सर्वादिक शब्दसे परे जो चतुर्थीका एक- 
चचन डे तिसको स्मट्का आगम होय। आगममें टकार स्थानंक नियमके अर्थहै, 
जेसे ( सर्वे ए ) इसमें सर्वे शब्दसे परे चतुर्थीका एक वचन डेका शुद्ध रूप ए विद्य- 
सानहे इस कारण ए को स्मदका आगम किया तो वह आगम ए के आदिमें हुआ 
क्योंकि, आगमका टकार हत्संज्ञकहै तब रूप हुआ । सर्व सम ए। फिर । 
(एऐ ऐ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुवा ( सर्वस्मै ) ओर द्विवचनमें पूवेवत्‌ सिद्ध हुआ। 
सर्वाभ्याम्‌। और बहुवचनमें सिद्ध हुआ पूववत्‌ । सर्वेभ्य;। अब पश्चमीके एक वचनमें। 
सर्व असू । ऐसा स्थितंद्रे तिसका हुआ ( डसिरत्‌ ) इस सूत्रकर । सर्वे अत ॥ 

पे अतः। 

अतः । एकपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः) सर्वादेरकारान्तालरस्थातः 
स्मडागमो भवति । सर्वस्मात । सर्वाक्याम्‌ । सर्वेक्यः । पष्येकवर्चने । 
से अस्‌ इति स्थिते ( उरस्थ ) सर्वस्य । सर्व ओस्‌ इति स्थिते ( ओसि ) 
( ए अयू ) स्वेयोः । सवे आम इति स्थिते। 

भाषार्थ-अकारहै अन्तमें जिसके ऐसे सर्वादिक शब्दसे परे जो रूसिके स्थानमें 
उत्पन्न हुआ अत्‌ तिस्को स्मट्‌ आगम होय जैसे । सर्व अत्‌ । इसमें अकारान्त 


(५४ ) सारस्वतं- [ ख़रान्त- 


सर्व बब्दसे झसिके स्थानमें ( डसिरत्‌ ) इस सृत्रकर उत्पन्न हुआ अत्‌ परे विद्य- 
मानहै इसकारण अतको स्मद आगम किया तो वह आगम अत्‌के आदियें हुवा 
क्योंकि आगमका कार इरत्संज्ञकहै तव रूप हुआ । सर्वस्म अत्‌ । फिर ( संबणें 
दीर्व; सह ) इसकर सिद्ध हुआ ( सर्वेस्मात्‌) और पञ्चमीके द्विवचनके विपे पूरववत 
सिद्ध हुआ ( सर्वाभ्याम्‌ ) और वहुबचनके विषे ( सर्वेभ्यं: ) और पश्ठीके एक- 
वचनमें । सर्वे अस। ऐसा स्थितेंह तव ( डस्स्प ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ 
( सर्वेस्थ ) और पष्ठीके द्विचनमें । सर्वे ओस । ऐसा स्थितहै । तव ( ओसि) 
और ( ए अय ) इन सूत्रोक़र सिद्ध हुआ । सर्वेयी; । अब पष्टीके वहु वचनमे। 
सर्व आम्‌ | ऐसा स्थितहे-॥ का 
2 ' सुडामः। 
ड़ है । दमिद॑ ७७ 
सुट-आमः । द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) सवोदेः परस्थामः सुडागमो 

भवति ( ए स्मि बहुत्वे ) (क्विकात्पः सः रृतस्य ) सस्य पत्वस । सर्वेपाय । 
सप्रम्पेकवचने । सर्वे डिए इति स्थिते । 

भाषार्थ-सर्वादिक शब्दसे परे जो प्ठीका वहुवचन आम तिसको सुद्र आगम 
होय जैसे । सर्वे आम । इसमें सर्वे शब्दसे परे पष्ठीका वहुवचन आस विद्यमानह_ 
इसकारण आमको सु आगम किया तो वह आगम आमूके आदिये हुआ क्योकि 
आगमका टकार इत्संज्ञकहै और उकार उच्चारणार्थ है तव हुआ | सर्व 36 । 
फिर ( ए स्मि वहुत्वे ) इस सृत्रकर हुआ | सर्वे सआम । फिर ( रबरई परेण 
संयोज्यम ) इसकर हुआ। सर्वेसाम्‌ । फिर ( क्किछात्प/ स+ कृतस्थ ) इस सूजकर 
सिद्ध हुआ ( सर्वेपाम्‌ ) अब सप्तमीके एक वचनमें । सर्वे डिस। ऐसा स्थितंहे 


तिसका हुआ। सर्व इ-॥ 

घ१३ १9 डिः स्मिनर्‌ । 

ढि-स्मिच । दविपदमिद सूत्रण' ( वृत्तिः.) स्वादेरकारान्तातपरोडिश्मिन 
भव॒ति । सर्वस्मिन । ओसि । अकारस्य एलम्‌ ( ए अय्‌ ) सर्वयोः | संप्तमी- 
बहु बचने । सर्व सु । इति स्थिते (ए स्मि बहुले)अकारस्प एम (किलात्व+ 
सः कतस्य ) इति पत्वम्‌ । सर्वेपु । आमन्चणे हे सर्वे । हे सर्वो । हे सर्वे । 

भाषाथे-अकारहै अन्तमें जिसके ऐसे सर्वांदिक शब्दसे परे जो डि-का शुद्ध रूप 
इ सो स्मिद्‌ होय जैसे । सर्व ३। इसमें अकारान्त सब शब्दसे परे डि-का शुद्ध इ 
विद्यमानहै इसकारण इ के स्थानमें स्मिन्‌ करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( सर्वस्मिन 2 


ओऔर सप्तमीके द्विवचनंक विषे ( ओसि ) इस सूत्रकर अकारकों एकार हुआ और 
( ए अग्न ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सर्वयोः ) और सप्तमीके वहुवचनके विषे। 


पुँछिन्वम, ] भाषाटीकासहितम । (५५) 


सर्व सु। ऐसा स्थित है। तब( ए स्मि वहुत्वे ),इसकर अकारको एकार होगया 
और ( क्षिलात्पः सः कृतस्थ ) इसकर सकारको षकार होगया तब सिद्ध हुआ 
( सर्वेपु ) और आमन्त्रण नाम संबोधनके विषे ( हे सबवे ) ( हे सवो ) ९ हे सर्वे ) 
यह पूर्वक साधने योग्यहैं ॥ 
एवं विश्वादीनामेकशब्दपस्थेन्तानां रूप ज्ञेयस | डतरढतमो विहाय । 

तौ प्रत्ययौ ततस्तदन्ताः शब्दा ग्राह्याः । पूर्वः । पुर्वों । पृ जस्‌ | इति 
स्थिते । पूर्वादीनां तु नवानां जस्‌ ईकारो वा वक्तव्यः । पूर्वे । पूर्वी: । परे । 
पंराः । झसिव्योः स्मात्मिमिनौ वा वक्तव्यों । पूर्वस्मात्‌ । पूर्वात्‌। पुर्वा- 
क्याम्‌ । पूर्वेक्यः ( उरस्स्य ) पूवेस्थ ( ओसि ) पूषयोः ( सुडामः ) पू्वे- 
पाम्‌ ( हि स्मिन्‌ ) पूर्वल्मिन । पूर्वे । पू्वेयोः । पूर्वेषु । हे पूर्व । हे पू्वों । 
हे पूर्वे । हे पूर्वा: । 

आाषार्थ-इसी प्रकार विश्वादिक एकशव्द पर्यन्तोंके रूप जानने योग्य हैं। भाव 
यहहे कि, जिसप्रकार कि, अकारान्त सर्वेशव्दका रूप सातों विभक्तियोंमें सिद्ध 
हुआहैे तिसी प्रकार विश्वशब्द्से लेकर एकशब्द्पयन्त अकारान्त शब्दोके रूप जानने 
योग्यहै परन्तु (डतर, डतम ) को छोड करके क्योकि, वह दोनो प्रत्ययहैं 
इसकारण तदन्‍्तशब्द ग्रहणकरने योग्यहैं अर्थात्‌ वह डतर डतम अत्यय हैं अन्तमे 
जिनके ऐसे ( कतर, कतम ) आदि शब्द ग्रहण करने योग्यहें ओर प्रथमाके एक 
वचनमें पूर्व शब्द पूववत्‌ सिद्ध हुआ ( पूर्व: ) और ठिवचनके विधे ( पूर्वों) और 
बहुवचनके विषे । पूर्व जस । ऐसा स्थितहै तिसका हुआ | पूर्व अस्‌ । पूर्वादिक नव 
शब्दोंके जसको ईकार विकल्प करके कहने योग्यहै। भाव यहहै कि, पूषवआदिक 
नव शब्दोसे परे जसके स्थानमें विकल्‍प करके इंकार होय जैसे । पू् अस्‌। इसमें 
पूर्वशब्दसे परे जसका शुद्ध रूप अस्‌ विद्यमान है इसकारण असके स्थानमें ईकार 
करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( पूर्वे ) और जहों इंकार नहीं हुआ तो पूववत्‌ सिद्ध हुआ 
( पूर्वों: ) इसी प्रकार ( परे, पराः ) ओर पूर्वाँदिक नव शब्दोंके डसि और डिः-के 
विषे स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ विकल्प करके वक्तव्यहै । भाव यहहै कि, पूर्व आदिक नव 
शब्दोका रूप पंचमीके एकवचन और सप्तमीके एकवकचनमे एक जगह सर्व शब्दके 
समान और अन्य जगह देवशब्दके समान होताहै जैसे ( पूरव॑स्मात्‌ ) ९ पूवांत्‌ ) 
( पूर्वास्मितर ) ( पूरवें ) शेष विभक्तियोंके रूप सर्वशब्दके समान जाननेयोग्यह । 


प्रथम चरमतयायडल्पादेंकृतिपयनेमानां जसीवा । प्रथमे प्रथमाः। 


(९६ ) ' सारस्वतं- [ खरान्त-- 


शेष देववत्‌ । तयायडौ प्रत्ययौं। ततरतदन्ताः शब्दा ग्राह्माः । द्वितये। 
द्वितयाः । दये । दयाः । 


भाषा्थे-अ्थम । चरम । तय। अयद्‌ । कतिपय। नेम । इन बब्दोंके जसको 
इंकार होय विकल्प करके। भाव यहहे कि, प्रथम। चरम । तय | अयद। कृतिपय। 

। इन शब्दोका जसके विषे एक रूप सर्वशब्दके समान होय और दूसरा 
देवशब्दके समान होय जैसे। प्रथमे । अथमाः । चरमे । चरमाः । शेषरूप देवबत 
जानने। तय ओर अयद्‌ ( १ ) अत्ययहैं इसकारण तदन्त शब्द अहण करने योग्यह 
अर्थात्‌ वह तय और अयट प्रत्ययहैं अन्त जिनके ऐसे दवय द्वितय आदिकशब्द 
ग्रहण करने योग्यहं जैसे । दये। दया; । द्वितये । द्वितया;। शेषरूप देववत्‌ 


है 


जानने योग्यंहँ ॥ 

तीयस्य सर्ववहूपं डित्सु वा वक्तव्यम । द्वितीयस्मे । दितीयाय । हितीय- 
स्मात्‌ । द्ितीयात्‌ । छ्वितीयस्मिनू । द्वितीये । शेष देववत्‌ । एवं तृतीयः । 

भाषार्थ-तीयप्रत्ययका रूप सर्वशब्दके समान डिन्त्‌ वचनोंके विषे विकरप करके 
वक्तव्यहैं। भाव यहहै कि, तीय प्रत्ययंह अन्तमे जिसके ऐसे शब्दका रूप हे, डा- 
सि, डिः इनमें सर्वे शब्दके समान विकल्प कर जानना जैसे € द्वितीयस्मे ) और 
जहाँ सर्ववत्‌ नहीं हुआ तहोँ ( द्वितीयाय ) ( द्वितीयस्मात्‌ ) और सर्वशब्दवतू जहाँ 
नहीं हुआ तहों (द्वितीयात ) और ( द्वितीयास्मिद ) (द्वितीये ) शेष रूप देववत्‌ 
जानने । इसीमकार तृतीय शूेंब्द जानने योग्यहै ॥ 


उभशब्दो नित्य॑ हिवचनान्तः । उभौ। ञ्मौ | उम्ाकभ्याम। उम्रा- 
क््पाम । उभाभ्याम । उमयोः । उमयोः । है उमो । (२) 


( १ ) उमय झब्दकों अयटू प्रत्ववान्त दोनेपरभी स्वादे पाठते जसके विपय विकल्प नहीं है 
किन्धु जस॒के विषय उभय शब्द सर्वशब्दवत्‌ होताहे-इत्यलम्‌ | 
(२ ) यदि कहो कि, उभश्वब्द तथा त्वत्‌ शब्द और भवत्‌ शब्द और द्विशब्द इनमें तो सर्वो- 
दिकाय॑े द्नेका निर्मिचही नहीं फिर सर्वादिकार्मे इनका क्‍यों ग्रहण कियादे । तह यदह्द जानना 
चाहिये कि ( अव्ययात्सव॑नाम्मष्टें: प्रागकचू ) इस तद्धित सूत्रकर अकचू प्रत्यय करनेके अर्थ इनका 
सर्वादिका्म अहण है | 
४8र्वादिस्थवंकार्यस्यान्नचेद्रीणीयवामिधा | पूर्वांदिश्व व्यवस्थाया उमो 
डद्ल्वेतरोडपुरि | परिधान बहियेंगे खोथनात्यन्यवाच्यपि | १ ॥? 
भाषार्थ-यदि सर्वोदि शब्द सवादि गण5 गौण न द्वोर्षे अथदा अमिधा अर्थात्‌ नाम न छोबे तो 
सबैकार्यी होतेहें अर्थात्‌ जो कार्य फि, सर्व शब्दको हुआहे वहद्दी कार्य उठको होताहे। भाव यहह फि, 
जोसर्वादि झब्द गौण न देते और किसीका नाममी न होषे तो उस सर्वादि अब्दको वह कार्य होतार जो 
कि, सर्व शब्दको इुआई और जो स्वादि शब्द नाम अथवा गौण अयीत्‌ अपने अर्थकीं त्यागकर अन्य 
अर्थकों कहता शो ठो सर्वादे कार्य और अन्तर्यण कार्य उ«कों नदीं होताई-- 


इलिहम, ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (५६७) 


भाषार्थ-उभ शब्द दो संख्यावाचक होनेसे नित्यही द्विवचनानत होताद जैसे 
अथमाके ओर द्वितोयाके द्िवचनमें पूववत्‌ ( उभो ) ( उमा > ओर तृतीया चतुर्थी 
पंचमीके द्विवचनमें पूवेवत सिद्ध हुआ ( उभाभ्यास्‌ ३ ) ओर पष्ठी तथा सप्तमीके 
द्विवचनमे ( उमयोः २ ) ॥ 
अकारान्तः पुँ्चिंगो मास शब्दः । 
भ्राषाथे-अकारान्त पुँछिंग मास दब्देहे ॥ 
मासस्याछोपो वा । 
[4 ५ अट्ोप ५ 54. दमिदं 
मासस्थ-अद्ोषः-वां । जिपदमिदं सूत्रस ( वृत्तिः) सासशब्दस्था- 
कारस्य छोपो वा भवति सवोससु विभक्तिषु परतः । 
भाषार्थ-मास शब्दके अकारका लोप होय विकल्‍प करके समस्त विभक्ति 
पर हुए संते । भाव यह है कि, मास शब्दके अकारका से विभक्ति पर हुए संते 
एक जगह छोप होजावे ओर एक जगह लोप नहीं होवे जैसे । मास सि। ऐसा 
स्थित है तिसका हुआ ! मास स्‌। अब इसमें मास शब्दसे परे सि का शुद्ध 
रूप स्‌ विद्यमान है इसकारण मास शब्दंके अकारका छोप करनेसे रूप हुआ । 


मास स्‌ । फिर-॥ 
हसेपः सेहोपः । 
हँसेप॑:- से ः-छोप॑ः । तिपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः) हसान्‍्तादीबन्तान्व पर- 
स्य सेलोंपो भवति। माः । मासो। मास/संबोधने। है माः । हे मासो। हे मा- 
सः | मासम्‌। मासों। मासः । मासा। मा3यास। मामिः। मासे। माभ्याम । 
माक्यः । मासः । माध्यास। माफ्यः। मासः । मासोः। मासास । मासि । 
मासोः । माः छु। मास्सु । अन्यत्र। देववत्‌ | मासः । मासों । मासाः । 


“जैसे अतिसव इसमें सर्वशब्द गौणह इसकाग्ण इसको स्वादिकार्य नहीं होना चाहिये | और (सर्व ) 
ऐसा किसका नामहो होवे तोभी सवादि कार्य नहीं होना चाहिये ओर पूर्वआंदक सात छाब्ट व्यवस्थाके 
वि५ सर्वकार्यी होते हैं । व्यवस्था उसको कइते हैं जो कि, आगन नामकर अपेक्षा किया हुआ मर्या- 
दाका नियम है सो कहाभी है * ( स्वामिषेयापेक्षावधिनियमों व्यवस्था ) भाव यहहै कि, एूर्वआदिक 
सप्तगण दिख्या देशकाल्शर्थवाचक होनेपर सर्व शब्दवत्‌ होतादे | और समशब्द तुल्य अर्थवर्जित अन्य 
'समग्रार्थके विधे सर्वकार्यी होतादे किन्तु ठ॒ल्यार्थके विषे सर्ववत्‌ नदों होता और अन्तर शब्द वहियांग 
और परेघान ( बस्र ) इन अथंके विपे सर्वकार्यी होताहै और पुरविषयक अवैफे पिषे सर्वकार्यी 
नहीं होताई और स्वश्वब्द अर्थ धन और ज्ञाति इनसे अन्याथवाद्री अआर्थके विषे सर्दकार्यी होताहै 
अथांत्‌ धना और शात्यथरके वि५ स्वेकार्यी नहीं होता किन्तु आत्माथ तथा अत्मीयार्थके विपे स्- 
कार्यो दहोताह | इत्यल्म्‌ || 


क्रम ज्ब्नन्यी 


( ५८ 2 हि सारस्वत- । खरान्त-- 


भाषारथ-हस है अन्तमें जिसके और ईए्‌ प्रत्यय है अन्तर्म जिसके ऐसे शब्दसे 
परे जो सि तिसका छोप होय जैसे । मास्‌ स्‌। इसमें हसान्त शब्दसे परे सि का 
शुद्ध रूप स्‌ विद्यमान है इस कारण सि का शुद्ध रूप स॒का छोप किया त्तो रूप 
हुआ । मास । फिर ( खोरविसर्गं: ) इस कर सिद्ध हुआ ( मा;) और द्विवचनमें 
( मास ओ ) ( स्व॒रहीन परेण संयोज्यस्‌ ) ( मासों ) और वहुवचनमे । मास्‌ अस। 
तिसका सिद्ध हुआ ( मास: ) और द्वितीयाके एकवचनमें । मास्‌ असम । तिसका 
सिद्ध हुआ ( मासम्‌ ) और दिवचनमें पूर्ववत्‌ ( मासों) और वहु वचनमे । मास 
असः । तिसका सिद्ध हुआ ( मास;) ओर तृतीयाके एकवचनर्भें । मास्‌ आ। 
तिसका सिद्ध हुआ ( मासा ) ओर ठतीयाके द्वितचनमे । मास म्यास्‌ । (१ ) 
तिसका ( ख्रोविसगं! ) और ( आदवे छोपश ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( माम्यास्‌ ) 
और वहुवचनमें सिद्ध हुआ ( माभि; ) और चतुर्थीके एकवचनमे ( मासे ) और 
द्विवचनम ( मास्यास ) और वहुवचनम ( माभ्य; ) ओर पश्चमीके एकवचनमे 
( मास; ) और द्विवचनमे ( माभ्यास ) और वहुवचनमें ( माभ्यः ) और पह्ठीके 
एकवचनर्म ( मास$ ) और द्विवचनमें ( मासो$ ) और वहुवचनमें ( मासाम ) 
और सप्तमीके एकवचनमें ( मासि ) और द्विवचनमें ( मासोः ) और वहुवचनमें 
( माःसु ओर मास्सु ) और जहों मास शब्दके अकारका छोष नहीं हुआ तहाँ 
सातों विभक्तियोंम देववत्‌ जानना जेसे ( मास: ) ( मासों ) ( मासाः ) इत्यादि । 
संवीधनमे ( हे माः )' ( हे मासो ) (हे मासः ) ऐसे प्रयोग जानने । इसग्रकार 
अकारान्त अक्रिया है ॥ 

/९ 
. आकारान्तः पडिंगः सोमपा शब्दः । 

सोमपाः । सोमपो । सोमपाः । सोमपाख । सोमपो । सोमपा शस्‌ | 
इति स्थिते । 

भाषार्थ-आकारान्त पुँछिंग सोमपा शब्द है।अथमाके एकवचनमें।सोमपा 
सि। तिसका हुआ । सोमपा सू । फिर ( खोविसर्ग/ )इस कर सिद्ध इआ 


( सोमपा$ ) द्विवचनके विपे । सोमपा ञौ | ऐसा स्थित है तिसका (ओ ओऔ 
औ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सोमपों ) और वहुबचनके विषे । सोमपा 
कप पा कल ले दी कक लक कम 


( १ ) मासम्याम्‌। इसमें कोई आचर्य ( झगत्रे जबाः) इस सूत्रकी प्राप्ति कर ( लू 5 

हक . ० कप के - 
लसानां दन्ता; ) इससे स्थान सवर्ण मानकर सकारके स्थानमें दकार करनेस रूप सिद्ध करत 
( मादभ्याम्‌ ) इसीप्रकार ( मादूमि: ) इत्यादिक जानने |] 


पुँछिद्रण, | भाषादीका सद्दितम्‌ । (५९ ) 


अस । ऐसा स्थित हे (सव्णें दी: सह ) ( स्रोर्विसेगं:) इनकर सिद्ध हुआ 
( सोमपा; ) और द्वितीयाके एक वचनके विषे | सोमपा अमर । ऐसा स्थित है। 
तिसका सिद्ध हुआ ( सोमपाम ) और द्वितीयाके द्विवचनमें पूर्ववत्‌ सिद्ध हुआ 
( सोमपों ) और बहुवचनमे ( सोमपा अस्‌ ) ऐसा स्थित है-॥ 


आदतो धातोलेंपः । 

आतंः-पातो 5 छोप॑ः । जिपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः) धातुसंबंधिन 
आकारस्य लोपो भवति शसादों स्वरे । सोमपः । सोमपाः । सोमपाक्यास । 
सोमपामिः । सोमपे । सोमपाभ्याम। सोमपाक्यः। सोसपः | सोमपा- 
फ़्याम । सोमपाक्यः । सोमपः । सोमपोः । सोमपास । सोमपि । सोमपोः । 
सोमपासु । अधावोरिति विशेषणाद्धेलोंपो नास्ति। हे सोमपाः । हे सो- 

मपो । है सोमपाः । एवं कीलालपाप्रभृतयः | 
भाषारथ-धातुसम्बन्धी आकारका लोप होय शसादि स्वर पर हुए संते । भाव 
यह है कि, जो किवादिप्रत्ययान्त शब्द होताहे वह धातु (१) स्वरूपको नहीं 
त्यागता है इसकारण जो धातुसम्बन्धी आकार है उससे परे शसादिक विभक्ति- 
योका स्वर परे होवे तो उस आकारका छोप होजाता है जैसे । सोमपा अस । 
इसमें सोमपा शब्दके विषे पा धातुसम्बन्धी आकार है उससे परे शब्दके शुद्ध रूप 
असका अकार विद्यमान है इस कारण आकारका लोप करनेसे रूप हुआ। सोमप्‌ 
अस्‌ । फिर (सवर्णे दीर्वः सह ) ( स्रो्विंसर्ग/ ) इनकर सिद्ध हुआ ( सोमप३ ) 
इसीप्रकार तृतीयाके एकवचनमें सिद्ध हुआ ( सोमपा ) और तृतीयाके द्विवचनमें 
( सोमपाभ्याम्‌ ) वहुवचनमे ( सोमपामिः ) इसी अभ्रकार अन्य विभक्तियोके रूप 
जानने ओर । अधातोः । इस विशेषणसे घि-का छोप नहीं हुआ ( हे सोमपाः ) 
( है सोमपी ) ( हे सोमपा; ) और जिस प्रकार कि, सोमपा शब्द सिद्ध हुआ है 
तिसी प्रकार ( कीलालूपा ) आदिक जानने ॥ भोर आकारान्त । हाहा । शब्द है 
यह क्षिप-प्रत्ययान्त न होनेसे धातु्ंज्ञक नहीं है इसकारण इसकी साधना भिन्न 
है। जैसे प्रथणाके एकवचनमें । हाहा स्‌। ऐसा स्थित है ( स्रोर्विसर्ग/) इसकर 
सिद्ध हुआ ( हाहाः ) और द्विवचनमें ( हाहा ओ ) तिसका सिद्ध इुआ ( ओ औ- 
ओ ) इस सूत्रकर ( हाही ) और वहुवचनमें ( हाह्य अस्‌ )' तिसका सिद्ध हुआ 
( हाहाः ) और द्वितीयाके ऐकवचनमें ( हाह्मम ) और डिवचनमें ( हाहो ) और 
(१ ) छिवन्ता विजत्ता विडन्ता शब्दा घातुत्व न जद्दति नामत्व॑ प्रतिपादयन्ति | अर्थ- 


क्रिप्प््ययान्त' तथा विच ग्रत्ययान्त तथा विदूप्रत्ययान्त शब्द घातु रुपको नहीं त्यागत हैं और नाम 
सजाका प्रतिपादन करते हैं | इति ॥ 


(९०)  , :सारस्वतं- [ छप्त- 


'बहुबंचनमें ( हाहय अस्‌ ) ऐसा स्थित है तिसका ( अम्शसोरस्य ) ( सोन। पुंसः ) 
६ शसि ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( हाहाव) और ठतीयाके एकवचनमें (हाहा 3 
और द्विवचनमें ( हाहाम्याम ) और बहुवचनमें (हाह्ममि; ) और चतुर्थीके एक- 
वचनमें ( हाहा ए) तिसका ( एऐ ऐ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( हाहे ) और द्विव- 
चनमें ( हाहमम्याम्‌ ) और बहुवचनके विपे ( हाहाभ्य;) और पश्चमीके एकवच- 
नके विषे ( हह। ) और द्विवचनमें ( हाहाभ्याम्‌ ) और वहुबचनमे ( हाहाम्य; ) 
और पष्ठीके एकवचनमें ( हाहा; ) और द्विवचनमें ( हाह्ा ओस ) तिसका ( ओ- 
ओ ओ ) इसकर सिद्ध हुआ ( हाहो। ) और वहुबचनके विषे ( हाहा आम ) ऐसा 
स्थित है इसमें दीर्घ समान होनेसे चुद आगम नहीं हुआ किन्तु ( सव्णे दीर्घ: 
सह ) इसकर सिद्ध हुआ ( हाहाम ) और सप्र्मीके एकवचनमें ९ हाहे ) द्विवचनमें 
& हाहो। ) और वहुबचनमें ( हाहासु ) सम्बोधनमे प्रथमावत्‌ झूप जानने 
«६ है हाहा; ) इत्यादि ॥ 
इकारान्तः पुँछिंगो हारे शब्दः । 
प्रथमेकवचने । हारिः । द्विवचने । हारे ओ इति स्थिते । 
भाषार्थे-इकार है अन्त जिसके ऐसा पऐुँलिंग हरि शब्द है प्रथमाके एक वच- 
नमें। हरिस्‌ । ऐसा रिथित है तिसका ( स्रोविसर्ग: ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( हरि ) 
और द्विवचनके पिपे ( हरि ओ ) ऐसा स्थित है-॥ 
१.5 २१ ओ ् ( 
औ-य । दिपदमिदं सुत्रम ( वृत्तिः) इकारान्तादुकारान्तालर औ यू 
आपसे । ६ ऊ भवतः । हरी । बहुबचते ( हारे अमर ) इति स्थिते । 
भाषार्थ-इकार है अन्तमें जिसके और उकार है अन्तमें जिसके ऐसे शब्दसे 
करे जो औ सो यू अथांत्‌ ईकार तथा ऊकारको प्राप्त होय । भाव यह है कि इका- 
रान्त शब्दसे परे द्विवचन औ-के स्थानमें ई होवे और उकारान्त झब्दसे परे द्विवचन 
औ-के स्थानमें ऊ होवे । जैसे । हारे औ। इसमें इकारान्त हरि शब्दसे परे औकार 
है इसकारण औ-के स्थानमें ई करनेसे रूए हुआ। हरि ईं। फिर ( सबर्णे दीर्घ: सह ) 
इसकर सिद्ध हुआ । हरी । और बहुबचनके विपे । हरि अस्‌ । ऐसा स्थित है-॥ 


एओ जपि। 
ए-ओ-जप्ति । त्रिषद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) इकारान्तस्य उकारान्तस्प 
सच जसि परे एकार ओकारथ भवति । हरयः । 


पुलिड्रम ] भाषादटीकासहितम्‌ । (६१ ) 


भाषार्थ-इकारान्त शब्द और उकारान्त शब्दोकों जस्‌ पर हुए संते ऋमसे एकार 
और ओकार होय । भाव यह है कि, जिससे इकार अन्तमें होय, उससे परे जस 
विद्यमान होय तो उस इकारके स्थानमें एकार होय ओर जिसके अन्तर्में उकार 
होय उससे परे जस विद्यमान होय तो उस उकारके स्थानमें ओकार होय जैसे । 
हरि अस्‌ । इसमें इकारान्त शब्द हार हे उससे पर जस्‌ का शुद्ध रूप अस्‌ विद्यमान 
है इसकारण हरि शब्दके इकारके स्थानमे एकार करनेसे रूप हुआ । हरे अस्‌ । फिर 
(ए अय ) और ९ स्रोर्विंसर्गं: ) इनकर सिद्ध हुआ ( हरयः ) ॥ 


धौ। 


धो । एकपदमिद सृत्रम॒ ( वत्तिः ) इकारान्तस्य उकारान्तस्थ च थि: 
विषये एकार ओकारश्व भवति। हे हरे। हे हरी। हे हरयः । हारिस ! 
हरी । हरीन । तृतीयेकवचने । हारे टा इति स्थिते । 


भाषार्थ-इकारान्त और उकारान्त शब्दोंको थि विषयमे एकार और ओकार 
होय । भाव यह है कि, जिसके अन्तरमें इकार होय ऐसे शब्दके इकारके स्थानमे 
एकार होय और जिसके अन्तभे उकार होय ऐसे शब्दके उकारके स्थानमे ओकार 
होय विधि विषयमे जैसे आमन्त्रणके विषे सि-की धि संज्ञा करनेसे । हारे स्‌। ऐसा” 
स्थितहै तब ( समानाछलोॉपो5घधातो; ) इस सूत्रकर घि-का छोप करनेसे रूप हुआ 
हरि। फिर हरिशब्दके इकारकी वि विषयम एकार करनेसे सिद्ध रूप हुआ ( १) 
( हे हरे ) द्विचनमे ( हे हरी ) बहुवचनमें (है हरय/) और द्वितीयाके एक्वचनमे। 
( हरि अमू ) ऐसा स्थित है तिसका सिद्ध हुआ ( अख्शसोरस्थ ) इस सूत्रकर 
( हरिय ) और दिवचनके विषे प्रथमाद्विवचनवत्‌ सिद्ध हुआ ( हरी ) और बहुवच- 
नमे ( हरि अस ) निसका सिद्ध हुआ ( अम्शसोरस्य ) (सोनः पुंस;) ( शसि ) 
इन सूत्रोकर ( हरीन्‌ ) और तृतीयाके एक वचनमे । हरिआ । ऐसा स्थितहे-॥ 


दा नाइल्लियाम्‌ । 
टॉ-ना-अँश्वियांसू । त्रिपद्मिद सूचस (वृत्ति)) इकारान्तादुकारान्ताह 





(१ ) यदि कह्टी कि, घि-का तो छोप होगया फिर थि विषय कहाँ रह्म जो (घौ) इस 
'सूदकर इकारकों एकार करतेह्ों तद्ढों यह जानना कि धि-का छोप होनेसे घि-के चिह्बका अभाव नहीं हुआ 
क्योंकि ( सर्पे नष्टे सपक्ृष्टन ग्यति ) यह न्यायदे। अर्थ-सपेके नष्ट हे नेपर स्पेकी घुष्टि नहीं दूर होगे दे॥ « 


६ ६२ ) सारस्वतं- '.. [ खरान्त- 


परष्टा ना भवति अख्रियाम्‌ । हारिेणा । हारिस्याम्‌ । हारिमिः । चत॒थ्येंकव- 
चने । हारे ए इति स्थिते । 

भाषा५-इकारान्त और उकारान्त शब्द्से परे जो दा सो ना होय ख्रीछिंग 
वर्जित विषयमें । भाव यह है कि, जिसके अन्तमे इकार होय और जिसके अस्त 
उकार होय ऐसे शब्दसे परे जो था का शुद्ध रूप आ तिसके स्थानमें ना होजांवे 
पुलिंग और नपुंसकर्लिंगके विषे और खौलिंगके विषे नहीं होंवे जैसे | हरि आ। 
इसमें इकारान्त हरि शब्दसे परे टा का शुद्ध रूप आ विद्यमानहै इस कारण आके 
स्थानमे ना करनेसे रूप हुआ। हरिना। फिर ( पुर्नोणो5नन्ते ) इस सृत्रकर सिद्ध 
हुआ ( हरिणा ) ट्विवचनमें ( हरिभ्यास्‌ ) और वहुवचनमें ( हरिमि।) अब चतु- 
थींके एक वचनमे । हरि ए । ऐसा स्थित है ॥ 


हि डिति। 
डिति। एकपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः) इकारान्तस्प उकारान्तस्प च॒ झिति 


परे एकार ओकारश्व भवति । हरये । हारिक्याम्‌ । हारिक्यः । हारे झूपि । 
इति स्थिते । 


भाषारथ-इकारानत और उकारान्त शब्दको एकार और ओकार क्रमसे होय 
डकारहे इत्सज्ञक जिसका ऐसी विभक्ति पर हुए संते।भाव यह है कि, जिस शब्दके 
अन्तमें इकार वा उकार होंबे तो इकारके स्थानमें एकार ओर उकारके स्थानमे 
ओकार होय छे, डसि, डम्स, डि यह विभक्ति उस शब्दसे परे होंवें तो जैसे 
चतुर्थीके एकवचनमें । हरि डेः्। ऐसा है तिसका ( हरि ए ऐसा ) स्थितहै अब 
(हरि ए) इसमें इकारान्त हरि शब्दसे परे छे-का शुद्ध रूप ए विद्यमानह इसकारण 
हरि शब्दकी इकारके स्थानमें एकार करनेसे रूप हुआ । हरे ए ।फिर (ए अग्न ) 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( हरये ) द्विवचनमें ( हरिभ्यास््‌ ) बहुवचनमें ( हरिमिः ) 
और पंचमीके एकवचनमें । हरि डसि । तिसका । हरि अस्‌। ऐसा स्थितहे फिर 
( डिति ) इस सूत्रकर रूप हुआ । हरे अस्‌ । फिर-॥ 


ड्म्स्य | 
ढेस्ये । एकपदमिदं सूच्रम (वृत्तिः ) एदोड्रयांपरस्थ झसिड्सोरकारस्य 
लोपों भवति । हरेः । हारिष्याम्‌ । हारिभ्यः । हरे। । हस्योंः । हरीणाम । 
हारे डि-। इति स्थिते । 


पुलिह्वम्‌ ] भाषादीकासदहितम्‌ । (६३ ) 


भाषार्थ-एकार तथा ओकारसे परे जो डसि और ड्सका अकार तिसका 
छोप होय । भाव यहहे कि, एकारसे वा ओकारसे परे पंचमी पष्ठीके एक वचन 
सम्बन्धी अकारका लोप होजावै जैसे । हरे अस। इसमें एकारसे परे पंचमीका 
एक वचनसम्बन्धी अकारका लोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( हरे; ) ओर द्विवचनमे 
( हरिभ्याम्‌ ) वहुवबचनसे (हरिमिः ) अब पष्ठीके एकवचनमे ( हरि अस्‌ ) ऐसा 
स्थितहे । तिसका (डिएति ) सूत्रकर रूप हुआ ( हरे अस्‌ ) फिर ( डस््य ) इस 
सत्रकर सिद्ध हुआ ( हरे; ) द्विवचनमें ( हरि ओस ) ऐसा स्थितहै तिसका ( इ ये स्वरे ) 
रायपोद्धि: ) इत्यादिकर रूप सिद्ध हुआ (हस्यों; ) और वहुबचनमें ( हरि आम ) ऐसा 
स्थित है तिसका ( ुडामः ) ( नामि ) ( पु्नोणोइनन्ते ) इन सूत्रोकर रूप सिद्ध हुआ 
(हरीणास ) सप्तमीके एक वचनमें (हरि डिः) ऐसा स्थितहै तिसका रहा (हरि ३) फिर॥ 


६१. १.१ ड्रो डित्‌ । 


५१ पु 

ढे;-औ-डित्‌ । हिपद्मिदं सूत्रस ( वृत्तिः्) इदुरूथामृत्तरस्य ढेरों 
भवति । स च डित । 

भाषार्थ-इकार और उकारसे उत्तर जो डि तिसको औ होय और वह ओ 
डित्संज़्क होय । भाव यह है कि, इकार वा उकारसे परे जो सप्तमीका एकवचन 
ग्तेसके स्थानमें ओकार होजावै और उस औ-की डित्‌ संज्ञा होय। जैसे ( हरिइ ) 
इसमे हरिशब्दके इकारसे अगाडी सप्तमीके एकवचनका शुद्ध रूप इ विद्यमानहे 
इसकारण इ-के स्थानमे ओ। करनेसे रूप हुआ ( हरि ओ ) फिर ( यदादिशस्तद्- 
द्ववति ) इसकर औ-को डिः मानकर ( डिगति ) इस सूत्रकर रूप हुआ । हरे ओ। फिर ॥ 

७ १ ६ १ ड्ति टः । 

डिति-टः । द्विषद्मिदं सूत्रम (वृत्तिः ) डिति परे टेलॉपो भवति । 

3. ०४ हि एव्मभिगिरिर पुंहिज्ञ 

हरो। हस्योः । हारिष । विकृविप्रमुतयः पंलिज्ञगः । 

भाषार्े-डित्संज्ञक परे हुए संते पूवेशव्दकी टिका लोप होजाताहै। भाव यहहै 
कि, जिसका डकार इत्संज्ञक होय वह यदि जिस शब्दसे परे विद्यमान होय तो उस 
शब्दकी टिसंज्ञाका छोप होंवे । जैसे । हरे औ । इसमें हरे शब्दसे प* ओ डि्सं- 
ज्ञक विद्यमानहै इसकारण हरे शब्दकी टिसंज्ञक एका छोप करनेसे रूप हुआ। हर 
ओऔ। फिर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( हरो ) और द्विवचनमें 
( हस्यों: ) ओर वहुवचनमे । हर सु । ऐसा स्थितहे तिसका ( क्किकात्प: सः 
कृतस्थ ) इसकर सिद्ध हुआ ( हरिषु ) इसीग्रकार इकारान्त अमप्नि गिरि रवि कवि 
आदिक । पुँडिगशब्द जानने योग्यहें ॥ 


(६४) सारस्वतं-- [ खरान्त- 


. उकारान्ताश्व विष्णु-वायु-भावु-अभ्ृतयः एँछिंगाः । 
एवैरेव सूत्रेः सिद्धयन्ति। उकारान्तश् पुँछिंगो भानु शब्दः । तस्य हारै- 
शब्दवअकिया। भानुः । भानू । भानवः । भानुखू। भानू। भानून।भानुना । 
भानुक्यास्‌ । भानुभिः। भानवे । भानुक्यास्‌ । भानुक्यः । भानोः । भानु- 
 भ्यास्‌ । भानुश्यः। भानोः। भान्‍्वोः । भानुनाम्‌ । भानो।भान्वोः । भानषु । 
हे भानो । हे भानू। हे भानवः | सखिशब्दस्य भेदः | सखि सि इति स्थिते। 
भाषाथे-उकारहे अन्तमे जिनके ये पुलिड्ग विष्णु वायु भानु आदि शब्दभी- 
( ओ यू) इत्यादिक सूत्रोंकर सिद्ध होतेंहे उकारान्त पुँलिड़ जो कि, भानुशब्दहै 
उसकी हरिशव्दवत्‌ प्रक्रियाहे जैसे । भानु सि । तिसका सिद्ध हुआ ( भानु३ ) 
और द्विवचनके विषे। भानु औ। तिसका सिद्ध हुआ ( औ यू ) और (९ सवर्णे दीघेः 
सह ) इनकरके ( भानू ) और बहुवचनमें । भानु अस । तिसका ( ए ओ जसि ) 
इस सूत्रकर सिद्धहुआ ( भानवः ) और द्वितीयाके एकवचनमें भानु अमू । तिसका 
सिद्ध हुआ ( अम्शसोरस्य ) इस सूत्रकर ( भानुम ) ओर द्विवचनमें । भानु औ | 
तिसका पूर्ववत सिद्ध हुआ ( भानू ) और वहुवचनमें ( भानु अस ) तिसका ( अम्श: 
सोरस्य । सोनः पुंस; ) ( शसि ) इन सृत्रोंकर सिद्ध हुआ ( भानूव्‌ ) और तृतीयाके 
एकवचनमें ( टाना ख्रियास्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( भाजुना ) और द्विवचनमें 
( भानुभ्यास्‌ ) और वहुबचनमें ( भान॒ुभिः ) और चतुर्थीके एकवचनमें ( डिति) 
इस सूत्रकर सिंद्धहुआ (भानवे ) और द्विवचनमें ( भावुम्याम्‌ ) ओर वहुवचनमें 
( भानुभ्य; ) और पंचमीके एकवचनमें (डिति ) और ( इस्य ) इन सूत्रोंकर सिद्ध 
हुआ ( भानो; ) द्विवचनमें ( भानुभ्याम ) बहुवचनमें ( भानुभ्यः ) और पष्ठीके एक- 
वचनमें पेचमीके एकवचनवत्‌ ( भानो ) ओर द्विवचनमे (उ वस्‌ ) इस सूत्रकर 
सिद्ध हुआ ( भानन्‍्वो! ) और बहुवचनमें ( नुडाम ) ( नामि) इन सूजोकर सिद्ध हुआ 
( भानूनास ) सप्तमीके एकवचनमें ( डेरो डित्‌ ) ( डिति दे! ) इन सूत्रोंकर सिद्ध- 
हुआ ( भानो ) द्विवचनमें ( भान्वो; ) बहुबचनमें ( क्किकात्वः सः क़ृतस्य ) इसकर 
( भानुषु ) और आमन्त्रणमें ( समानाद्वेलॉपोड्धातो; ) ( धो ) इनसूत्रोकर सिद्ध- 
हुआ ( हे भानो ) द्विवचनमें ( हे भांनू ) बहुबचनमे ( हे भानवः ) इकारान्‍्त सखिश- 
ब्दको भेद है प्रथमा एकवचनमें । सखि सि। ऐसा स्थितहै ॥ 
६ १११६ ५१ सेडाधेः । रपेर्टा 
, से+-डा-अथेः । जिपदमिदं सूचम (वृत्तिः ) सखिशब्दस्थ से 
भवृति। डि्वाहिलोप/।सखा । अधेरिति विशेषणादेकारों थि विषये हे सखे | 


पुलिज्लेम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । (६५ ) 


भाषार्थ-सखिशब्दकी थि संज्ञावजिंत सिको डा होताहै। भाव यह है कि, 
सखिशब्दसे परे जो सि तिसके स्थानमें 'डकारहै इत्सेज़्क जिसका ऐसा आ होताहे 
और आपमन्त्रणके विषे नही होता है जैसे ( सखि स्‌ ) इसमे सखिशब्दसे परे सिका 
शुद्धरूप स्‌ विद्यमानहै इसकारण सके स्थानमे आ करनेसे रूप हुआ ( सखि आ) 
फिर ( डिति दे; ) यह सत्र प्राप्त किया क्योकि, आका डकार दइत्संज्ञकहै । तब रूप 
सिद्ध हुआ ( सखा ) और जो कि, सूत्रमे ,( अंधे! ) यह पदंहे, इस विशेषणसे 
आमन्त्रणण सिके स्थानमे डा नहीं हुआ किन्तु ( समानाद्वेलॉपोष्घातोः ) 
और (९ थौ ) इन सत्रोकर रूप सिद्ध हुआ ( हे सखे ) अब द्विवचनंक विषे ( साखि 
ओ ) ऐसा स्थितहै- ॥ 

ऐ सख्युः । 


'-संख्यु: । छविपद्मिद सूचरस (वृत्तिः) सखिशब्दस्येकारादेशों भवति 
पश्चसु परेषु। षष्ठीनिदिष्टस्थादेशस्तदन्तस्प जेयः | आयादेशः । सखायो। 
द्विवचनस्थावा छन्‍्द्सि। सलाया। सवायः | ससायम्‌ । सखायो । सखीन्‌ । 


-भाषाथ-सखिशब्दको ऐकार आदेश होय पाँच वचन परहुए संते । भाव यहहे 
कि, सखिशब्दको ऐकार आदेश होय धिवर्जित स्यादिक पांच वचन पर हुए 
संते यदि कहो कि, क्या ऐकार आदेश समस्त सखिशब्दकों होंगे, तहाँ कहतेहे 
कि, पष्ठटीविभक्तिकर कहेहुए शब्दको जो आदेश होतांहै वह आदेश उस शब्दके 
अन्तको होताहै भाव यहहै कि, पष्ठीविभक्तिकर जो कि, शब्द सूत्रके मध्यमें उच्चा- 
रण कियागयाहै। उसको जो आदेश होताहै वह आदेश उस शब्दके अन्तवर्णको 
होताहे जैसे ( सखि ओऔ ) इसमें सखिशब्द्से परे स्थादिक पांच वचनोका 
ओ विद्यमानहै इसकारण सखिशब्दके इकारकों एकार आदेश करनेसे रूप हुआ 
( सखे ओ ) फिर ( ऐ आय ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सखायो ) और द्विवचनको 
आ होय विकल्पकरके वेदके विषे । भाव यहंह्रे कि प्रथमाद्विवचन ओके स्थानमें 
विकल्प करके वेदके विषे आ होय जैसे ( सखि ओ ) इसमें ओके स्थानमें आा 
करनेसे रूप इुआ ( सखि आ ) फिर (ऐ सख्यु:) इस सूत्नकर सिद्ध हुआ (सखाया) 
ओर बहुवचनके विषे ( सख्ाय; ) और द्वितीयाके एकवचनमें ( सखायम्‌ ) और 
द्विवचनमें ( सवायो ) और बहुवचनमें ( साखि अस्‌ ) इसमे स्यादिक पांच वरचनोंकि 
अहणसे सखिशब्दके इकारको ऐकार आदेश नहीं हुआ किन्तु ( अम्शसोरस्य ) 
( सो नः पुंसः ) ( शासि ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( सखीन ) तत्तीयाके एकवचनमें 
( सखि थे ) ऐसा स्थितहै ॥ 

पु 


(5६) सारस्वतं-- [ खरान्त- 


सखिपत्योरीक्‌ ।' 


सखिपत्योः-ईक्‌ । द्विपद्मिदं सूजम्‌ (वृत्तिः) सखिपतिशब्दयोरीगागमो 
भतति टाड्ेडिबु परतः । दीघेत्वान्ना न भव॒ृति । सख्या । आगमजमनिल- 
- मिति न्‍्यायात्‌ | सखिना। पतिना। सखिक्यास्‌। सखिभिः। सस्ये 
सखिभ्याम्‌। सखिशयः । सखि ढुसि इति स्थिते । 


आपषार्थ-सखि ओर पति इन शब्द्ोंकी ईकू आगम होय टा,डे, डिग, यह विभक्ति 
वचन परे हुए संते । भाव यह है कि, सखि तथा पतिशब्दसे परे जो ठा, डे, डि, 
यह वचन होवें तो सखि तथा पतिशब्दकों इंक॒ आगम होय जैसे ( सखि टा ) इसका 
शुद्ध रूप ( सखि आ ) ऐसा स्थितहै इसमें सखिशब्दसे परे टाका शुद्ध रूप आ 
विद्यमानहै इसकारण सखिशब्दको ईंकू आगम हुआ ती वह आगम सखिशब्दके 
अन्तमें हुआ क्योंकि, आगमका ककार इत्संज्ञकहै । तब रूप हुआ ( सखि ईआ ) 
तब ( सवणे दीघें! सह ) इसकर ( सखी आ ) ऐसा हुआ अब इसमें ( दानाउखि- 
याम्‌ ) इस सूत्रकर दीधे होनेसे ठाके स्थानमें ना नहीं हुआ किन्तु (३ य॑ स्वरे.) 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सख्या ) आगमसे सिद्ध हुआ कार्य अनित्य होताहै भाव 
यहहै कि, जो कार्य आगमसे उत्पन्न होताहै वह कहीं होजाताहै कहीं नहीं होताहै 
इस न्यायसे कटी इंकार आगम नहीं हुआ तिस करके वेद हरिशब्दवत्‌ ( सखिना ) 
( पतिना ) रूप सिद्ध हुए । द्विवचनमें ( सखिभ्याम्‌ ) बहुक्चनमें ( सखिभिः ) 
चतुर्थीके एकवचनमें ( सखि ए ) ऐसा स्थितहै इसमें ( सखिपत्योरीक्‌ ) इसकर 
सखि झब्दको ईक आगम करनेसे रूप हुआ ( सखि ई ए ) फिर ( सवर्णे दी; 
सह (३ य॑ स्रे) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( सख्ये ) द्विवचनमें ( सखिभ्याम्‌ ) और 
वबहुवचनमें ( सखिभ्यः ) अब पश्चमीके एकवचनमें (“सखि डसे ) तिसका ( सखि 
अस्‌ ) ऐसा स्थितहै - ॥ 


६ । ऋड़डेः | ' 
ऋक-डेः । द्विपंद्मिदं-सूत्रम्‌ ( वत्तिः) सखिपतिशब्दयोकैगागमी भवति 
ऊसिट्सोरकारे परे.। सख्यु असू। इति स्थिते । 


भाषाथे-सखि और पतिशब्दकों ऋक आगम होय । झसे और ड्सका 

अकार परे हुए संते। भाव यहहै कि, सखि और पतिशब्दसे पंचमीका एकवचन 
ब्ब््‌ [पे ओर 

और षष्ठीका एकवचन पर होवे तो सखि और पतिशब्दको ऋक्‌ आगम होय । जैसे 


पुलिज्मम, ] भाषाटीकासादितम । ( ६७ ) 


सखि । इसमें सखि शब्दसे परे पंचमीका एकवचन विद्यमानदे इसकारण सखि 
आब्दको ऋक आगम किया तो वह आगम सखि शब्दके अन्‍्तमें हुआ क्योंकि 
आगमंका ककार इत्संज्ञ़क है तब रूप ईआ ( सखि ऋ अस ) फिर ( ३ ये खरे ) 
इसकर रूप हुआ ( सख्य अस ) फिर-॥ 


। ऋतो डः उ: । 


६३ ६१ पर 


ऋत+-४४-उः । तरिपदमिद सूत्रम (वृत्तिः्) ऋकारान्तापरस्य 
'असिव्सोरकारस्थ उकारो भवति स च ढित्‌ ( डिति टेः ) सख्युः १ स्खि 
फ्याम। सखिशयः । सख्युः | सरुयोः । सखीनामस । सप्तम्पेकवचने ढेरों 
डिद्त्यौकारे छते सखिपत्योरीगिति' ईगागमः । सख्यों | सरूयोः । 
( क्िलात्प: सः ऊतस्यथ ) सखिषु । 

भाषार्थ-ऋकार है अन्तमें जिसके ऐसे शब्दसे परे जो डझसि डस्‌ का अकार 
'तिसको उकार होय वह उकार डित्संज़्क होय । भाव यह है कि, ऋकारान्त शब्दसे 
परे पचमीके एकवचन और पष्ठीके एकवचंन सरबन्धी ड्कारके शुद्ध रूप अका- 
रके स्थानमें उकार होय परन्तु उकार डिंत्‌ मानना चाहिये जैसे ( सख्य अस ) 
इस प्रयोगमे ऋकारसे परे पेचमीका एकवचनसम्बन्धी डकारके शुद्ध रूप अकारके 
स्थानमें उकार करनेसे रूप हुआ (सरूंप्र उस ) फिर सख्य शब्दके टि संज्ञक ऋका- 
रका ( डिठि दे) ) इस सूत्रकर लोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ सर्यु) ) द्विवचनर्मे 
( सखिभ्याम्‌ ) ओर बहुवचनमें (सखिभ्यः ) और पष्टीके एकवचनमें पेचमीके 
एकवचनवत्‌ ( सख्युः ) द्विवचनमे ( ३ य॑ स्वरे ) इस सूत्रकर ( सख्यो; ) ओर बहुव- 
चने ( नुडामः ) ( नामि ) इन सूत्रोंकर ( सखीनास ) और सप्तमीके एकवचनर्म 
( ढेरों डित्‌ ) इस सूत्रकर डिके स्थानमं ओकार करनेपर ( डिति 8 ) इसकर सखि 
शब्दके अन्त्य इकारका छोप करनेपर ( सखिपत्योरीक्‌ू ) इसकर (ईक्‌ ) आगम 
किया फिर ( इ ये स्वरे ) इस मृत्रकर सिद्ध हुआ ( सख्यो ) द्विवचनमें ( सरूयोः ) 
ओर बहुवचनमें ( किलात्षः सः क्त्यस्य ) इसकर सिद्ध हुआ ( सखिषु ) ॥ 


, पतिशब्दस्य प्रथमाद्वितीययोईरिशब्द्वत्मकिया । 

तृतीयादों सखिशब्द॒ब॒त्‌ । पतिः ( औ यू ) पती ( ए ओ जप्ति ) पेतय: 
पतिमू | पती । पतीनू ( सखिपत्योरीकू ) पत्पा। पविक्याम्‌ । पतिभिः । 
पत्पे । पतिफ्याव । पतिफ्येः (ऋढ़े ) (कतो ढः 5:) स चढित । पत्युः। पति 


( ६८ ) सार्स्वतं- [ स्रान्त- 


फ्याम । पतिक्यः । पत्युः। पत्योः । पतीनान। पत्यौ । पत्योः । पतिषु । 
पतिरसमास एवं सखिशब्दवद्धक्तव्यः । ततः समासान्तर्य नादयों भवन्ति । 
प्रजापतिना । प्रजापतये । इत्यादि । 

माषाथे-पति शब्दकी प्रथमा द्वितीया विभक्तियोंके विषे हरिशब्दके समान 
प्रक्रिया है और तृतीयादि विभक्तियोंके विषे साखिशब्दवतप्रक्रिया है। भाव यह है 
कि, प्रथमा द्वितीया विभक्तिमें पतिशब्द हरिशब्दके समान होता है जैसे ( पति) ) 
(पती ) ( पतय+ ) ( पतिमू )( पती ) ( पतन ) और ठतीया, चतुर्थी, पेचमी, 
घष्ठी, सप्तमी विभक्तिमें पतिशब्द सखिशब्दके समान सिद्ध होताहै जैसे ( पत्पा ) 
( पतिभ्यास ) ( पतिमिः ) ( प्त्ये ) ( पतिभ्यास्‌ ) ( पतिभ्य३ ) ( पत्यु: ) ( पत्ि- 
भ्याम ) ( पतिम्यः ) ( पत्यु: ) ( पत्योः ) ( पतीनाम ) ( पत्यों ) ( पत्यो) (पति) 
असमास अर्थात समासवर्जित जो पतिशब्द है वह तृतीयादि 48388 सखि- 
शब्दवत्‌ वक्तव्य है और समासान्‍त पतिशब्दको नादिक होवें हैं अर्थात्‌ समासान्त 
पति शृब्दको ( टाना$खियाम्‌) ( डिति ) ( डरगसड्सोरस्य ) ( डेरौ डित्‌ ) इत्यादि 
मृत्र होते हैं। पक है कि, समासान्‍्त पतिशब्द तृतीयादिकमे भी हरिशृब्द्वत्‌ 
साधने योग्य है । जैसे (प्रजापतिना ) ( प्रजापतये ) ( प्रजापतें; ) ( प्रजापति; ) 
अजापतौ । आमन्त्रणके विषे (हे प्रजापते ) ( हे प्रजापती ) ( हे मरजापतयः )॥ 

दिशब्दो नित्य द्िवचनान्तः ( द्वि औ) इति स्थिते । 

भाषारथे-द्वि शब्द द्विसेख्या वाचक होनेसे नित्यही द्विवचनान्‍्त होता है। ह्ि 
औ । ऐसा स्थित है ॥ 
६ 3४ ६१ ४5५१ - त्यदादेष्टेरः स्यादो । 

त्यदादेः-दे :-अः-स्पादो । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) त्यदादेशेर- 
कारों भवति स्यादौ परे । दो । दो। दाभ्याम्‌ | दाभ्याम्‌ । दाभ्याम्‌। 
दयोः । दयोः । त्यदादीनां सम्बोधनाभावः । 

भाषाथे-त्यदादिक शब्दकी टिको अकार होय स्थादिक विभक्ति पर हुये संते। 
भोव यह है कि, सर्वादिकोंमें जो त्यद्‌ शब्दसे आदि लेकर शब्द हैं उनकी टि 
संज्ञाके स्थानमें अकार होजांबे सि आदिक विभक्ति पर हुये संते जेसे (दि 
और) इसमें द्वि शब्द त्यदादिसम्बधी है उससे परे प्रथमाद्विचन विद्यमान है 


[ »« फरकी. ४८० ५ 


इसकारण दिशब्दकी 'दिसज़्क श्कारके स्थानमें अकार करनेसे रूप हुआ दें 


ओ फिर ( ओ औ औ ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( दो ) इसीग्रकार 
द्वितीयाद्विवचनमें ( द्वो ) और ततीया द्विक्‍चनमें ( अद्धि ) इसकर सिद्ध 
'छुआ (८ द्वाभ्यास्‌ ) इसीप्रकार चतुर्थीके द्विवचनमें ( द्वाभ्यास ) और पंचमीके [दि- 


| 


पुँलिल्वम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (६५९ ) 


ह वचनमें भी इसी प्रकार हुआ (९ द्वाभ्याम ) और पहष्ठीके द्विचनमें ( ओसि ) इस 
! सूत्रकर सिद्ध हुआ (यो; ) और इसीमकार सप्तमीके द्विवचनमें सिद्ध हुआ 


( इयो; ) त्यदादि शब्दोंकों सम्बोधनका अभाव है अर्थात्‌ त्यदादिक शब्दोंका 


) सम्बोधन नहीं होता है ॥ 


तरिशब्दो नित्यं बहुबचनान्तः | जि जस्‌ इति स्थिते (ए ओ जसि ) 
इत्येकारे कते। अयादेशः। त्रयः ( सो नः पुंसः ) चीन । त्रिमिः । निफ्यः । 


 जिक्यः । पष्ठीबहुवचने । त्रि आम्‌ इति स्थिते ( नुडामः ) इति नुढागमः । 


भाषाथं-त्रिशब्द नित्यही बहुवचनान्त होताहै इसकारण (८ त्रि जस ) तिसका 
( त्रिअस्‌ ) ऐसा स्थित है (ए ओ जसि) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (त्रयः ) द्वितीया 
वहुवचनमें ( अम्शसोरस्य ) ( सो नः शुंस; ) (शसि ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ (तीन) 
और तृ॒तीयाके बहुबचनमे ( त्रिमिः ) चतुर्थीके बहुवचनमें ( त्रिभ्य: ) इसी अकार 
पंचमीबहुवचनमें सिद्ध हुआ ( जिम्य। ) पष्ठीबहुवचनमें ( नुडाम;) इस सूत्रकर 
( त्रिनाम). ऐसा स्थित हुआ तब-॥ 
जेरयडः। (१) 
ब्रे:-अयद । दिपदमिदं सत्रम ( वृत्तिः ) त्रिशब्दस्य अयढः आदेशों 
भवति नामि परे । डिद्न्तस्थ वक्तव्यः । त्रयाणाम्‌ | त्िषु । कतिशब्दो 
नित्य बहुवचनान्तः । कृति जस्‌ इति स्थिते । 
भाषाथे-त्रिशब्दको अयड़ः आदेश होय नाझ पर हुए संते डिग्त आदेश अन्तको 
होता है। भाव यह है कि, निशब्द्से परे नुद्‌ आगमयुक्त आम होने तो त्रिशब्दको 
अयड़ः आदेश होता है जिस आदेशका कि, डकार इत्संज़्क होय वह आदेश 
अन्तवर्णको जानना जैसे ( त्रिनाम्‌) इसमें त्रिशब्दसे परे चुट् आगमयुक्त आम 
विद्यमान है इसकारण त्रिशब्दकों अयछ आदेश किया तो वह आदेश अन्‍न्तवर्ण 
इकारको हुआ क्योंकि, आदेशका डकार इत्संज्ञक है। तब हुआ (त्र अय नाम ) 
अव ( ख्रहीने परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर हुआ ( त्रय नाम ) फिर ( नामि ) इसकर 
हुआ ( त्रयानाम्‌ ) फिर ९ घ्॒नोणोध्नन्ते ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( 3० ५ तपानास ) फिर ( इनोणोश्नल्ते ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (त्रयाणास्‌) 
(१ ) यदि कहो कि ( भेरयडू ) इस सूत्र त्रिशब्द एकवचनान्त क्यों! कहदाहै क्योंकि भिशव्द 
तो नित्यह्दी वहुवचनान्त होताहै । तहाँ यह जानना कि, यहपर (त्रि ) इसकों शब्द निर्देश है अथवा 
सूत्र एक वचनके अहणसे यह जानना कि, जिशक्दको अयड आदेश असमासान्त होनेपर ही हे 
और समासान्त झोनेपर अयड्‌ आदेश नहींहो जैसे ( प्रियत्रीणार्म ) (६ अतित्रीणाम्‌ ) इत्यादिकके विदे 


म्क्ि 


अयड्‌ आदिश नहीं हो। इति ॥ 


(७०) सारस्वत- [ खरान्त-, 


और सप्तमीवहुवचनमें ( क्किकात्व£ सः कृतस्थ ) इसकर सिद्ध हुआ ९ त्रिष ) सम्बो- 
धनमे ( हे त्रय/') और कति शब्दभी नित्यही वहुवचनान्त है इसकारण (कति जस्‌ ) 
तिसका ( कति अस्‌ ) ऐसा स्थित है ॥ हि 

कविशब्दाजश्शसोढुग्वक्तव्यः । लुक्षिनतन्निमित्तम | कृति | कति। 
कतिभिः | कतिभ्यः | कृति+यः । कतीनाम । कृतिषु । त्रिषु सहपः। ईका- 
रान्तः । पुँछ्चिंगः सुभीशब्दः । सुश्री: । हिवचने । सुभी औ । इति स्थिते। 

भाषार्थ-कति दब्दसे परे जो जस्‌ ओर शस्‌ तिनका डक वक्तव्य है। भाव यह 
है कि, कतिशब्दसे परे जस्‌ शसका छुक्‌ होजाबै छुक्‌ किये संते जिसका कि, डक 
किया जाताहै वही डक्होनेवाला प्रत्यय नि्ित्तकारण है जिसकायंका ऐसा जो 
कार्य है वह नहीं होय जैसे ( कति अस ) इसमें कतिशब्द्से परे जसका शुद्ध रूप 
अस्‌ विद्यामान है इसकारण जसके शुद्ध रूप असका डक किया तो रूप सिंद्ध 
हुआ (कति ) इसीप्रकार द्वितीयावहुवचनमें सिद्ध हुआ ( कति ) अब इसमें 
( ए ओ जसि ) और ( शसि ) यह सूत्र नहीं प्राप्त होसक्ते क्योंकि,जस और शसका 
लुक-होगया है । तृतीयाके बहुवचनमें ( कतिमिः ) चत॒र्थी पंचमीके वहुवचनमें 
( कतिभ्य; ) और पष्ठटीबहुवचनमें ( कतीनाय्‌ ) और सप्तमीवहुवचनमें ( कतिपु ) 
कतिशव्दको सम्बोधन नहीं होता है इसीप्रकार कति शब्दके साहचर्यसे यति. और 
तति शब्द्से परे जसका छक्क होताहै ओर कति शब्दके तीनों लिंगोके विषे समान 
रूप होतेहे । अब ईकारान्त एुँछिंग सुश्री शब्द है प्रथमाके एकवचनमें (सुश्री स्‌ ) 
ऐेसा स्थित है ( स्नोविसग: ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ९ सुश्री; ) द्विवचनके विषे । 
सुश्री ओ। ऐसा स्थितहै ॥ 


य्वोधातोरियुवी स्वरे । 
स्वोः-धतोः-इयुबौ--सवरे । चतुष्पदमिदं सूत्रस ( वृत्तिः ) वातीरीका- 
रोकारयोरियुवों भव॒तः ररे परे | सुभियों | सुशियः । हे सुभीः हे सुभियो। 
हे सुध्रियः । सुश्रियम्‌ | सुझियों । सुभियः । सुभिया। सुश्रीभ्याम्‌ । 
सुश्रीमिः | सुभिये। सुश्रीस्‍्याम्‌ । सुश्रीम्यः | सश्रियः | सुभीग्यास्‌ । 
सुभीस्यः। सुश्ियः | सुश्ियोः। सुशियाम्‌। सुशियि। सुभरियोः। 
सुश्रीष । तथेव सुधी शब्दः । 
भाषार्थ-धातुके इंकार ऊकारको क्रमसे इय उद होय विभक्ति-सम्वन 


एछिज्षम ]' भाषादीकासहितम्‌ । (७१) 


स्व॒र पर हुए संते। भाव यहहै कि, धातुके ईकारको विभक्तिसम्बन्धी स्वर पर हुये 
संते इयर होय और धातुके ऊकारकों विभक्तिसम्बन्धी स्वर पर हुए संते उब्‌ होय। 
जैसे (सुश्री ओ) इसमें खुश्नी शब्दका ईकार धातुसम्बन्धीहे इसकारण ईके 
स्थानमें इय॒ किया । क्योंकि, विभक्तिसम्बन्धी स्वर परमें ओ विद्यमानहै तब रूप 
इुआ ( सुश्रिय़ औ ) फिर ( स्वरहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ (सुश्रियों) 
इसीप्रकार समस्त स्व॒रादिक विभक्ति वचनोंमें इयू करना चाहिये। बहुवचनमें 
( सुश्रियः ) और सम्बोधनके विषे घिका लोप नहीं हुआ क्योंकि, क्षिपं--प्रत्ययान्त 
शब्द धातुभावको नहीं त्यागताहै । तब रूप हुआ ८ हे सुश्री: । हे सुश्नियों 3 
( हे सुश्रिय/ ) द्वितीयाके एकवचनमे ( सुश्रियम्‌ ) द्विवचनमें  सुश्रियों ) बहुवचनर्मे 
(सुश्रिय/) तृतीयाके एकवचनमें ( सुश्रिया ) द्विवचनमें ( सुश्रीभ्याम्‌ ) बहुवचनमें 
( सुश्रीमि! ) इसी प्रकार अन्य विभक्ति वचनोंमें रूप जाननेयोग्य हैं और तिसी 
प्रकार सुधी शब्द साधनेयोग्य है। जेसे प्रथमाके एकवचनम ( सुधी) ) द्विवचनमें 
( खोर्धातोरियुवी स्वरे ) इसकर सिद्ध हुआ ( सुधियों ) इसीमकार अन्य विभक्ति 
बचनोंके विषे रूप जानने ॥ हैछिंग 
कल ऊकारान्तः एुँछिंगः स्वयम्पू शब्दः | 

स्वयम्भूः । स्वयम्भुवी । स्वयम्मुवः । स्वयम्भुवम्‌ । स्वयम्भुवी । स्वय- 
म्मुवः । स्वयम्भुवा । स्वयम्भृक््याम्‌ । स्वमम्भूमिः । स्वयम्भुवे । स्वयम्भू- 
कयाम्‌ । स्वयम्भूझ्यः । स्वयम्भुवः । स्वयम्भृत््याम्‌ । स्वयम्भूश्यः । स्वय- 
म्भुवः । स्वयम्भुवोः। स्वयम्भुवाम्‌ । स्वयम्भुवि । स्वयम्भुवोः । स्वयम्भूषु । 
हे स्वयम्पूः । हे स्वयम्भुवी । हे स्वयम्मुवः । 

भाषाथे-ऊकारान्त एैलिंग स्वयस्पू शब्दहे । प्रथमाके एकवचनम ( स्तोगिसग:) 
इसकर सिद्ध हुआ (९ स्वयम्भू४ ) द्विचचनमे ( स्वयम्भू औ ) ऐसा स्थितहै इसमें 
स्वयम्भू शब्दका ऊकार धातुका है क्योंकि, स्वयम्भू शब्द किप्‌ प्रत्ययान्तहे इस 
कारण ९ खोधांतोरियुवी स्वरे ) इस सूत्रकर स्वयम्भूश्ब्दके ऊकारके स्थानमें उद्‌ 
करनेसे ( स्वरहीन परेण संयोज्यस्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( स्वयम्भुवी ) इसीप्रकार 
बहुवचनमें उव्‌ करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( स्वयम्भुवः ) इसीप्रकार अन्य स्वरादि 
विभक्ति वचनोंमें उब्‌ करके रूप साधने योग्य ओर संबोधनमें ( समानाद्धेलों- 
पो5धातो; ) इसकर धिका लोप नहीं हुआ क्योंकि, स्वयम्भूशब्द क्विप्‌ प्रत्ययान्त 
होनेसे धातुत्वको नहीं त्यागताहे ( हे स्वयम्भूः ) इत्यादि ॥ 


सेनानीशब्दस्याविशेषो इसादो स्वरादौ तुविशेषः सेनानीः । 


( ७२ ) सारस्वतं- [ स्वरान्त- 


भाषाथे-हसहै आदिमें जिसके ऐसी विभक्तिका वचन पर हुए संते क्षिप प्रत्य- 
यान्‍्त इकारान्त सेनानी शब्दको विशेष नहीं है स्वरहै आदिमें जिसके ऐसी विभ- 
क्तिका वचन पर हुए संते सेनानीशब्दकों धातुसम्बन्धी ईकारान्त होनेपरभी विशेष 
है। जैसे ( सेनानी स्‌ ) ऐसा स्थितहै इसमें सेनानी शव्दसे परे हसादि सि विभक्ति 
वचन विद्यमानहैं इसकारण विशेष न होनेसे ( ख्रोविंसगं; ) इसकर सिद्ध हुआ 
( सेनानी: ) और द्विवचनके विषे। सेनानी औ। ऐसा स्थितहै इसमें सेनानी 
शब्दसे परे स्व॒रादि ओ विभक्ति वचन विद्यमानहै इसकारण विशेष होना चाहिये 
कित॒ ( य्वो्धांतीरियुवी सरे ) इसकी प्राप्ति नहीं होनी चाहिये ॥ 


य्वोवा। 


' ब्वौ-वा । द्विपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः) धातोरवयवर्संयोगः पू२्वों यस्मादी- 
कारादूकाराच्व नास्ति तदन्तस्यानेकस्व॒रस्पेकारस्थोकारस्थं च यकाख- 
कारौ भवतः स्वरे परे। वर्षाभूपुनभूष्यतिरिक्तभृशब्दसुधीशब्दो वर्जयिला 
'वाग्रहणादियं विवक्षा । सेनानयों । सेनान्यः । हे सेनानीः । हे सैनान्यो। 
हे सेनान्‍यः । सेनानयम्‌ । सेनान्यों । सैनान्यः । सेनान्‍या । सैनानी+याम । 
सेनानीमिः। सेनान्ये। सैनानी+याम्‌ । सेनानीश्यः। सेनान्‍्य॥ सेनानी+याम। 
सेदानी४यः । सेनान्यः । सेनान्‍योः । पष्ठीबहुवचने । सेनानी आमू। 


भाषाथ-जिस इंकार और ऊकारसे पूर्व धातुका अवयव संयोग वत्तैमान नहीं 
है वही इंकार: ओर ऊकारहै अन्तमें जिसके ऐसे अनेक खर धातुके ईकार 
और ऊकारको क्रमसे यकार और वकार होय विभक्ति स्वर पर हुए संते । भाव यह 
है कि, जिस इंकार वा ऊकारतसे पूर्व धातुके अक्षर संयोगर्सज्ञक वर्तमान नहोंय ऐसा 
इंकार वा ऊकार जिस धातुके अन्त होय वह धातु कारक वा अव्यंयके पूर्व होनेसे 
वा स्वयंही अनेक स्वस्वाला होंबे तो उसी धातुके ईंकार वा ऊकारके स्थानमें ऋमसे 
यकार तथा वकार होय अर्थात ईकारके स्थानमें यकार और ऊकारके स्थानमे वकार 
होताहै परन्तु वर्षामू ओर पुनर्थू इनसे वर्जित जी भूशब्ड तिसको और स॒धी शब्दको त्या- 
ग करके,वाके गहणसे यह विवक्षहै भाव यहह्दै कि,वर्षा और पुनर शब्द नहीं हें पूर्व जिसके 
ऐसे भू शब्द और सुधी शब्दकी यकार वकारकी प्राप्ति होनेपरभी यकार वकार नहीं होंवें 
किन्तु इय्‌ तथा उब्‌ ही होंय यह अधथ॑सूत्रमें वाके म्हणसे जानना (सेनानी ओ) इसम 


पुल्िद्म्‌ ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (७३ ) 


सेनानी दाब्दम जो ईकारहै उससे पूर्व नी धातुका एक अक्षर नकारही होनेसे संयोग 
नही है इस कारण नी धातुके ईकारके स्थानमें विभक्तिस्वर पर होनेसे यकार किया 
क्योंकि नी धातु सेना शब्दके पू्े होनेसे अनेक स्वस्वाला है तब रूप हुआ(सेनाव्‌ य 
ओ ) फिर ( सवर्णे दीघः सह ) इसकर सिद्ध हुआ ( सेनानयों ) इसीम्रकार अन्य 
स्वरादि विभक्तिवचनोंमें रूप सिद्ध हुये जानने। अब पष्ठीके बहुवचनमें ( सेनानी 
आम ) ऐसा स्थितहै ॥ 

सैनान्यादीनां वामो नुड्वक्तव्यः | सैनानीनाम । सैनान्याम्‌ । सेनानी 


हि इति स्थिते । 

भाषार्थ-सेनान्यादिक शब्दोंके आमको नुद़् आगम विकल्पकरके वक्तव्य है 
भाव यहहै कि, सेनानी आदिक दशाब्दोंसे परे पह्ठीका बहुवचन आम तिसको लुट 
आगम होतांहे विकलपकरके जैसे ( सेनानी आम ) इसमें सेनानी शब्दसे पष्ठीका 
बहुवचन आम विद्यमानहे इसकारण 'आसको नटु आर्गम किया तो वह आगम 
आमके आदियें हुआ क्योंकि, आगम टितहै तब रूप हुआ ( सेनानी न्‌ आस ) 
फिर ( नामि ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सेनानीनाम्‌ ) और जहाँ जुट आगम नहीं 
हुआ तहाँ ( खोवा ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (सेनान्याग) और सप्तमीके एकवचनमें 
( सेनानी डिः ) ऐसा स्थितहै- ॥ 

.+ . “आमडेः। 

आओमू-हेः । द्विपदमिद्‌ सूत्रम (वृत्तिः) आवन्तादीबन्तान्नीशब्दाबोत्त- 
रस्य ढेरामादेशो भवति।सेनान्याम्‌। सेनान्योः । सेनानीषु । एवेमामणी- 
प्रभतयः ऊकारान्ताश्यवल्प्रभुतयः । ऋकारान्तः पुँद्चिगः पितृशब्दः । 

भाषाथ-आप प्रत्ययहै अन्तमें जिसके ओर ईंप्‌ प्रत्ययहै अन्तमें जिसके ऐसे 
शब्दोसे और नीशब्दसे उत्तर जो डिग तिसको आम आदेश होय । भाव यह है कि, 
जिसके अन्तर्म आप्‌ प्रत्यय होवे और जिसके अन्तममें इप्‌ प्रत्यय होंगे उस शब्दसे 
परे वा नीशब्दसे परे सप्तमीका एकवचन डिनके स्थानंमें आम होय जैसे ( सेना- 
नी हि ) इसमे क्िप्‌ प्रत्ययान्त नी शब्दसे परे सप्तमीका एकवचन डिए विद्यमानहे 
इसकारण 'डिम्के स्थानमें आम करनेसे ( सेनानी आम ) ऐसाहुआ फिर ( खवोवा ) 
इस सूत्रकर सिद्धहुआ ९ सेनान्याम्‌ ) द्विवचनमें ( सेनान्‍यो; ) बहुवचनमें ( क्विा- 
त्व+ सः कृतस्य ) इस सूजकर सिद्धहुआ ९ सेनानीु ) आमन्त्रणमें सेनानी शब्दसे , 
घिका लोप नही हुआ क्योंकि, सेनानी शब्द क्विप्‌॒ प्रत्ययान्त होनेसे धातुरूपहै। 
इसीप्रकार ग्रामणी आदिक धातुशब्द जानने योग्यहें और ऊकारान्त यवदू आदिक 


(७४ ) ,. सारस्वते- [ 'छरान्त-- 


धातुशब्दभी इसीप्रकार जाननेयोग्यहैं । ऊकारान्त यवल्दू शब्दहे । अधमैकव्चनर्मे 
( यवढू: ) द्विकचनमें ( स्वोवा ) इसकर सिद्धहुआ ( यवल्वी ) बहुवचनमें ( यवत्व) 
द्वितीयाके एकवचनम ( यवल्वस्‌ ) द्विवचनमें ( यवल्वौं) बहुवचनमें ( यवत्वः) 
ठतीयाके एकवचनमें ( यवल्वा ) द्विवचनमें (यवर्ूभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( यवलूमि३ 
चत॒र्थीके एकबचनमे ( यवल्वे ) ( यवह्ृभ्याम्‌ ) ( यवृभ्य+ ) पंचमीमे ( यवल्व$ ) 
( यवल्भ्याम ) ( यवद्ूभ्यः ) पद्दीमें ( यवर्वः )( यवल्वो; ) ( यवल्वास ) और 
सप्तमीके एकवचनमे । नीशब्दके न होनेसे डिको आम आदेश नहीं हुआ । किन्तु 
( य्योवा ) इसकर ऊकारके स्थानमें वकार करनेसे रूप हुआ ( यवल्वि ) और द्विव- 
चनमें ( यवल्वों: ) ओर बहुवचनमें ( यवदूबु ) सम्बोधनमे ( हे यवलृ३) (हे यवल्वों ) 
(हे यवल्व: ) और इंकारान्त वातप्रमी शब्द है। प्रथमांके एकबचनप् ( वातप्रमी३ ) 
द्विवचनमें ( वातप्रमी ओ ) ऐसा स्थित है यह धातुशब्द न होनेसे ( स्वौचा ) इसकर 
नहीं संगत हुआ । किन्तु ( ३ य॑ खरे ) इस सूत्रकर सिद्धहुआ ९ वातप्रम्यों ) और 
बहुवचनमें ( वातप्रम्यः ) द्वितीयाके एकवचनमें ( अंम्शसोरस्य ) इसकर सिद्धहुआ 
( वात्प्रमीस्‌ ) और द्विवचनमें ( वातग्रम्यों ) बहुबचनमें ( अम्शसोरस्प ) ( सो न+ 
घुस ) इन सूत्रोंकर सिद्धहुआ (वातप्रमीन्‌ ) तृतीयाक एकवचनमें ( वातप्रस्यो ) 
द्विवचनम ( वातपग्रमीभ्यास्‌ » बहुवचनमें ( वातप्रमीभिः ) चतुर्थीके एकवचनम 
( वातप्रम्ये ) द्विवचनमें ( वातप्रमीभ्यास््‌ ) बहुबचनमें ( वातप्रमीमभ्य+ ) पञ्मीमें 
( वातप्रम्य। । वातप्रमीभ्याय । वातप्रमीम्यः ) पँष्ठीमें ( वातप्रम्यश ) ( वातप्रम्या$ ) 
( वांतप्रम्याम ) सप्त्मीके एकवचनमें ( वातप्रमी ) ऐसा स्थित है ( सवणणें दीर्घः 
सह ) ( वातप्रमी ) द्विवचनमें ( वातग्रम्योः ) बहुवचनप्रें ( वातप्रमीषु ) सम्बोधनके 
विषे वातप्रमी शब्दकों दी समानान्त होनेसे थि का छोप नहीं हुआ ९ हे वात- 
प्रमी: ) ( हे वातप्रम्यी ) ( है वातमरभ्यः ) इसी प्रकार ऊकारान्त हूहू शब्द है। प्रथ- 
माके एकवचनमें ( हु ) द्विवचनमें ( हुह्ों ) बहुबचनमें ( हुं; ) द्वितीयाके एकब- 
चनमें ( हृहस ) द्विवचनमें ( हृद्ढों ) बहुवचनमें ( हृहून्‌ ) ढतीयाके विधे हे ( हृह्वा ) 
(हहश्याम॒ ) ( हृहमिः ) चतुर्थीमें ( हृद्े ) ( हृहृम्यास्‌ ) ( हहुृभ्यः ) पंचमीर्म ( हूद्ढ/ ) 
( हृहभ्यास्‌ ) ( हृहुभ्यः ) षष्ठीमें ( हृढढः ) ( हृह्ढोः ) ( हृद्दास ) सप्तमीमें ( हूह्न ) 
( हृद्दो! ) ( हृददघु ) आमन्त्रणमें ( हे हु) ) ( हे हृड्ढो ) ( हे हु! 2 ऋकारान्त पुछ्लिंग 
पितृ शब्द है अ्रथमाके एकवचनमें ( ला सृ ) ऐसा स्थित है ॥ 
श। 
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से :-आ । दविपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः) ऋकारान्तालरस्प सैरा भवति 
स॒ च्‌ डित। टिलोपः । पिता । प्रथमाद्विवचने । पितृ औ इति स्थिते । 


पछिन्नम ] भाषाटीकासदितम । (७५ ) 


भाषार्थ-ऋकार है अन्तर्म जिसके ऐसे शब्दके परे जो सि तिसकों आ होय 
और वह आ डित्‌ संज्ञक होय। जैसे ( पित स्‌ ) इसमें ऋकारान्त पितृ शब्दसे परे- 
सिका शुद्ध रूप स॒ विद्यमान है इस कारण स्‌ के स्थानमें आ किया यह आ डित्‌ 
संज़्क है इस कारण ( डिति ठे ) इस सूत्रकर पूव पिठ शब्दके दि संज्ञक ऋकारका 
लोप करनेसे रूप हुआ ( पित्‌ आ ) फिर ( सव्णें दीघें! सह ) इस कर सिद्ध इआ 
( पिता ) और प्रथमाद्विवचनमें ( पितू ओ ) ऐसा स्थित है ॥ 


अर पश्चहठु । 

अर-पैचसु । दिपदमिद सूत्रम्‌ (वृत्तिः) ककारो अर भवति पद्चझु स्या- 
दिषु परेषु । पितरों | पितरः । 

भाषाथ-ऋकार अर होय पंच स्यादिक विभक्ति वचन पर हुये संतें ॥ भाव यह 
है कि, ऋकारके स्थानमें अर होजांवै सिविभक्तिसे लेकर पांच वचनोंके विषे जैसे 
( पिठ औ ) इसमें ऋकारसे परे स्थादिक पेचपचनसम्बन्धी औ विद्यमान है इस- 
कारण ऋकारके स्थानमें अर करनेसे रूप सिद्ध हुआ (पितरो ) और बहुवचनमें 
इसीग्रकार सिद्ध हुआ ( पितर; ) द्वितीयाके एकवचनमे ( पितरम्‌ ) ओर द्विवचनमें 
( पितरो ) और बहुवचनमें ( पितृ अस्‌ ) ऐसा स्थित है इसमें ( अर पंचसु ) इससू- 
त्रकी प्राप्ति नहीं होसक्ती क्‍यों कि, द्वितीयाका बहुवचन स्थादिक पांच वचनोंसे 
भिन्न है तव ( अम्शसोरस्य ) ( सो नः पुंसः ) (शसि ) इन सूत्नोंकर सिद्ध हुआ (पि- 
तृन्‌ ) और तृतीयाके एकबचनमें ( ऋ रस्‌ ) इस सूत्रकर सिद्धहुआ (पिन्रा ) द्विव- 
चनमें ( पितृभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( पितृमिः ) ओर चतुर्थीके एकवचनमें ( पित्रे ) 
द्विचचनमें ( पितृभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( पितृभ्यः ) पश्चमीके एकवचनमें ( पितृ अस ) 
ऐसा स्थित है। इसमें (ऋतो डः उ ) इस सूत्रकर पंचमीके एकवचनके अकारके 
स्थानमे डित्‌ संज्ञक उकार करनेसे रूप हुआ (पितृ उस ) इसमें उकी डित्‌ संज्ञा 
होनेसे ( डिति दे; ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( पितुः) और द्विवचनमें ( पितृभ्यास ) 
और बहुवचनमें ( पितृभ्यः) इसी प्रकार पष्ठीके एकवचनमें ( ऋतो डः उ$ ) ( डिति 
दे। ) इन सूत्रोंकर रूप सिद्ध हुआ ( पितुः ) द्विवचनमें ( पित्रो' ) बहुवचनमें (नुडामः) 
( नामि ) ( घुनोंणोअ्नन्ते ) इन मृत्रोकर रूप सिद्ध हुआ ( पित्ृणाम्‌ ) अब सप्तमी- 
एकंवचनमें ( पितृ डिः) ऐसा स्थित है ॥ 

है छ। 

चर एकपदमिदं 

बगे।ए सूत्रम ( वृत्तिः ) ऋकारस्य अर भवति डो परे | 

पितारे । पिन्नोः । पितृषु । आमनन्‍्त्रणे । पितृ म्रि। इति स्थिते । 


(७६ ) सारस्वते- रन 


भाषार्थ-ऋफकारको भर होय डिः पर हुये संते । जैसे पितृ शब्दके ऋकारसे परे 
सप्तमीका एकवचन डिः विद्यमानहै इसकारण ऋकारके स्थानमें अर करनेसे रूप 
हुआ ( पितर्‌इ ) फिर ( खवरही० ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( पितरि ) द्विव- 
चनमें ( पित्रोः ) वहुवचनमें ( पितृषु ) सम्बोधनके विषे सिकीधि संज्ञा करनेसे पितृ 
स्‌ ऐसा स्थितहै ॥ 

5१ १4५4 पर । 
धेः-अर । दविपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) ऋकारान्तातपरस्य पेरर मवति 
सच डित । डिलवाइिलोपः । हे पितः। हे पितरो। हे पितरः । एवं जामा- 

+ ५ कप 

आदयः । एवं ऋकारान्तो नृशब्दः | ना । नरो। नरः । हे नः। हे नरो । 
हे नरः । नरम्‌ ।नरो। नून्‌ । त्रा। चक्याम्‌ । नूमिः । त्रे । नृष्यामानृक््यः 
नुः। नृक््याम । तृक््यः। नुः । त्रोः। पष्ठी बहुवचने | न आम । इति- 
स्थिते । नुडागमः । इति । नुढागमः। ज्ुशब्दस्य नामि वा दीर्थों भवति। 
नृणाम।नृणाम।नारि्रोः।उपु। कृशब्दस्य पंचसू विशेषः्कर्च सि इतिस्थिते। 

भाषार्थ-ऋकारहै अन्तर्मे जिसके ऐसे शब्दसेपरे घिको अर होय और वह आर 
डित्संज्ञक होय अरको डित्संज्ञक होनेसे पूवेशब्दकी टिसंज्ञाका लोप होजावै । जैसे 
( पिठू स्‌ ) इसमें ऋकारान्तसे परे थिसंज्ञक सकार विद्यमानहै इसकारण सकारके 
स्थानमें अर किया तो रूप हुआ ( पिठ अर) फिर अरको डि्संज्ञक होनेसे ( डि- 
तिंे; ) इस सूत्रकर पितृशव्दके ऋकारका छोप करनेसे रूप हुआ (पितृ अर्‌ ) 


३, 


फिर ( स्व॒रही० ) ( खो्विसर्गं/! ) इनकर सिद्ध हुआ ( है पितः ) द्विवचनमें 


(हे पितरी) (६ पितरः ) इसीग्रकार ऋकारान्त नृ शब्दहै । प्रथमाके एकवचनमे 
( सेरा ) इस छत्रकर सिद्ध हुआ ( ना ) और द्विवचनम ( अर पंचस ) इसकर( न्री ) 
ऐसा सिद्ध हुआ बहुबचनमें ( नरः ) द्वितीयेकबचनमें ( नरम ) द्विवचनम ( नरो ? 
बहुवचनमें ( नृत्‌) तृतीयामें ( त्रा ) ( नृभ्याम्‌। नृमिः ) चतुर्थीमें ( त्रे ) ( नृभ्यास ) 
( नभ्यः ) पंचमीमें ( त॒ुः। नृभ्यास | तृभ्यः ) पष्ठीके एकवचनर्में ( तु) दिवचन्मे 
( न्रो; ) बहुबचनमें ( न आस ) ऐसा स्थितहै ( लुडाम, ) इस मूत्रकर डेई 
आगम करनेसे ( नुनास्‌ ) ऐसा स्थित इुआ । नृशब्दकों नामपर हुए संते 
विकवप करके दीर्घ होय । इसकर एकजगह दीर्घ किया तौ रूप हुआ 
( नूनाम्‌ ) फिर ( पर्नोणोनन्ते ) इसकर सिद्ध हुआ ( नृणाम्‌ ) और जहाँ दीर्षे नहीं 
हुआ तहाँ ( पु्नोणोनल्ते ) इसकर सिद्धइआ ( नृणाम्‌ ) सप्तमीएकवर्चनमें 


पँलिंगम ] भाषाटीकासहितम्‌ । (७७) 


( डौ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ९ नरि ) द्विवचनमे ( त्रोः ) बहुवचनर्म ( पूर्नोणो5- 
नन्ते ) ( नुषु ) करे शब्दको पाच वचनोंके विषे विशेष है। प्रथमाके एकवचनमें 
( के स्‌ ) ऐसा स्थितंहे ॥ 
स्‍्तु॒रार । 

रतु:-आर । दिपदमिद सूतम्‌ ( वृत्तिः ) सकारतृप्रत्ययसंवन्धिन ऋका- 
र्थार्‌ भवति पश्चप्तु परेष । कत्तार स्‌ इति स्थिते । थदादेशस्तदुद्भवति । 
तेरा। डिल्वाहिलोपः । कर्ता । कत्तारो। कर्तारः । हे करते: । कर्ततारम्‌। 
कर्तारो । कतेन्‌ । पुवेवअक्रिया । एवं नप्तहोतृत्रशास्तृपोतृउद्गातृप्रभृतयः ). 

भाषाथ-सकार और त पत्ययसम्बन्धी ऋकार तिसको आर होय स्यादिक 
पंचविभक्ति वचन पर हुए संते । भाव यह है कि, सकारयुक्त ऋ और तू प्रत्ययका 
ऋ इन दोनोंके स्थानमें आर होय सि विभक्तिसे छेकर पाच विभाक्ति वचन पर हुए 
सेते जैसे ( करत स्‌ ) इसमे तू प्रत्यय सम्बन्धी ऋकारसे परें सिका शुद्ध रूप स॒ 
विद्यमान है इसकारण ऋक़े स्थानमें आर करनेसे रूप हुआ (कर्त्तांर स ) फिर 
( यदांदेशस्तद्धद्ववति ) इसकर आरके स्थानमे ऋ मानकर ( सेरा ) इस सृत्रकी प्राप्ति 
करनेसे ( कर्त्ार आ ) ऐसा हुआ | फिर आको डित्संज्ञक होनेसे ( डिति दे; ) 
इस सूत्रकर कर्त्तारकी दि संज्ञा आकारका लोप करनेसे ( स्वरहीर्न परेण संयो- 
ज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( कर्ता ) और द्विचचनमे ( स्तुरार ) इस सूत्रकर सिद्ध 
हुआ ९ करत्तारी ) बहुबचनमे ( कर्त्तारः ) द्वितीयाएकवचनमें ( करत्तारं ) द्विवचनमें 
('कत्तांरी ) बहुवचनम स्पादिक पॉच वचनोंसे भिन्न होनेसे ( स्तुरार ) इस सूत्रकी 
प्राप्ति नही होसक्ती । किन्तु ( अम्शसोरस्थ ) ( सो नः पुंस। )( शसि ) इन 
म्त्रोकर सिद्ध हुआ ( क्ंन ) ओर ततीयादिकमे पिठ्शब्दवत्‌ जाननेयोग्यहैं और 
सम्बोधनमे सिकि घिसंज्ञा होनेसे ( धेरर्‌ ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( हे कर्तत; ) 
(हे कर्त्तारी ) ( हे कर्त्तारः ) इसी प्रकार नम होतृ प्रशास्त्‌ पोत उद्गातृ इत्यादिक 
शब्द जाननेयोग्य हैं । और इसी प्रकार अन्यभी दुप्रत्ययान्त शब्द जानने योग्यहै । 
अर्थवान्‌ तग्रत्ययका गहण होनेसे अव्युत्पन्न नप्त आदिक संज्ञा शब्दोका अहण 
नहीं होता है इस कारण यहाँ उनका पृथक ग्रहण कियाहैे क्योकि, ( अथैवतों 
अहणेनानर्थकस्य ग्रहणम्‌ ) अथे-अथैवानके ग्रहणमें अनर्थथका अहण नही होहाहै॥ 

उकारन्तस्पापि क्रोष्टशब्दस्य विशेषः । उकारान्तस्पापि कोष्ठशब्दस्य 
पश्चस्वधिषु तृप्रत्ययान्तस्पेव रुप वक्तव्यम्‌ । कोष्टा । क्रोष्टरों । क्ोशरः । 
अधिष्विति विशेषणात्‌ । हे क्रोशो। हे कोष्ारो । हे कोशरः । क्रोशरम्‌ ।. 


( ७८ ) सारख्वलं- [ खरान्त- 


: कोष्टारी । शसि परे तृप्रत्ययवद्धावाभावात्‌। कोष्टूनू । तृतीयादौ स्वरादौ तृत्र- 
स्पयान्तता वा वक्तव्या । कोष्टा । कोष्ठना। क्रोष्टभ्याम्‌ । कोष्ठुमिः । करोष्टे । 
ऋकोडवे। कोष्ठमयाम्‌ । कोष्ठम्य॥ कोड्ड॥ कोष्टोः । कोएक््याम क्रोष्ठस्य॥ 
कोष्ठ: | कोष्ठोः। कोष्टोः। कोष्टीः। कोश्टनाम । कृताकृतपरसंगी यो विधिः 
स.नित्यःनित्यानित्ययोमैध्ये वित्यविधिबेछदान्‌। इति प्रथम नुढागमे रूते 
'हसादिलवाजूवद्धावो नास्ति । क्ोष्टरे । क्रोष्टे । कोष्टो: । कोष्टोः। कोष्षु । 

स्ादार्थ-उकारान्त क्रोष्टु शब्दको विशेषहै ॥ थचापि : क्रोष्नु शब्द उकारान्तहै 

“तथापि उस क्रोष्ट शब्दका थिवर्जित पांच व॑चनोंके विषे तृप्रत्ययान्त शब्दके समान 
रूप दक्तव्यहैं । तात्पर्य यह है कि, तृप्रत्ययहै अन्तर्म जिसके ऐसे शब्दके कि, जिस 
अकार रूप घिवर्जित स्यादिक पांच वचनोंमें होतेंहें तिसीग्रकार धिवर्जित स्थादिक 
पांच वचनोंके विषे क्रो शब्दके जानने योग्य हैं। तिससे पांच वचनोंके दिपे', 
तृप्रत्ययान्त शब्दवत्‌ रूप करनेसे । प्रथमाके एकवचनमें ९ स्तुरार ) ( सेरा ) इन 
सूत्रोंसि रूप सिद्ध हुआ (क्रोष्टा ) और द्विवचनके विषे ( क्रोशरो ) और बहुबचनमें 
( ओशरः ) अधिषु इस विशेषणसे घिके विषे उकारान्त॒वत करनेसे ( थी ) इस 
सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ९ हे क्रोशे ) ओर छ्विवचनमें ( हे क्रोशरो ) बहुदचनमें 
( हे क्रोशरः ) द्वितीयाके एकवचनमें ( क्रोशरम्‌ ) द्विवचनमें ( क्रोष्टारा ) और 
द्वितीयाबदुदचनसम्बन्धी शस पर हुए संते दृमप्रत्ययके तुल्य भाद न होनेसे 
उकारान्त शब्दवत्‌, साधने योग्य हैं । तब ( अस्शसोर*य ) ( सो नः एस ) 
( शसि ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ ( क्रोष्टनू ) स्वर है आदियें जिसके ऐसे 
तृतीयादिविभाक्ति वचनमें क्रो्ट शब्दको ठृप्त्ययान्त भाव विकल्प करके वक्तव्यहै, 
भाव यहहे कि, जिनके आदियमें स्व॒र होगे ऐसे ठतीयासे लेकर सप्तमी पर्यन्त 
विभाक्ते वचन पर हुए संते विकल्प करके क्रोष्ट्‌ शब्दके रूप तृप्रत्ययान्त शब्दके 
समान जाननेयोग्य हैं अर्थात्‌ एकजगह भाडुशब्दके समान और अन्यत्र कर्क 
शब्दके समान जानने । ओर हसादिक विभक्तिवचनमें उकारान्तवत ही जानने 
जैसे तृद्रीयाके एकवचनमें ठप्नत्ययान्तवत्‌ ( क्रोष्टा ) और उकारान्तबत्‌ ( क्रोष्टुना) 
दविवचनमें (क्रोष्टभ्याम) बहुदचनमें (क्रोष्टभः) ओर चतुर्थोएकव्चनमें । तृम्रत्यया- 
न्तवर्द ( क्रोष्टे) और उकारान्तवत्‌ ( क्रोश्वे ) और, पेचमीके एकवचनमें ( वृप्रत्य- 
यान्तवत्‌ क्रोौष्ट) और उकारान्तवत्‌ (क्रोशे;) और पष्ठीके एकवचनमें। तृमत्ययान्तवत्त्‌ 
(कष्ट) और उकारान्तवर्त (क्रोध)) और द्विवचनमें तृप्॒त्ययांन्तवत्‌ ( क्रोहोः ) और 
उकारान्तवत ( करौष्टो! ) पह्ठीबहुवचनमें ( क्रो्ट आम ) ऐसा स्थितहै इसमें(चुडाम+) 
इसकर नुद्र आगमकी ग्राप्ति होतीहे और ९ तृतीयादी खरादौ « तृप्रत्ययान्तता, वा 


पुलिव्वम, ] भाषादीकासहितस्‌ । ( ७९ ) 


वक्तव्या ) इसकर तृम्रत्ययान्त भावकीभी आरप्ति; होंवेहे परन्तु अथम छुद आगमही 
होना चाहिये “क्योंकि, कृताकृतप्रसंगी जो विधिंदे वह नित्यहे और नित्य तथा 
अनित्यके मध्यमें नित्यविधि बलवान होवेंहे भाव यहहै कि, कार्यान्‍्तर किये जाने- 
परभी अथवा कार्यान्‍तर नहीं कियेजानेपरभी प्रसंगवाला अर्थात्‌ जिसका प्रसंग 
दोनोंमें ही प्राप्त होवे ऐसा जो विधानहै. वह नित्यहै और नित्य तथा अनित्यके 
बीचमें नित्यविधि बढी होतांहै.। इस न्यायसे ठृमत्पयभाव किये जानेपर तथा नहीं 
किये जानेपरभी न॒ुद भागम नित्य होतांहे और उस लुद्र आगस किये जानेपर 
विभक्ति वचनको हसांदित्व सिंद्ध होगया । इसकारण विभक्तिवचनकों स्वरादित्व 
न होनेसे तृम्त्ययान्त भाव नही होतांहे । किन्तु (नामि ) इससृत्रकर सिद्ध हुआ 
शकही रूप ( क्रोश्नाम ) और सप्तमकि एकवचनमें तृमरत्ययान्तवत्‌ ( क्रोर्शर ) और 
उकारान्तवत्‌ ( कोश ) द्विचचनमें तृप्रत्ययान्तवत्‌ ( क्रोशे ) ( क्रोष्टोः ) वहुवचनमें 
( क्रोश्णु ) ऋकारान्ता रूवणोन्ता एकारान्ताश्राप्रसिद्धा;। ऐकारान्तः ऐडिंग; 
सुरे शब्दः । सुरैसि । इति स्थिते ॥ ह 

इंच छ रैस्मि । 

रै-रिम । द्विपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) रैशब्दस्याकारादेशों भवति सकार 
भकारादो विमक्तों परतः। सुराः ( खरादों सर्वेत्रायादेशः ) झुरायो । 
सुरायः । सुरायम्‌ । सुरायों | सुरायः । सुराया । सुराष्याम्‌ । सुरामिः: । 
इत्यादि । ओकारान्तः पुँडियो गोशब्दः । गो सि । इति स्थिते । 

भाषार्थ-रेशब्दको आकार आदेश होय सकार तथा भकार है आदिम जिसके 
शेसी विभक्ति पर हुए संते । भाव यहहै कि, रे शब्दसे परे यदि सकारादि अथवा 
भकारादि विभक्ति पर होवे तो रै शब्दके ऐकारके स्थानमें ओ होंगे । जैसे ( सुरे 
स्‌) इसमें रै शब्दसे परे सकारादि सि विभक्ति परे है इसकारण रै को आ आदेश 
किया तो वह आदेश (९ पष्ठीनिर्दिश्स्यादेशस्त॒दन्तस्प ज्ञेय: ) इसकर ऐकारके स्थानमें 
हुआ । ठव रूप हुआ ( सुरास ) फिर ( स्तोविसग! ) इस कर सिद्ध हुआ (सुराः ) 
ओऔर खरादिक विभक्तिमें सव जगह ( ऐ आय ) इस सूत्रकर आय आदेश किया 
तव द्विवचनमें रूप सिद्ध हुआ ९ सुरायो ) बहुवचनमें ( सुराय) ) सम्बोधनमें 
( हे सुराः ) ( हे सरायो ) (है सुरायः ) ह्वितीयामें ( सुरायम्‌ ) (सुरायों ) 
( सुरायः ) ततीयाएकवचनमें (सुराया ) द्विवचनमें ( रेस्मि ) इस सूत्रकर ऐके 
स्थानमें आकरनेसे रूप सिद्ध हुआ ( सुरामभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( सुराभि: ) च॒त॒र्थमिं 
५ सुराये ) ( सुराभ्याम्‌ ) ( सुराभ्य+-) पंचमीमें ( सुराय। ) (सुराभ्याम्‌ । सुसभ्य!) 


पष्ठीमें ( सुरायः ) ( घु॒रायो; ) ( सरायाम्‌ ) सप्तमीमें ( सुरायि ) (सुरायो। 3 
( सुराछ् ) ओकारान्त पुँछिड् गो शब्दहै प्रथमाके एकबचनमें ( गो स्‌ ) ऐसा स्थितहै ॥ 
ओरों हर 

६9 9१५ लि मिय ओरो । ६ ५ 

ओ४-ओ [द्वि सूत्रम ( वृत्तिः) ओकारस्थोकारादेशों भवृति 
पंचसु परेषु । गोः । गावों । गावः । हे गौ: । गो अमर इति स्थिते । 

भाषाथथ-ओकारकोी ओकार आदेश होय स्यादिक पांच वचन पर हुए संते। 
भाव यहहै कि, ओकारान्त शब्द्सम्बन्धी ओकारके स्थानमें औकार आदेश होय 
सिसे लेकर पांच विभक्तिके वचनोके विषे जैसे ( गो स्‌ ) इसमें ओकारान्त गो 
शब्दके ओकारसे परे स्यादिक पंचविभक्तिवचन सम्बन्धि सिका शुद्ध रूपस्‌ 
विद्यमान है । इसकारण ओकारके स्थानमें औकार करनेसे ( स्रोविसर्गः ) इस 
सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ (गो ) द्विवचनमें स्थादिक पंचविभक्तिवचनसम्बन्धी 
ओ होनेसे ओकारके स्थानमें औकार किया तव रूप हुआ। गो औ। फिर (ओऔ 
आव ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( गावो ) इसी प्रकार वहुवचनमें ( गाव; ) और 
द्वितीयाके एकवचनमें ( गो अम ) ऐसा स्थितहै ॥ 


आम्शसि। 
आँ-अम्शैसि । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) ओकारस्पात्व॑ मवति 
आमि शसि च परे । गाम्‌ । गावो । गाः । गवा । गोभ्यास्‌ । गोमिः । 
गवे। गोभ्याम । गोश्यः ( इस्य ) इत्यकारठोपः । गो। गोश्यास । 
गोक्यः । गोः । गवोः गो आम । इति स्थिते । 


भाषार्थ-ओकारको आकार होय असम और शस्‌ पर हुए संते। भाव यह है कि, 
ओकारान्त शब्द्सम्बन्धी ओकारसे परे अमू अथवा शस्‌ होंवे तो उस ओकारके 
स्थानमें आकार आदेश होय जैसे ( गो असम ) इसमें गो शब्दके ओकारसे परे। 
अमर । विद्यमान है इसकारण गो शब्दके ओकारके स्थानमें आकार करनेसे रूप 
हुआ ( गा अम्‌ ) फिर ( सवर्णे दी; सह ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( गाम ) 
और द्विवचनमे ( ओरो ) इस सूत्रकर गो शब्दके ओकारके स्थानमें औकार 
करनेसे ( औ आदव ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( गावी ) और वहुवचनमें ( 88325 
इस समूत्रकर गोशब्दके ओकास्के स्थानमें ( आकार करनेसे ) ( सवणें :- 
सह ) ( स्रो्विंसर्ग/ ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( गा; ) और ठतीयाएकव्चनमें. 


ल्लीलि6ट्ठाः ], भाषादीकासद्दितम्‌ । («१ ) 


स्यादिक पंच विभक्ति न होनेसे ( ओ अबू ) इस सूत्रकर सिद्धहुआ ( गवा ) दिंवच- 
नमे ( गोभ्याम्‌ ) बहुबचनमे ( गोमिः ) चतुर्थीके एकवचनमे ९ गये ) द्विवचनमे 
( गोभ्याम्र ) बहुवचनमे ( गोभ्यः ) पेचभीके एकवचनमे ( गो अस ) ऐसा स्थितहै 
इसमें ( डस्य ) इस सूत्रकर असके अकारका लोप करनेसे ( स्नोविसगगः ) इस सूत्रकर 
सिद्ध हुआ ( गो; ) द्वितचनमे ( गोभ्यास्‌ ) बहुवचनमे ( गोभ्य। ) पष्ठीके एकवच- 
नमे पचमीके एकवचनवत्‌ ( डरूप ) इस सृत्रकर सिद्धहुआ ( गो ) द्विवचनमे ( गवोः) 
बहुवचनमें ( गो आम ) ऐसा स्थितहे ॥ 
। तो गोरामः । 
श्रुती-गो+-आमः। त्रिपदमिद सूच्रम्‌ ( वृत्तिः ) श्रुती गोशब्दापरस्पा-- 

मो नुढागमों भवति । गोनाम्‌ । गवास । गवि । गवोः । गोषु । एवं सुबो' 
शब्द; । औकारान्तः पुँहिंगो ग्लौ शब्द्स्तस्थ हसादावविशेषः स्व॒रादावा- 
देशः । ग्लौः । ग्ावी | ग्ावः । इत्यादि ॥ इति स्वरान्ताः पुँह्चिज्ञाः ॥ 

भाषार्थ-वेदके विषे गो शब्दसे परे आमको नुट्‌ आगम होय जैसे ( गो आम ) 
इसमे गो शब्दसे परे आसको वैदिक होनेसे नुट्र आगम करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( गोनाम ) और जहाँ वैदिक न होगे तहाँ ( ओ अब ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ(गवास) 
सप्तमीमें ( गवि ) ( गवोः ) (गोषु ) आमन्त्रणमे ( हे गो! ) ( हे गावी ) ( है गाव३ 
इसी प्रकार सुद्यों शब्द साधने योग्यहै जेसे ( सुद्ोः ) ( सुद्यावों ) ( शुद्यावः ) 
द्वितीयामे ( सुदयाम) ( सुबावी ) ( सुथाः ) ततीयामे ( सुद्यवा ) ( सुद्योभ्यास ) 
( सुद्योभि; ) चतुर्थीमें ( सुद्यवे ) ( सुधोभ्याम् ) ( सुद्योभ्य; ) ( पंचमीमे ) सुद्यो$ 
( सुद्योग्याम्‌ ) ( सुच्योभ्यः ) पष्ठीमें ( सुधो; ) ( सुच्वों! ) ( सुद्यवाम ) सप्तमीमें 
( सुद्यवि ) ( सुद्यवोः ) (सुद्योष्ठ ) (हे सुधो;) (९ हे सुद्यावी ) (हे सुद्यावः ) 
ओकारान्त एुँछिग ग्लो शब्दहे तिसको हसादि विभक्तिमे विशेष नहीं है और 
स्व॒रादि विभक्तिमे ( औ आइ ) इसकर आव आदेश होय जैसे (गली; ) (ग्लावो ) 
( ग्लाव; ) ( ग्लावम्‌ ) ( ग्लावी ) ( ग्लाव; ) ( ग्छावा ) ( ग्लौभ्याम्‌ ) ( ग्लौभि३ ) 

ग्लाबे ) ( ग्लौभ्याम ) ( ग्लौभ्यः ) ( ग्छाव। ) ( ग्लौभ्याम ) ( ग्लौभ्य-2 
( ग्लावः ) ( ग्लाबो१ ) ( ग्लावाम्‌ ) ( ग्छावि ) ( ग्लावो३) (ग्लोपु ) (हे ग्ली ) 
( हे ग्लावी ) ( हे र्छाव/ ) इसप्रकार रवरान्त एुँलिग साधनहै ॥ 


अथ स्वरान्तत्रीलिड़ाः । 
' आकारान्तों गंगाशब्दः।तस्य नामसंज्ञायां स्थादयः | प्रथमेकवचने सि। 
७. ध्‌ हे 


(<२) सारस्वतं- [ रहान्त-- 


भाषार्थ-इसके अनन्तर्र ख्व॒रान्त खीलिंग कहे जावेंहें आकारान्त गंगः शब्द है 
'तिसकी नामर्सज्ञा होनेपर स्पादिक विभक्ति होगें हैं श्रथमाके एकवचनमें ( गंगा 
सि। ऐसा स्थितहे-॥ 

। आपः । 

आप: । एकपदमिद सूत्रमू ( वृत्तिः) आबन्तात्तैलोंपो भव॒ति । गंगा। 
दिवचनमें । गंगा ओ इति स्थिते । 

भाषाथें-आप प्रत्ययहै अन्तमें जिसके ऐसे शब्दसे परे सि विभक्तिका छोप 
डहोय। जेसे ( गंगा सि ) इसमें आप  प्रत्ययान्त गंगाशव्दसे परे सि विभक्ति विदय- 
मानहै इसकारण छोप करनेसे रूप सिद्धहआ ९ गंगा ) और द्िवचनमें (गंगा 
भी ) ऐसा स्थितहै-) 

औरी | 


औ-६ । द्विपदमिद सूचस (वृत्ति)) आबन्तात्पर औ ईकारों मवति | 
गंगे | गेगाः । आमनन्‍्त्रणे । गेगा सि । इति स्थिते । _ 
माषांथे-आप-अत्ययान्त शब्दसे परे जो ओ सो ईकार होय । भाव यह है 
कि, जिस शब्दके अन्‍्तर्में आप प्रत्यय होंगे उस शब्दसे परे द्विवचनसम्बन्धी 
ओ विद्यभार्त होंवे तो औके स्थानमें ईकार होय जैसे ( गंगा ओ ) इसमें आप 
अत्ययान्त गंगा शब्दसे परे प्रथमाद्विवचनसम्वन्धी ओ विद्यमान है इसकारण औफके 
स्थानमें ई करनेसे रूप हुआ ( गंगा ईं ) फिर ( अंड ए ) इस सूत्रकर सिद्धहुआ (गंगे) 
ओर वहुवचनमें ( सवर्ण दी; सह ) ( ख्ोविंसर्गः ) इन पम्त्रोंकर सिद्धइुआ (गंगा? 
ओर सम्बोधनके विषे सिकी घि संज्ञा होनेपर (गंगा सि ) ऐसा स्थिर्त हनन... 
घिरिः । 
घिः-इ । द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) आवन्तालरोधिरिभेंवति। हे गंगे | 
हे गेगे। हे गंगाः 
भाषा्े-आप प्रत्ययान्त दब्दसे परे जोधि सोइ होय, । भाव यह है कि, 
आप अत्ययान्त शब्दते परे जो घिसंज्ञक सि तिमके स्थानमें इकार होय जेसे 
( गंगा सि ) इसमें आप मत्ययान्त गंगा शब्दसे परे थिस्ज्ञक सि विचमान हे 
इसकारण घिसंज्ञक सिके स्यानमें इकार करनेसे रूप हुआ (गंगा ३) फिर (अ इ ए) 
इस सृत्रकर रूप सिद्धहुआ ऐहे गंगे) द्विवचनमें (हे गंगे ) वडुबचनमें ( हे गंगाई ) ॥ 


र 


नि 
| 


खीलिल्लाः ] भाषादीकासदिितम्‌ । ( ८३ ) 


अम्बादीनां पो हृस्वः । 

अम्बांदीनाँमू-पों -द्वेस्वेःं। तिपदमिद खूत्रमू ( वृत्तिः) आबन्ता- 
नामम्बादीनां भी परे हस्वों भवति। हे अम्ब । हे अक् । हे अछ । 
गेगास । गेगे। गेगाः । तृतीयैकवचने । गेगा टा । इति स्थिते । 

भाषाथै-आप प्रत्यय है अन्तमें जिसके ऐसे अम्बा आदिक शब्द तिनको थि 
पर हुए संते हस्व होय जैसे ( अम्बा सि ) इसमें आप  प्रत्यान्त अम्बा शब्दसे परे 
घिसंज्क सि विद्यमान है इस कारण अम्बा शब्दके आकारकों हस्व करनेसे रूप 
हुआ ( अम्ब सि) फिर ( समानाद्वेलॉपः ) इसकर घिसर्सज्ञक सिका छोप करनेसे 
रूप सिंद्ध हुआ ( हे अम्ब ) द्विवचनमें ( हे अम्बे ) बहुवचनमें ( हे अम्बा: ) इसी- 
प्रकार सम्बोधनमें ( हे अक्क ) तथा ( हे अल ) इत्यादि जानने योग्य हैं । ठृतीया- 
-एकवचनमे ( गंगा दा ) ऐसा स्थित है-॥ 


. '. टदोसरे। ' 


तैसो+-ऐ । द्विपद्मिद सूच्म ( वृत्ति: ) आबन्तस्प टौसोः परयोरेत्द 
भव॒ति । आयादेश: । गेगया। गंगाक्याम्‌ । गंगामिः। गेगा छे इति स्थिते । 

भाषाथें-आप्‌ पत्यय है अन्तर जिसके ऐसे शब्दको ठा और ओस विभक्ति 
वचन पर हुए सेते एकार होय । भाव यह है कि, आप प्रत्ययान्त शब्दके अन्तस्व॒रकां 
एकार होय दा ओर ओस्‌ विभक्तिवचनोंके विषे जैसे ( गंगा ठा ) इसमें आप प्रत्ययान्त 
गंगा शब्दंस परे ठका शुद्ध रूप आ विद्यमान है इसकारण गंगा शब्दके आकारको 
( पष्ठीनिदिश्स्पादेशस्तदन्तस्प ज्षेय/ ) इसकर एकार आदेश करनेसे रूप हुआ 
( गंगे आ ) फिर ( ए अय्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( गंगया ) द्विवचनमें ( गंगा- 
भ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( गंगामि; ) चतुर्थीके एकवचनर्मे ( गंगा डे? ) ऐसा स्थित है 
तिसका हुआ ( गंगा ए ) फिर- ॥ 


डितां यद्‌ । 


पु ११ 

डितामू-पद्‌ । द्विवद्‌मिद सूचम्‌ ( वृत्ति:) आबन्तातलरेषां केझसिहर- 
सूद इत्येतेषां यडागमो भवति। गेगावे । गेगाफ्यास । गेगाक़्य?गंगायाः 
गंगायामू। गेगाजयः । गंगायाः। गंगयोः। गेगानाम्‌ू। आम्डे: । इत्पाव्‌ । 
गंगायाम्‌ । गगवोः । गंगासु । एवं खद़ा-मेघा-माठा-शाढा-दोरढाप्मदयः 


६ 4४) सारस्वतं- ह [ खरान्त-' 


भाषार्थ-आवन्त शब्दसे परे जो छेः तथा डसि तथा डस्‌ तथा ढ्िः इनको-यंट्‌ 
आगम होय। भाव यह है कि, आप मत्यय जिसके अन्त होंवे उस-शब्दसे परे जो 
चतुर्थीएक्रेचन डे होय अथवा पंचमीएकबचन डुसि होय अथवा पष्ठीएकबचन 
डस होय अथवा सप्तमीएकवचन डिः होवे तो उस डेः अथवा डासि अथवा डस अथवा 
डिको यद्‌ आगम् होय,जैसे ( गंगा ए ) इसमें गंगाशब्दसे परे डेका शुद्ध रूप ए 
विद्यमानहे इसकारण डेके शुद्धरूप एको यद्‌ आगुम किया तो वह आगम एके आदिसे 
हज क्योंकि आगमन टित्संज्ञक है तब रूप हुआ (गंगाय ए ) फिर ( ए.ऐ ऐ).., 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( गंगाये ) द्विवचनमें ( गंगाभ्याम्‌ ) ( गंगाभ्य) ) पंचमी- 
एकवचनमें -( गंगा डसि-) तिसका ( गंगा अस्‌ ) ऐसा स्थितहै । इसमें आप 
अत्ययान्त गंगा शब्दसे परे डसिका शुद्धरूप अस विद्यमानहे इसकारण ९ डित्तां यढू) 
इस सूत्रकर झसिके झद्धरूप असको यट्‌ आगम करनेसे रूप हुआ ( गंगाय अस ) 
फिर ९ सवर्ण दीघे। सह )( स्लोपिसगे। ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ (९ गंगाया; ). 
द्विवचनमें ( गंगाभ्याम्‌ ) ( गंगाभ्य; ) पह्ठीएकवचनमें ( गंगा उस ) तिसका 
€ गंगा अस ) ऐसा स्थितहे इसमें आंबन्त गंगा शब्दसे परे डसका शुद्धरूप असू 
विध्यमानहे इसकारण: ड़िज्नां ,यद ) इस सूत्र॒कर डसके शुद्ध रूप असको यद्‌ आगम 
करनेसे रूप हुआ ( गंगाय अस ) फिर ९ सर्वर्ण दी सह ) ( ख्नोविसगः ) इनकर 
सिद्ध हुआ ( गंगाया; ) द्विवचनमें ( टौसोरे ) ( ए अय्‌ ) इन सूत्रोकर सिद्ध इआ 
( ग्रगयो; )” वहुंबचनमे ( नुडार्म: ) इस सज्रकर सिद्ध हुआ ( गंगानास ) और 
सप्तमी एकवचनमे ( गंगा डिः) तिसका ( गंगा इ ) ऐसा स्थित है इसमें आवन्त 
गंगी शब्दसे परे डिका शुद्ध रूप ३ वियमानेहे इसकारण ( आमूडे; ) इस सूत्रकर, 
डिके शुद्ध रूप इको आम्‌ आदेश करनेसे रूप हुआ ( गंगा आम ) फिर (यदा) , 
देशंस्तदह्रवीति ) इसकरके आमूके स्थानमें डिः मानकर ( डिन्तां यद्‌ ) इस सूत्रकर- , 
आमको यद्‌ आगम करनेसे ( सवर्णे दीघं। सह ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ 
( गंगायाम ) और द्विवचनमे पश्ठीद्धिवचनवतू ( गंगयोः ) वहुवचनमें ( गंगासु 3 
इसी म्कार खट्टा मेधा माला शाला दोछा श्रद्धा आदिक शब्द साधने योग्यहें ॥ 
ु आबतः ख्लरियांम्‌। 

 औपू-अतंः-ब्विंयाम । त्रिषदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः) अकारान्ताल्तियां 
वर्तमानादापू प्रत्ययो भवति । ' री, 

“ भाषाओ-खीलिंगके विषे वर्तमान जो आकारान्त शब्द तिससे आप्‌ मत्यय होगे 


3 


है-जैसे सर्वे आदिक शब्द ख्लीलिगवाचकह जब इन सर्व आदिक शब्दोका ख्री* 


"ज्लीलिठ्ठा ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ६८५) 


(छिंगमें रूप साधाजाताहै तब अकारान्त सर्व आदिक शर्व्दोंसे आप प्रत्यय होजांदे 
है यथा ( सर्वा ) प्रथभाएकवचनमें । सर्वांस। ऐसा स्थितहै ( आप$ ७) इस सूत्रक- 
र सिद्ध हुआ (सर्वा ) द्विचनके विषे ( औरी ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सर्वे ) 
बहुवचनमे ( सवर्णेंदीर्घ/सह ) ( खोर्विसर्ग: ) इनकर सिद्ध हुआ (सवा ) डितीया- 
एकवचनमें ( सवोम ) ट्विक्चनमें ( सवें ) बहुवचनमें ( सर्वाः ) तृतीयाएकवर्चनमें 
( ठौसोरे ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( सर्वया ) द्विवचनमें ( सर्वोभ्याम्‌ ) (सर्वाभि:) 
चतुर्थीएकवचनमे (सर्वा ए ) ऐसा स्थितहै फिर ( डिस्तां यद ) इससूत्रकर रूप 


हुआ ( सवो य ए) ॥ 
यटोच्च । 


यैट:-अतू-च । निपद्मिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः) आवन्‍्तात्सवदिः परस्प यठः 
सुडागमो भवति पूर्वस्थ चापो७कारों भवति। स्वस्थ । सर्वाभ्यात्न । 
सर्वाभ्यः । सर्वेस्थाः। सर्वाकभ्याम । सर्वास्यः । स्वेस्थाः । सर्वयो३ । 
सर्वासाम्‌ । सर्वेस्थाम्‌ । सवैयोः । सर्वासु । 
भाषार्थ-आवन्त सर्वादिक शब्दसे परे जो यद्‌ तिसको सुदर आगम होय और 
पूर्वके आप प्रत्ययसम्बन्धी आकारको अकार होय। भाव यहहै कि, जिसके 
अन्तमें आप प्रत्यय होवै उस सर्वादिक शब्दसे परे जो यट आगम तिसको सुद् 
आगम होय और पूर्बके आप प्रत्ययके आकारकों अकार होय जैसे ( सर्वा ए ) 
इसमे ( डितां यट्‌ ) इस सूच्रकर यद आगम करनेसे रूप हुआ ( सवोय ए ) फिर 
इसमें आप प्रत्ययान्त सर्वा शब्दसे परे यद आगमका शुद्ध रूप य ऐसा है इसकारण 
यटके शुद्ध रूप यकारको सुट्‌ आगम किया तो वह आगम यकारके आदिमे इुआ 
क्योंकि आगम टित्संज्ञकहै तव रूपहुआ (सर्वो स्‌ य ए ) फिर पूर्वके आप प्रत्यये- 
सम्बन्धी सर्वा शब्दके आकारको अकार किया तब रूप हुआ (९ सर्वस्य ए ) फिर 
( ए ऐ ऐ ) ९ स्वरहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) इस सृत्रकर सिद्ध हुआ (९ सर्वस्थे ) द्विवंच- 
नमें ( सवोभ्यास्‌ ) बहुवचनमे ( सर्वाम्य! ) पंचमीएकवचनमे ( स्वाँ अस ) ऐसा 
स्थितहै इसमें ( डितां यद ) इस सूत्र॒कर रूप इुआ ( सर्वाय अस्‌ ) फिर ( यदोच्च 2 
इस समृत्रकर यदको सुट आगम करनेसे ओर पूर्वे सर्वाशब्दके आकारकों अंकार 
करनेसे रूप हुआ ( से स य अस ) फिर ( सवर्ण दीघेः सह) ( स्वरहीन॑ परेण संयो 
ज्यस ) ( स्नोविसर्ग: ) इनकर रूप सिद्ध हुआ ( सर्वस्याः ) द्विवचनमें ( सर्वाम्यास ) . 
बहुबचनमें ( सर्वाम्यः ) और षह्ठीएकवचनमें पंचमी एकवचनवत्त्‌ सिद्ध इज 
(सर्वस्या; ) और द्विवचनमें ( गौसोरे ) ( ए अयू ) इनकर सिद्ध हुआ ( सर्वयोः ) 
और वहुवचनमें ( सुडामः ) इस सूत्रकर आमृको सुट्र आगम करनेसे रूप सिद्ध 
इुआ ( सर्वोसाम्‌ ) सप्तमीएकवचनमे ( सवो ३ ) ऐसा स्थितहै इसमें ( आम्डे4 ) 


६ <८ )» », सारस्वतं- . - _[ खरान्त- 


इस मूत्रकर डिके शुद्ध रूप इको आम्‌ आदेश किया तब रूप हुआ ( सर्वाभाम ) 
'फिर इसमें ( यदादेशस्तद्ृद्भवति ) इसकर आमको डिमानकर ( डितां यद्‌) इसकर 
यढ़ आगम किया तब रूप हुआ (सर्वा यइ ) फिर ( यदोञ्च ) इसकर यदको सुद 
आगम करनेसे और पूर्व सवा शब्दके आकारको अकार करनेसे रूप हुआ ( सर्वे 
ग्र आस ) फिर ( सवणें दीघः सह ) ( ख्रहीन॑ परेण संयोज्यम ) इंनक्र 
सिद्ध किया ९ सर्वेस्याम्‌ ) और द्विवचनमें ( झैसोरे ),( ए अग्य )- इन करके सिद्ध 
हुआ ( सर्वयोः ) और बहुवचनमें सिद्ध हुआ ( सर्वांसु) और सम्बोधनके विपे 
गंगाशब्द्वत्‌ जानना । इसी प्रकार आपूप्रत्ययान्त विश्वादिक शब्द साधने 
योग्यहैं। परन्तु उभय शब्द ख्रीलिंगमें:ईप्‌ प्रत्ययान्त होताहै उसके रूप ,नदीवतत 
जाननेयोग्यहैं॥ (१)... ' *०> : | हि 
: “ आबन्तो जराशब्दः । जरायाः स्व॒रादौं जरसू वा वक्तव्यः । जरा । 
जरसो 4 जरे। जरसः । जराः। हे जरे । हे जरसो । हे जरे । हे जरसः। 
हे जराः। जरसम्‌ । जराम्‌ । जरे। जरसो । जरसः । जराः । जरसा। 
जरया । जराभ्याम्‌ । जरामिः । जरसे । जराये । जराभ्याम्‌ । जराफ्य/ 
जरसः$ । जराया$ है | जराकयाम्‌ । जराभ्यः । जरसः । जराया। ।जरसोश 
जर॒योः । जरसाम्‌ । जराणाम्‌ । जरसि । जरायाम। जरसोः । जरयो;|जरासु। 
भाषा्थे-आपप्रत्ययान्त खीलिंग जराशब्दहै जरा शब्दको स्व॒रादि विभक्ति वच- 
नमें जरस आदेश विकल्प करके वक्तव्यहै। भाव यहहे कि, स्वरहे आदिमें जिसके 
शेसे विभक्तिवचनके विषे जराके स्थानमें जरस विकल्प करके होजावैंहे जेसे(जरा सि) 
इसमें जरा शब्दसे परे हसादि विभक्तिवचन विद्यमानहै इसकारण जरस्‌ आदेश नहीं 
हुआ किन्तु ( आपः ) इस सूत्रकर सिका लोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( जरा ) 
ओर द्विवचनमें ( जरा ओ ) ऐसा स्थितहै इसमें जरा शब्दसे परे स्वरादि विभक्ति 
“ * (१) द्वितीयातृतीयाशब्दयोर्डित्सुवासर्वादित्वम्‌ू | अर्थ-द्वितीया और तृतीया शब्दकों डितु 
बचने अर्थात्‌ डे, डसि, डस, डि । इन विभक्ति वचनोंमें विकल्प करके स्वोदिकता होवे है । भाव 
यहहै कि, द्विंतीया तृंतोया शब्दोंके डे डासि“डस्‌ डि इन विभक्ति वचनोंके विषे एक जगह सवा शब्दके 
समान और दूसरी जगह गंगा शब्दके समान रूप” जानने योग्यहैं जैसे ( द्वितीयस्ये ) ( छितीयाये ) 
( तृतीयस्यै )( तृवीयायै ) ( छ्वितीयस्या: )( द्वितीयायाः ) ( तृतीयस्या: ) ( तृतीयायाः ) इसी- 
प्रकार पष्ठीएकवचनमें जानने और सप्तमीएकवचनमे ( द्वितीयस्थाम्र ) ( दवितीयायाम ) ( ठृती« 
यंध्याम्‌ ) ( तृतीयायाम्‌ ) और िशब्दको ( व्यंदादेष्टेः स्थादौ ) इस सृत्रकर अकार करनेपर 
( आवतः स्ियाम्‌ ) इस सृत्रकर आपू प्रत्यय कर गंगा झब्भके द्विवचनके समान- रूप साधने 
योग्वहैं ।इत्सल्मू। ,.... //. » की ; 


नर 
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बचन औ विद्यमानहे इसकारण जरा शब्दको विकल्प करके जरस आदेश करननेसे 
रूप हुआ ( जरस्‌ ओ ) फिर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) इस करके रूप सिद्ध 
हुआ ( जरसौ ) और जहाँ जरस्‌ आदेश नहीं हुआ तहाँ (औरी ) ( अइ ए) इन 
सूत्रोंकर रूप सिद्ध हुआ ( जरे )इसी अकार बहुवचनमे स्वरादि विभक्ति वचन जस 
होनेसे जरस आदेश कर रूप सिद्ध किया ( जरसः) और जहाँ नहीं हुआ तहाँ 
गंगा शब्दवत सिद्ध हुआ ( जरा; ) सम्बोधनमें घिके विषे ( धिरि! ) इस मत्रकर 
रूप सिद्ध हुआ ( हे जरे ) और द्विचचनमे ( हे जरसो, हे जरे ) और वहुबचनमें 
(है जरसः ) (हे जरा; ) इससे पश्चात अन्य विभक्तिवचनोमे जहाँ कि, जरस आदेश 
न होवे तहाँ गंगाशव्दवत साधने योग्यहै और जहाँ स्वरादि विभक्तिवचनोमे विकरप 
करके जरा शब्दको जरस आदेश होजांवे तहाँ ( स्वरहीनं परेण संयोज्यस्‌ ) इसकर 
साधने योग्यहें यह जराशब्द आप पत्ययान्तहै इसकारण इसकी साधना गंगारब्द- 
वर्तहे ओर सोमपा क्षीरपा आदिक आप प्रत्ययान्त नही किन्तु आकारान्त क्िप्प- 
त्ययान्तहें इसकारण इनका साधन एुँछिगवत होताहै ॥ 

इकारान्तः स्रीलिंगो बुद्धिशब्दः । तस्य च प्रथमादवितीययोहीरिशब्दव- 
लक्रिया | बुद्धिः | बुद्धी । बुद्धयः। हे बुद्धे। हे बुद्धी। हे बुदयः । 
बुद्धिम्‌ । बुद्धी । बद्धी: । बुद्या | बुद्धियाम्‌ । बुद्धिमिः । 

भाषाथे-इकारान्त ख्रीलिंग बुद्धि शब्द है उसकी प्रथमा और द्वितीया विभ- 
क्तियोंके विषे हरिशव्दवत्‌ प्रक्रिया है । भाव यह है कि, बुद्धि शब्दके रूप प्रथमा 
द्वितीया विभक्तियाम हरि शब्दवत्‌ जानने जेसे प्रथमाएकवर्चनमें ( सख्नोविसगं; ) 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (९ बुद्धि; ) द्विचनमें ) ( ओ यू) ( सव्णें दीघ॑: सह ) इन 
करके सिद्ध हुआ (बुद्धी ) वहुवचनमे ( ए ओ जसि ) (ए अय ) ( स्रोविसगं ) 
इन कर सिद्ध हुआ ( बुद्धयः ) और सम्बोधनके विषे ( समानाद्वेलॉपोष्घातोः ) 
(घौ)इन करके सिद्ध हुआ ( हेबुद्धे ) द्विवचनमें ( हे बुद्धी ) वहुवचनमे (हे बुद्धय/) 
द्वितीया एकवचनमें ( अम्शसोरस्प ) इसकर सिद्ध हुआ ( बुद्धिम ) और द्विवचनमें 
प्रथमाद्विवचनवत्‌ ( बुद्धी ) ओर बहुवचनमे ( बुद्धि अस्‌ ) ऐसा स्थित है इसमें 
( अम्शसोरस्य ) इसकर असके अकारका छोप करनेसे रूप हुआ ( बुद्धि स्‌ )फिर 
( सोनः पुंसः ) इस सूत्रकी नहीं आप्ति हुईं क्योकि बुद्धि शब्द ख्रीिग है किन्तु 
६ शसि ) इस सृत्रकर बुद्धि शब्दको दीर्घ करनेसे ( स्लोविसगे! ) इसकर सिद्ध हुआ 
( बुद्दी ).7तीया एकवचनमें ( बुद्धि आ ) ऐसा स्थित है इसमें ( दानाख्रियाम्‌ ) 
इस सूत्रकी ख्नीलिंग होनेसे नहीं प्राप्त हुई किन्तु ( इयं स्वरें) इस सूत्रकर रूप सिद्ध 


६ <८ ) सारस्वतं- [ खरान्त- 


डुआ ( बुद्धथा ) द्विचनमे ( बुद्धिभ्यास्‌ ) वहुवचनमें ( बुद्धिमि;) चतुर्थीएकव- 
चनमें ( बुद्धि ए ) ऐसा स्थित है ॥ 

दि इढुद्याम्‌ । 

ईदुद्ध्याम । एकपदमिद सूत्म्‌ ( वृत्तिः ) स्लियांवर्चमानाज्यामिकारो- 
काराश्यां परेषां डितां बचनानां वा अडागमों भवति । बुद्चै । 
बुद्धपे । बुद्धियाम्‌ । बुद्धित्यः । बुद्धयाः । बुद्धेः । बुद्धित्याम्‌ । बुद्धि 
भ्यः । बुद्धवाः । बुछेः । बुदयोः बुद्धीनास । 

भाषार्थ-ख्रीलिगके विषे वत्तेमान जों इकार और उकार तिनसे परे जो डित्त्‌ 
वचन अधथात्‌ डे, डसि, ड्स्‌, डिः यह विभक्ति वचन तिनको विकल्प करके अट् 
आगम होय जैसे ( बुद्धि ए ) इसमे खत्रीछिगके विषे वर्तमान जो बुद्धि शब्दका 
इकार तिससे परे डेका शुद्ध रूप ए विद्यमान है इसकारण डेनके शुद्ध रूप एको अट् 
आगम किया तो वह आगम एके आदिमें हुआ क्योंकि आगम टित्संज्ञक हैं तव 
रूप हुआ (बुद्धि अए ) फिर (इयं॑खबरें) (ए ऐ फऐऋ) इन सत्रोंकर सिद्ध इुआ 
€ बुद्धथे ) ओर जहाँ अट आगम नहीं हुआ तहों ( झिति )( ए अय ) इनकर सिद्ध 
हुआ (बुद्धये ) द्विचचनमें ( बुद्धिभ्याम ) बहुबचनभे ( बुद्धिभ्यः ) पंचमी- 
एकब्चनमें ( इृदुहु्याम ) इस सूजकर ऊसिके शुद्ध रूप असकी अठ्‌ आगम करनेपर 
( इ य॑ रबरे ) ( सवर्णे दीघ; सह ) ( ख्ोविंसगें। ) इन सूृत्रोकर रूप सिद्ध हुआ 
( बुद्धया; ) और जहाँ अठ आगम नहीं हुआ तहाँ ( डिगति ) ( डरस्य ) (खोविसग)) 
इन सृत्रोंकर रूप सिद्ध हुआ ( बुद्दे) ) द्विचनमे ( बुद्धिम्याम्‌ >) वहुवचनर्मे 
(बुद्धिभ्य; ) पष्ठी एकवचनमें पंचमी एकवचनवत्‌ ( बुद्धचा) ( बुद्धे! ) द्विवचनमें 
(६३ ये स्वरे ) इसकर सिद्ध हुआ ( बुद्धयो ) बहुवचनमें ( छुडामः ) (नामि ) इन 
सूजोकर सिद्ध हुआ ( बुद्धीनाम ) सप्तमीएकवचनमे _। ( बुद्धि ३ ) ऐसा स्थित है-॥ 


ख््रियां योः । 
खियाम-योः । द्विपदमिद सूत्रसू ( वृत्तिः ) इश्व उध्य युः तस्मादिवर्णा- 
न्तादुवर्णान्ताब ख्तियां वर्तमानाथपरस्प डेराम्वा भवति । बुदयाम । बुददी । 
बुद्धयोः । बुद्धिप । एवं मतिभूतिध्वतिरुचिप्रभुतयः । 


, भाषार्थ-खीलगके विषे वत्तमान जो इवर्ण तथा उवर्ण तिससे परे जो जि तिसको 
आम आदेश होय। और वाके अहणसे नदी वधू जम्दू आदिक शब्दोसे भी परे डिको 
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आम होय और ,अट आगमके साहचर्यसे जिस पक्षम कि, अद आगम होय उसीमे 
डिको आम आदेश होय ( जैसे बुद्धि 3 ) इसमे ख्लीलिगके विषे वत्तेमान बुद्धि 
शब्दके इकारसे सप्तमीएकवचनसम्वन्धी डिका शुद्धरूप इ विद्यमान हैं इसकारण 
इको आम आदेश करनेसे रूप हुआ ( बुद्धि आम ) फिर ( यदांदशस्तह्द्धवति ) 
इसकर आमको डिमानकर ( इद्द्धचाम्‌ ) इस भूत्रकर अहटू आगम किया त्तव रूप 
हुआ ( बुद्धि अ आम ) यह अठट आगम जहाँ होता है तहाँही डिको आम आदेश 
होता है फिर ( इ ये स्वरे ) ( सवर्ण दीर्घ! सह) इन करके रूप सिद्ध हुआ (बुद्धचाम) 
ओर जहाँ कि, अट्‌ आगम नहीं हुआ तहाँ डिको आम आंदेश नहीं हुआ तहाँ 
( डेरो डित्‌ ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( बुड्ी ) द्विवचनमे ( बुद्धयो; ) बहुव- 
चनमे ( क्किछात्प४ सः कृतस्य ) इसकर सिद्ध हुआ (९ बुद्धिपर) इसीम्रकार मति तथा 
भूति तथा धृति तथा रुचि आदिक शब्द साधनेयोग्य है ॥ 

एवं धेनुरज्जुप्रभुतयोप्युकारान्ता एवरेव सूत्रे: सिध्यन्ति । पेनुः । थेनू । 
पेनवः । हे घेनो । हे भेन्‌ । हे धेनवः । पेनुस । धेनू । धेनूः । घेन्‍्वा । 
पेनु।याम्‌ । पेनुमिः। पेन्‍्वे । धेनवे । पेनु/याम्‌ । पेनुक्यः । पेन्वाः । 
बेनो: । घेनु+यासू। पेनुश््यः । पेन्वाः। थेनोः। पेन्वोंः | पेनूनास । 
धेन्‍्वाम । धेनो । पेन्‍्वोः । धेंनुषु । 

भाषार्थ-इसीग्रकार उकारान्त ख्लीलिग थेनु रज्जु आदिक शब्दभी इन्ही मूत्रो- 
कर सिद्ध होते है जेसे प्रथमा एकवचनमे ( स्रोविंसर्ग/ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ 
( घेनु। ) द्विवचनमे ( औ यू )(सवर्णे दीध॑: सह ) इनकर सिद्ध हुआ ( धेनू) वहुबचनमे 
- (एओ जसि)(ओअब) इनकर सिद्ध हुआ (थेनवः) और सम्बोधनके विपे ( समानाद्धे- 
लॉपो5धातो; ) ( थी ) इन सृत्रोकर सिद्ध हुआ ( हे धेनो ) द्विवचनम ( हे धन ) 
वहुवचनमे ( हे धेनव ) द्वितीया एकवचनमे ( अम्शसोरस्य ) इसकर सिद्ध हुआ 
€ घेनुम ) द्विचचनमे प्रथमाद्विवचनवत्‌ ( धेनू ) वहुवचनम (,अम्शसोरस्य )(शसि) 
इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ ९ थेनू ) तृतीयाएकवचनरम ( उ वस ) इस सत्रकर सिद्ध 
हुआ ( घेन्‍्वा ) द्विवचनमे ( धेनुम्यास ) बहुबचनमे ( धेनुमि। ) चतुर्थीएकवचनमे 
( इदुद्धयाम ) इसकर अटू आगम करनेसे ( उम्र ) (ए ऐ ऐ ) इन सूत्रोकर सिद्ध 
'हुआ ( घेन्चे ) और जहॉ अद आगम नहीं हुआ तहाँ ( डिति ) (डस्प ) ( ओ 
अब ) इनकर सिद्ध हुआ ( घेनवे ) द्विकचनमे ( घेनुभ्यास्‌ ) वहुवचनमे ९ घेलुम्य। ) 
पंचमीएकवचनमे ( इदुद्धचाम्‌ ) इस सूत्रकर अदट आगम करनेसे (उ बम ) 
( सवर्ण दीधे सह ) ( खोरविंसगं) ) इनकर सिद्ध हुआ ( थेन्वा; ) ओर जहाँ अट् 
आगम नहीं हुआ तहाँ (डिति ) (डस्य ) ( स्ोरविसर्गः ) इन सूत्रोकर सिद्ध 


इआ, ( घेनोः ) द्विवचनमें ( घेनुभ्याम्‌ » बहुवचनमें ( घेदुभ्यः ) पह्ठीएकबचनमें 
पंचमीएकबचनवत्‌ ( घेन्वाः ) ( घेनोः ) द्विवचनमें ( उ वम्‌) इस सूत्रकर सिद्ध 
हुआ ९ थेन्वीः) वहुबचनमें ( चुडामः ) ( नामि ) इन सूत्नोकर सिद्ध हुआ 
( घेनूनामू ) सप्तमीएकव्चनमें ( ख्रियां यो१ ) इस सूत्रकर डिन्को आय्‌ आदेश 
, करनेपर ( इदुहुचाम्‌ ) इस सूजकर अढ आगम करनेसे (उ व्‌ ) (सबणें दीघे; 
सह ) इन सूत्रोकर रूप सिद्ध इुआ ९ घेन्वाम्‌ ) और जहाँ अद आगम नहीं किया 
तहाँ डिको आम्‌ आदेश भी नहीं हुआ किन्तु ( ढेरों डित्‌ ) इस सूत्रकर 
सिद्ध हुआ ( घेन्वोः ) और वहुबचनमें ( क्िकात्वः स; क्ृतस्य ) इसकर सिद्ध 
-इआ (९ घेनुषु ) ॥ 
. ईकारन्तः स्रीलिंगो नदीशब्दः ( हसेपः सेलॉपः ) नदी। नयौ नयः। 
भाषाथ-ईकारान्त ख्ीलिंग नदी शब्द है। प्रयमाएकबवचनमें ९ हसेपः सेलॉ- 
, ५ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( नदी ) द्विवचनमें ( इ ये स्वरे ) इस सृत्रकर सिद्ध- 
हुआ ९ नद्यो ) बहुवचनमें ( नद्यः ) सम्बोधनमें सिकी घिसंज्ा करनेसे (नदी स ) 
ऐसा स्थित है- ॥ 
थो हस्वः । | 
थी -हस्वे: । द्विपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) इवर्णोवर्भयोरधातोः स्ियां 
“ थौ परे हस्वो मवति। हे नदि। हे नयौ । हे नयः-। नदीम्‌ । नो । नदीः 
नया । नदीमयाम । नदीमिः । | 
भाषार्थ-अधातु अथांद धातुर्वाजत शब्दंके जो इवर्ण तथा उदर्ण तिनकी र्ी- 
लिंगके विषे थि परहुए संते हस्व होय । भाव यह है कि, जिस शब्दके :धातुवाचक 
किप आदिक प्रत्यय अन्तमें न होवें और जिस शब्दके इवर्ण तथा उबर्णके स्थानमें 
इय्‌ तथा उब नहीं होतेंहे उस शब्दके तथा खी शब्दके ( १) इवर्ण तथा उवर्णको 
ख्रींलिंगमें हस्त होजावे थि विषयमें जैसे ( नदीस्‌ ) इसमें आकिप्‌ प्रत्ययाद्यन्त 
/ नदीशब्दके ईकारसे परे घिसंज्ञक सि विद्यमानहै इसकारण नदी शब्दके ईकारको 
स्रीलिंग होनेसे हस्व करनेपर रूप हुआ ९ नदिस्‌ ) फिर ( समानाद्धेलोंपो धातो$) 
: इसकर सिद्धहुआ ( हे नदि ) द्विवचनमें ( हे नयों ) बहुवचनमे ( हे नद्य; ) द्वितीया- 
एकवचनमें ( अम्शसोरस्य ) इससूत्र कर सिद्धहुआ ९ नदीम्‌ ) द्विचचनम ( नद्यों ) 
बहुवचनमें ( अम्शसोरस्य )( खोविसर्ग ) इन सूत्रोंकर सिद्धइआ ( नदी ) ठृत्तीया- 
( १ ) हर्लकरनेपर ( थी ) इस सूत्रकी प्राप्िके निषेष करनेके छिये इत्तिभ ईकारके स्थार््म 
इवण तथा ऊकारके स्थानमें उबर्णेका अहणदै | इति ॥, कर 


ल्लीलिट्ठा' ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (९१) 


शकवचनमें ( इ य॑ स्वरे ) इसकर सिद्धहुआ ( नद्या ) द्विवचनमे ( नदीभ्याम ) बहु- 
बचनमे ( नदीमि; ) चतुर्थाएकवचनमें (नदी ए) ऐसा स्थितहै 0 
डितामद। 

डिताम-अँट । द्विपद्मिदं सूचम्‌ (वृत्तिः) स्रियामीकारान्तादूकारान्ता- 
थ ढितां वचनानामडागमो भव॒ति। नंगे । नदीक््यास । नदीक्‍्यः । 
नयाः। नदीभयाम्‌ । नदीस्‍यः । नयाः। नयोः । नदीनास । नयास्‌। नदोः । 
नदीषु । एवं गौरी-सरस्वती-बाह्मणी-कुमारी-प्रभृतवः । ( १ ) 

भाषार्थ-ख्रीछिंगके विषे वत्तेमान जो इकारानत तथा ऊकारान्त शब्द तिससे 
परे जो डित्त्‌ वचन अथोत्‌ डे, ढसि, उम्त, डिस्‍॥ यह विभक्तिवचन तिनकों अद़ 
भागम होय जैसे ( नदी ए ) इसमें ख्लीलिंग ईकारानत नदी शब्दसे परे ढेका शुद्ध 
रूप ए विय्यमानंहे इसकारण डेके शुद्ध रूप एको अट आगम किया तब वह आगम 
एके आदिमें हुआ क्योकि आगम टित्संज्ञकहै तब रूप हुआ ( नदी अए ) फिर (इयं 
सख्रे ) (ए ऐ ऐ) इन सूत्रोकर सिद्धहुआ ( नये ) द्विचचनमे (नदीभ्यास) वहुवचनमें 
( नदीभ्य। ) पचमीके एकवचनमें ( डितामट ) इस सूत्रकर अद आगम करनेपर 
(३ ये स्वरे ) ( सवर्णे दीघे) सह ) (स्रोविंसगे:) इन सन्नोंकर रूप सिद्धहुआ (नया$ ) 
द्विवचनमें ( नदीभ्यास्‌ ) बहुवचनमें ( नदीभ्यः ) पशष्ठीएकवचनमें पंचमीएकबचन- 
वत्‌ सिद्ध हुआ ( नद्या ) द्विवचनमें ( इ ये स्वरे ) इसकर सिद्ध हुआ ( नद्योः ) बहु- 
वचनमे ( नुडामः ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( नदीनास ) सप्तमीएकवर्चनमें ( नदी 
इ ) ऐसा स्थितंहेँ इसमे ( स्त्रियां यो; ) इस सूत्रकर डिन्के शुद्ध रूप इको आमादेश 
किया तब रूप हुआ ( नदी आम ) फिर ( यदादेशस्तद्द्भगगति ) इस करके आमको 
'डिमानकर ( डितामट ) इस सूत्रकर अद आगम करनेपर ( इ य॑ खरे )( सवर्णे दीघेः 
सह ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( नद्याम्‌ ) द्विवचनमें ( इ य॑ं स्वरे ) इसकर सिद्ध हुआ 
( नद्यो: का बहुवचनमें ( क्विकात्वः सः कृत्य ) इसकर सिद्ध हुआ ( नदीु ) इसी 
प्रकार गोरी-सरस्वती-आह्णी-कुमारी आदि ख्रीलिंग शब्द साधने योग्यहें ॥ 

लक्ष्मीशब्द्स्प इबन्तत्वाभावात्सेढॉपोनास्ति । लक्ष्मी: । रक्ष्म्यौ । 


कक्ष्म्पः। हे लक्षिम । शेष॑ नदीवत्‌ । ख्रीशब्दस्य ईबन्तत्वात्सेलोपोस्ति-स्री । 
( १ ) ( अवीतचीतरीलक्ष्मीहीघीभ्रीणामुणादितः | अपि ज्लीलिंगबृत्ताना सिलोपो न कदाचन ) 


: अर्थ-स्लीडिंगके विंपे घचनेवालेमी उगादिक अवी-तन्नी-तरी-छक््सी | ही-घी-श्री इन शब्दोंके सिका' 
व्मेप कदापि नहीं दोतादहै | इति ॥ 


६९२ ) सारस्वतं- [ खरान्त- 


ः आाषार्थ-रक्ष्मी शब्दको ईप्‌ अत्ययान्तत्व न होनेसे सिका छोप नहीं होता हैं। 
किन्तु ( सोर्विसर्ग: ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( रूषमीः ) द्विचचनके विषे (३ ये 
स्व॒रे ) इस सूजकर सिद्ध हुआ ( लक्ष्म्यों) और बहुबचनमें ( लक्ष्म्यमः ) और 
सम्वोधनके विषे ( थो हस्वः ) इससूत्रकर रूप सिद्धहुआ ( हे रृक्ष्म ) द्विवचनमें 
६ है दक्ष्म्यो ) बहुवचनमें ( हे लक्ष्म्यः ) शेष विभक्ति वचनोंमें नदीशव्दके समान 
रूप जानने । खी शब्दको ईंप्‌ प्रत्ययान्त होनेसे सिका छोप होताहे ( ख्री ) द्विव- 
चनमें ( श्री ओ ) ऐसा स्थित है ॥ 
३ खीइपोः। 

द्ीहुवीः । एकपदमिद सूच्रम ( वृत्तिः ) ख्ीशब्दस्य भृशब्दस्य च रवरे 
परे युवी मवतः । बियो । स्वियः । हे स्रि । ह 
ः भाषार्थ-खीशब्द और सशव्दको स्व॒र्पर होत संते इयू उब होवें हैं। भाव यहहे 
कि, ख्री शब्दके ईकारकों स्वर पर हुए संते इस और झ्श्वब्दके ऊकारको सर “पर 
दरुए संते उब॒ होय जैसे (ख्रीओ ) इसमें ख्री शब्दसे परे प्रथमाद्विवचनसम्वधी 
आऔ विद्यमानहै इसकारण खीशव्दके इंकारको इय् करनेसे रूप इुआ (खिग् ञो ) 
'फिर ( खवरहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) इसकरके रूप सिद्ध इआ ( खियो ) इसी प्रकार 
वहुवचर्नम रूप सिद्ध हुआ ( ख्त्रियः ) सम्वोधनके विपे सिकी घिंसज्ञा करनेंपर 
€ थो हस्व: ) ( समानाद्वेलोपो5धातोः ) इनसूत्रोंकर रूप सिद्ध हुआ ९ हे खि/ ह्विि 
तीयाएकवचनम ९ ख्री अम ) ऐसा स्थितहै ॥ 

ः वाम्शसि । 

की-अम्शंसि । द्विपद्मिद सू्रम ( वृत्तिः) दीशब्दस्य अमि शसि च 
प्रे वा इयू भव॒ति | द्वियम । खीमू । ख्ियो । स्वियः । स्रीः । खिया । 
ख्रीश्यां खीमिः । शेष॑ नदीवत्‌ । 

भाषार्थ-स्री शब्दको अम्‌ तथा शस्त पर हुए संते विकल्प करके इग्र होय । 
भाव यहहे कि, खी शब्दके ईकारकों विकल्‍प करके इय होय अमू तथा शक्त्‌ विभक्ति 
बचन पर हुए संते जैसे ( खी अमर ) इसमें र्ली शब्दसे परे अमर विद्यमान इसका- 
रण विकल्प करके ख्रीशव्दके ईंकारको इयर किया तव रूप इआ € ख़िय्‌ अमू ) 
फिर ( खरहीन॑ परेण सेयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ-( खियम्‌ ) ओर जहाँ इय 
आदेश नहीं हुआ तहों ( अम्शसोरस्य-) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( ख्रीस ) द्विव-"“ 
जचनमें प्रथमाद्विवचनवत्‌ ( खियो ) और शसके विषे ( वाम्शसि ) इसकर एक 


ह्लीकिद्ठाः ] भाषादीकासदितम्‌ ॥ (९३) 


जगह इयू करनेसे रूप हुआ, ( ख्रियः ) ओर जहा इय आदेश नही हुआ तहाँ ( अ- 
म्शंभोरस्य ) इसकर सिद्ध हुआ ( ख्री; ) तृतीयाएकवचनमे ९ खरीख्रुवोः ) इस 
सूत्र॑कर रूप सिद्ध हुआ ( खिया ) द्विंवचनम ९ ख्रीभ्यास्‌ ) वहवचनमे ( ख्रीमिः ) 
चतुर्थीएकवचनमे ( स्री ए) ऐसा स्थितहे इसमे खी शब्दसे परे डेका शुद्ध रूप 
श॒ विधमानहे इसकारण (डितामट ) इससूत्रकर अट आगम करनेसे रूप हुआ : 
( स्री अ ए) फिर ( ख्रीज्धवो; ) इस सूत्रकर इय् करनेसे रूप हुआ (ख्रिय अ ए) फिर 
( सवरहीनंपरेण संयोज्यम्‌) ( एऐ ऐ ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ ( खिये ) द्विचचनमें 
( ख्रीभ्यास ) बहुवचनमें ( ख्लीभ्य; ) पेंचमीएकवचनमे ( डितामद़ ) इसकर अट 
आगम करनेपर ( ख्रीक्धवीः ) इस सूत्रकर खीशब्दके ईकारको इय्‌ किया तब रूप 
हुआ (ख्त्रियअअस ) फिर (स्व॒रहीन परेण संयोज्यम्‌ ) ( सवर्णे दीधेः सह ) - 
( स्रोविसर्ग: ) इन सूत्रोकर रूप सिद्ध हुआ ( ख्तरिया;) द्विवचन बहुवचनमे चतुर्थीके 
प्रिवचन वहुवचनवत्‌ रूप जानना और पष्ठीएकवचनमे पंचमीएकवचनवत्‌ रूपे 
जानना ओर दिवचनमे ( ख्रीख्रुवो: ) ( खोविसर्ग; ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ (खियो।) 
और पहष्ठीबहुवचनमें ( ख्री आम्‌ ) ऐसा स्थितहें इसमें ( नुडामः ) तथा ( ख्रीश्रुवो।) 
इन दोनो सून्नोकी प्राप्ति होतीहे परन्तु विशेष होनेसे ( नुडामः ) इस सूज्रकीही 
अथम प्राप्ति हुई फिर हस पर होनेसे ९ ख्रीक्षवो) ) इस सूत्रकी नहीं प्राप्ति हुई ते 
रूप इुआ (खत्री न्‌ आम ) फिर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) ( षुर्नोणो$नन्ते ) इन 
सत्राकर सिद्ध हुआ ( स्लीणाम ) सप्तमीके एकवचनमे ( ख्तरियां यो; ) इस सूत्रकर 
डिको आम आदेश करनेपर (यदादेशस्तद्वहृ॒बति ) इसकरके आमको डिमानकर - 
(डितामट ) इस सूत्रकर अट आग किया-तब रूप हुआ (खस्रीअ आस ) फिर 
( ख्रीछुवो) ) इस सूत्रकर इय करनेपर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) ( सबणें दीर्घ: 
सह ) इनकरके सिद्ध हुआ ( खियास्‌ ) हिवचनमें ( खियोः) बहुबचनमे ( किलात्प१- 
स्‌ः कृतस्य ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ (खीपु )॥, .. __ 

इकारान्तः ख्रीलिंगः भीशब्दः । अनीबन्तत्वात्सैडोंपी नास्ति । भीः । 
भियो । श्ियः । भ्ियम । भियो.। शियः । शिया.। औत्याम । श्ीमि। 

भाषार्थ-ईकारान्त खत्रीलिंग. श्रीद्ब्दहे ईप प्रत्ययान्त न होनेसे सिका छोप नहीं 
होताहै ( श्री; ) द्वितचनमे क्षिप्‌ प्रत्ययान्त होनेसे ( खोर्धातोरियुवी स्वरे ) इसकर ' 
श्रीशब्दके ईकारको ईंप्‌ करनेसे रूप हुआ ( श्रियों ) वहुबचनमे ( श्रियः ) द्विती-- 
याम्े ( ख्रियम्‌ ) ( श्रियों ) ( श्षियः ) ततीयामे (मश्रिया) ( श्रीभ्याम्‌ ) ( श्रीमि) ) 
चतुर्थाएकवचनमे ( श्री डे ) ऐसा स्थितहे ॥ 

+ | 
अं ७ ७ नित्य ७. 
- वा-इंयुवं: । द्विपदमिद सूजस (वृत्तिः ) इयुवन्तात नित्य ख्तियाँ 


५९ 0 2, ॥ सारस्वतँ- [ स्व्रान्तु- 


- वर्मानाद्दा ,डितां वचनानामडागमो भव॒ति । भिये । भिये। श्याम । 
शीक््यः । भ्ियाः।' भ्ियः। ओऔक्‍क््यासू । ओक्‍््यः। शिया: । भियः। 
ओऔम्याम्‌ । भीश्यः । भियाः । श्रियः। भ्ियोः । श्यादीनां वामो नुड्व- 
क्तव्यः । भ्रियाम्‌ । श्रीणाम्‌ । भियाम्‌ । भियि । अडागमामावे आमोप्य- 
भाव: । भियोः । श्रीषु । एवं धी-हीम्रभृतयोप्यनीवन्ताः । 


भाषार्थ-नित्यही ख्रीहिंगके विषे वत्तेमान जो इयुवन्त शब्द तिससे परे जो 
डितवचन तिनको विकल्प करके अट्‌ आगम होय नकि, खरी शब्दको । भाव यह 
'है कि, नित्यही ख्लीलिंगके विषे वर्चनेवाछा जो इयन्त तथा उवन्त झब्द उनसे 
परे: डे: ठसि डस डिः इनकों विकल्पकर अठ आगम होय जैसे (श्री ए) इसमें (खो- 
धोतोरियुवी सवरे ) इस सूत्रकर श्रीशब्दके ईकारकों इयर करनेसे रूप सिद्ध हुआ 
( श्रि यू ए) अब इसमें इयहै अन्तर्म जिसके ऐसे श्रिय शब्दसे परे डेका शुद्ध रूप ए 
विद्यमान है इसकारण डेके शुद्ध रूप एको विकल्प करके अद आगम करनेसे रूप 
हुआ ( श्रिय अ ए ) फिर ९ स्वरद्दीनं०) (ए ऐ ऐ ) इनकर रूप सिद्ध हुआ ( श्रिये ) 
और जहाँ अठ आगम नहीं हुआ तहाँ सिद्ध हुआ (श्रिये ) द्विवचनमें ( श्रीम्याम्‌ ), 
बहुबचनमें ( श्रीम्य: ) पंचमीके एकवचनमें ( स्वोर्धातोरियुवी स्वरे ) इस सूत्रकर 
श्रीश्ब्दके इंकारको इस करनेपर (वेयुवः) इस सूत्रकर अदू आगम करनेसे रूप 
हुआ ( श्रिय अ अस ) फिर ( स्वरहीनं० ) ९ सवर्णे दीधेः सह ) इनकर रूप सिद्ध 
हुआ (श्रिया३) और जहाँ अद आगम नहीं हुआ तहाँ सिद्ध हुआ ( श्रियः ) 
ओर द्विवचन बहुवचनमें चतुर्थीके द्विव॒चन बहुवचनवत्‌ जानना । पह्ठीएकवर्चनर्मे 
पैचमीके एकवचनवत्‌ ( श्रिया: ) ( श्रियः ) ओर द्विवचनमें ( स्वोर्धातो रियुवीखवरे ) 
इस करके सिद्धहुआ (श्रियोः ) बहुबचनमें ( श्री आम ) ऐसा स्थितहै। श्रीआ- 
दिक अर्थात्‌ श्री, घी, भी, मं आदिक दाब्दोंके पष्ठीबहुवचचनसम्बन्धी आसको वि- 
, कप करके चुद आगम होय इस करके ( श्री आम ) इसमें आमको चु३ आगम 
' करनेसे ( षुर्नोंणोडनन्ते ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( श्रीणाम्‌ ) और जहाँ _चुट 
आगम नहीं हुआ तहाँ ( खोधोतोरियुवी स्वरे ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ,(श्रियामू) 
सप्तमीके एकवचनमें ( स्त्रियों योः ) इस करके डिको आम आदेश करनेते ( खोर्धो- 
तो रियुवीस्वरे ) इंस सूत्रकर ईकारको इय्‌ आदेश किया तव रूप हुआ एश्रि यू आस) 
फिर (यदादेशस्तद्वद्ववतिं) इसकरके आम्रको डिम्मानकर (वेयुव/ इस कर अद्‌ आगम 
क्रनेपर (स्व॒रहीन ०)(सवर्णे दीव:सह) इनकर सिद्ध हुआ (श्रियाम) और जहाँधषेयुव) 


ल्लील्ज्लाः ] भाषाठीकासदितम्‌ । (९५ ) 


इस करके अट्ू आनम नही हुआ तहाँ डिको आम भादेशभी नहीं होता क्योंकि 
कहाँहे । अद आगमके अभावमें आमृका भी अभाव होताहै, भाव यहहै कि, 
जहाँ अद आगम नहीं होताहे तहाँ डिको आम्‌ आदेशभी नहीं होताहै। तब रूप 
सिद्ध हुआ ( श्रियि ) द्विवचनमें ( श्रियो; ) वहुबचनमें ( श्रीप ) और सम्बो- 
धनके विषे सिकी घिसंज्ञा करनेपर धातु होनेसे अर्थात्‌ क्विए्‌ प्रत्ययान्त होनेसे 
( समानाद्धेलॉपो5धातोः ) तथा ( थी हस्वः ) इन दोनों सूत्रोंकी भ्राप्ति नहीं हुईं। 
किन्तु ( स्रोविंसग: ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ९ हे श्रीः ) द्विवचनमें ( हे श्रियो ) 
बहुवचनमें ( हे म्रियः ) इसीपकार धी-ही-भी आदिक ईग प्रत्ययवार्जित स्रीक्षिग 
शब्द साधने योग्यहैं । ओर सुधी सुश्री सेनानी आमणी आदिक शब्द एुँछिंगवत्‌ 
साधने योग्यहैं जो शब्द विशेषण होनेसे ख्ीलिंगवाचक होवे तो उस शब्दके रूप 
आख्लीलिड्डमें पुलिगवत्‌ जानने ॥ 
एवं भृशब्दों प्रशब्द्ध । वधृकरभोरूकच्छूकण्डूजम्बादीनां तु नदीशब्द- 
वृह॒पं ज्ञेयमू। वधूः । वध्वी । बध्बः । है वध । इत्यादि । . ु 
भाषाथ-इसीमकार भू शब्द है। अथौत्‌ इसीप्रकार भूजब्दके रूप होंें हैं जैसे- 
प्रधमाएकवचनमें ( स्रोविसर्ग/! ) इसकर सिद्ध हुआ ( भू: ) और द्विषचनमें 
( खोर्धातोरियुवी स्वरे ) इसकर सिद्ध इुआ ( भुवी ) ओर बहुवचनमें ( भुवः ) 
इसीप्रकार अन्य रूप जानने । जैसे ( स्रुव॒म॒ ) ( श्रुवी ) ( खुबः ) ( झुुवा ) (भूभ्या-' 
म्‌)( भूमि) ) ( मुवे ) ( छबे ) ( भूभ्यास्‌ ) ( भूभ्य; ) ( भुवा) ) ( झुबः ) 
( भूभ्याम्‌ ) ( मूझ्य; ) ( झुवा। ) ( झुव) ) ( भुवोः ) ( भूनाम ) (भुवास ) 
९ भ्रुवि ) ( सुरोः ) ( भूषु ) ( हे भू ) ( हे झुवों ) ( हे छुब३ ) इसीप्रकार स्व्‌ शब्द 
साधने योग्यदै । जैसे मथमाएकबचनमें (छू) और द्विवचनमें ( ख्रीक्षवों: ) इस 
सूजकर सिद्ध हुआ ( श्ुवो ) वहुकचनमें ( 'झवः ) द्वितीयाम ( श्वुव॒स्‌ ) ( श्रुवो ) 
( श्ुव३ ) ततीयामें ( श्रुवा ) ( स्ूभ्याम्‌ )( भ्रभिः ) ओर चतुर्थीएकवचनर्मे 
( भ्वू ए) ऐसा स्थितहें इसमे ( ख्रोख्ुवो; ) इस सूत्रकर भ्रृग॒ब्दके अकारको उब 
करने पर ( वेयुवः ) इस सूजकर अद्व आगम किया तव रूप हुवा ( खछुब आए) 
फिर ( स्वरहीनें० ) ( एऐ ऐ ) इनकर छिद्ध हुआ ( इंवे ) और जहां अद्‌ आगम 
नहीं हुआ तहे( ( रुवे ) ऐसा सिद्ध हुआ द्विक्‍चनमें ( अ्ूम्याम्‌ू ) वहुबचनमें 
' ( स्ुभ्यः ) पंचमीके एकवचनमें ( ख्रीछुवोः ) ( बेयुवः ) इन सूजोंकर सिद्ध हुआ 
( रुवाः )2 ( स्व ) द्वितचनमें ( स्रूभ्याम्‌ ) वहुवचवर्मे ( श्रूम्म! ) और पढ़ी 
एकवचनमें ( खीछुवोः ) (वेयुव; ) इनकर सिद्ध हुआ ( झ्ुवा। ) ( छुबः ) 
द्विचनमें ( छुवो ) ओर परहीवहवचनमें ( झुयादीनां वामो लुड्डवक्तव्यः ) 


(९६) , सारस्वतं- ताली: 


इसकर सिद्ध हुआ ( श्रणाम्‌ )( छुवाम ) और सप्तमीएकवचनमें ( खियां यो! ) 
इसकर डिक्री आम्‌ आदेश करनेपर ( वेयुवः ) इस सूचकर अठ आगम किया 
फिर, ( खीछवोः ) इस सूत्रकर उब करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( भ्रुवाम्‌ ) और जहाँ 
( वेयुवः! ) इस सूजकर जद आगम'नहीं हुआ तहाँ ( खत्रियां योः) इसकर डिको 
आमू आदेश भी नहीं हुआ। तव रूप हुआ ( छुवि ) द्विचचनमें ( घुवीः बहुवचनमें 
(आछ ) सम्बोधनमें सिकी घिसंज्ञा करनेपर ( थौ हस्वः ) इस सूत्रकर हसव नहीं 
हुआ क्योकि ( ख्रीछ्रुवोः ) इस सूत्रकर झ्त्‌ शब्दको खवरमें उब्‌ होताहै तब रूप 
हुआ ( हे थूः ) ( १) द्विवचनमें ( हे श्री ) ( हे रुपः ) और चू और वधू करभोरू कुरू 
कुच्छू कंडू चम्बू इत्यादि शब्दोंके रूप नदीशब्दवत्‌ हैं। परन्तु सि 
विषसमें ( खोविसर्ग: ) इसकर सिद्ध हुआ ( वधू; ) द्विवचनमें ( वध्वौं ) वहुवचनम 
( वंध्वः ) द्वितीयामें ( वधूम्‌ ) ( वध्वी ) ( वधू; ) तृत्तीयामें ( वध्वा )( वरधूभ्यास ) 
( वधूमि! ) चतुर्थीमे ( डितामट )इसकर सिद्ध हुआ (९ वध्चै ) द्विवचनमें 
( वधूभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( वधूभ्य; ) पंचमीमे ( वध्वा )( वधूभ्यास्‌ ) ( वधूम्य; ) 
पष्टीमें ( वध्वा; ) ( वध्वो; ) ( वधूनाम्‌ ) सप्तमीएकवचनमें ( ख्तरियां योः ) इसकर 
'डिको आम्‌ आदेश करनेपर ( डित्तामद ) इस सूत्रकर अद आगम किया फिर 
( उ वस्‌ ) ( सबर्णें ढीघं; सह ) इन सूजोकर सिद्ध हुआ ( वध्वास्‌ ) द्विवचनमें 
( वध्वोः ) वहुबचनमें ( वधूष) और संचोधनमें सिकी घिसंज्ञा करनेपर (थीं हस्व)) 
( समानाद्वेलेपो5धातो। ) इन सूत्राकर सिद्ध हुआ ( हे वधु ) द्विवचनमें (हे वध्वी) 
बहुवचनमें ( हे वध्वः ) इसी अकार करभोरू आदिक जानने और स्वयंभ्‌ आदिक 
पुलिंगवत्त जानने ॥ ४ 

ऋकारान्तस्य मातृशब्दस्थ प्तृशब्दव्गक्रिया । मातृ सि । इति 
स्थिते | सैरा । आत्वस्न ( डिति टेः ) माता । मातृ औ । इति स्थिते । 
( भर पंचम ) मार्तरो । मातरः ।(बेरर्‌ ) हे मातः । हे मातरो | मातरः । * 
मातरख । मातरो | शसि इति दीघेखम । मातुः । मात्रा । मातृश्यामर । ' 
मातृमिः । मात्रे । मातृश्याम । मातृष्यः । (ऋतो डः उः ) इति उकारः। 
मांतुः । मातृम्याम । मातृश्यः। मातुः। मात्रों:। मातृणास्‌ । दि डे । 
अउ । मातारै। मात्रोः । मातृषु । स्वसृशब्दर्तु कप्ेशब्दवर्त बीलिगत्वा- . 
अल्ाभावों विशेषः । 5 जो 

( १ ) ( अृदाव्दस्य घी वा हस्वता ) भाषाथ-अृश्व्दको चिके विषे विकल्पकरके हरवहोय जैंस 

( हेसभृः ) और जरें हस्वहुआ तह (,समानाद्वेलोपोडघातोः ) इसकर सिद्धहुआ हेसुओु । 


नपुततभडिल्ठा: ] भाषाटीकासददिततम । (९७ ) 


भाषार्थ-ऋकारान्त ख्रीलिग मात शब्दहै उसकी पित शब्दवत्‌ प्रक्रियाहे प्रथमा- 
एकवचनमें ( सेरा ) इस सूत्रकर लिकों आ करनेसे ( डिति दे; ) इससूत्रकर टिका 
लोप किया तब रूप सिद्ध हुआ ९ माता ) द्विवचनमें (अर पंचसु ) इससूत्रकर सिद्ध 
हुआ ( मादरी ) वहुव॑चनमें ( मातरः ) ओर सम्बोधनमे सिकी घिसंज्ञा करनेपर 
( धेरर ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( हे मातः ) द्विवचनमें ( हे मातरो ) बहुवचनमें 
( हे मातरः ) द्वितीयाएकवचनमे ( मातरस्‌ ) द्विवचनमे ( मातरों ) वहुवचनमें 
( शसि ) इस स्त्रकर दीघही किया नकि(सो नः पुंस; ) इस सृत्रकर शसके 
सकारको नकार हुआ । तब रूप हुआ ९ मातु५$) ठृतीयाएकबचनमे ९ मात्रा ) 
द्विवचनमें ,( मातृभ्याम््‌ » बहुवचनमें ( माठृभिः ) चतुर्थोएकबचनम (९ मात्रे ) 
द्विवचनमे ( मातृभ्याम्‌ ) बहुवचनमे (मातृभ्य; ) पंचमीएकवचनमें ( ऋतो छः उ४) 
इस सृत्रकर उकार किया तब रूप हुआ ( मातुः ) द्विवचनमे ( मातृभ्याम्‌ ) बहु- 
वचनमें ( माठभ्य॥ ) पष्ठीएकवचनरम पंचमीएकवचनवत्‌ ९ मातुः ) द्विवचनमें 
( मात्रोः ) बहुवचचनमें ( मातृणास्‌ ) और सप्तमीएकवचनमे (छो ) इस खृत्र॒कर 
ऋकारके स्थानमे अगर करनेसे रूप सिद्ध हुआ (मातरि) द्विवचनमे ९ मात्रोः 2 
बहुबचनमें ( मातृषु ) ऋकारान्त ख्लीलिंग खस्र शब्दहे यह करे शब्दवत्‌ साधने- 
योग्यहै । जिसप्रकार कि, करत शब्दके रूप होते है तिसीप्रकार स्वस्त शब्द साधने 
योग्य है परन्तु ख्रीरिंग होनेसे (सो नः पुंस। ) इस सृत्रकर शसके सकारको 
नकार नहीं होताहै ॥ 

ऐकारान्तः स्रीलिंगो रेशब्दः । तस्य च सरेशब्दवअकिया । रे सि। 
इति स्थिते । रैस्मि । इत्यावम्‌ | राः | है ओ । इति स्थिते । रवरादौ 


सवेत्नायादेशः । रायो । रायः । इत्यादि । गोशब्दः पुवेबत्‌ । नौशब्दस्य 
ग्लौ-शब्दवञ्क्रिया ॥ 
इति स्॒रान्ताः सत्रीलिंगाः । 

भाषाथ-ऐकारान्त ख्रीछिंग रे ॥ब्द है उसकी सुरे शब्दवत्मक्रियाहै । प्रथमा- 
एकवचनमें (रे सि ) ऐसा स्थित ( रैस्मि )इस सूत्रकर रैशब्दके ऐकारकों आकार 
करनेसे ( स्रोविंसर्गः ) इससूत्र कर रूप सिद्ध हुआ ( रा) ) द्विवचनमें ( रै औ ) 
ऐसा स्थितहें स्वरादिक समस्त विभक्ति वचनोंमे ( ऐ आय ) इस सूत्रकर आय 
आदेश होतांहे तब रूप सिद्धहुआ ( रायो ) बहुवचनमें ( राय; ) द्वितीयामें 
( रायम्‌ ) ( रायो ) ( राय; ) ठृतीयाएकवचनमे ( राया ) द्विवचनमे ( रेस्मि ) 
इस मत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( राभ्याम्‌ ) वहुवचनमे ( रामि) ) इत्यादिक इसी 
प्रकार साधने योग्यहें ओर गोशब्द पछ्िगवत्‌ साधनेयोग्य है जैसे ( गौः ) (गावो) 


(९.८ ) सारस्वतं- [ खरान्त- 


( गाव; ) ९ गास ) ( गावी )( गा; ) ( जवा ) ( गोभ्यास्‌ ) ( गोमिः ) इत्यादिक 
ओर नी झव्दकी रलो शब्दवत्‌ पक्रिया है। जैसे ( नौ; ) ( नावी 2 ९( नाव ) 
इत्यादि । इसग्रकार स्वरान्त स्रीलिंग शब्द सिद्ध होतेंहे ॥ 
॥ इति खवरान्ता: ख्रीलिंगा३ ॥ 
अथ सरान्ता नपुंस्कलिंगाः प्रदश्यन्ते । अकारान्तः कुछशब्दः । 
पर न 

प्रथमादितीयेकवचने सूचम । 

भसाषारथ-इसके अनन्तर स्व॒रान्त नपुंसर्काछिग दिखाये जातेंहें । अकारान्त कुल 
शब्दंद । उसकी प्रथमा तथा द्वितीयाके एकवचनमे सूत्रोक्त प्रक्रिया है ॥ 

| अतोष्म । 
& 9.9 . .> लिगात ल्द्ानः 
अतर-अं् । हिपद्मिद सूतरस ( वृत्तिः) अकरान्तान्षपूंसकलिंगाल- 
०...) 3 आप ० व्यावृर प्‌ 
रयोः स्पमोरमस भवत्यथों । अमोमूबहणं हुग्व्यावृस्यर्थण्‌ । अम्शसोरस्य 
ञ् ५, 5 हक 

इत्यकारछोपः । दिवचने । कुछ भओ। इति स्थिते। 

भाषार्थ-अकार हे अन्तमें जिसके ऐसे नर्पुंसकलिग शब्दसे परे जो सि और 
अम्‌ तिनको अस्‌ आदेश होय परन्तु घिके विपयमे नहीं होच । भाव यह है कि, 
जिस नपुंसकलिग शब्दके अन्त अकार होय उस शब्दसे परे जो मथम्ाएकवचन 
सि और द्वितीया एकव्चन अस्‌ तिन दोनाके स्थानम अमर ( १) होजावे परन्तु 
विसंज्ञक सिके स्थानम अस्‌ नहीं होच ओर अम्रके स्थानम जो अग्॒का ग्रहण किया 
है वह छुककी निवृत्तिके अर्थ है भाव यहहे कि, ट्वितीयाएकबचन अजके स्थानमें 
फिर जो असका करना है वह ( नपुंसकात्स्यमोर्डक ) इस सत्रके निषेधके अर्थ है 
जैसे ( कुछ सि ) इसमें अकारान्त नपुंसकलिंग कुछ शब्दुसे परे प्रथमाएकबचन 
सि विद्यमानहे इसकारण सिक्रे स्थानमे असम करनेसे रूप हुआ ( कुछ अम्‌ ) फिर 
€ अम्शसोरस्य ) इस सूत्रकर अकारका लोप किया तव रूप सिद्ध हुआ (कुलस ) 
और द्विवचनमे ( कुछ ओ ) ऐसा स्थित है ॥ 

3 
श्मा । 

२३१ 9१३ नि सन पंसक ढिंगार हा र मा्‌ 

इस-ओऔ । हिपदमिद सूचस (वृत्तिः) नपुंसकलिंगातर ओ इकारमा- 
पते ( अ इ ए ) कले | कुछ जस््‌ । इति स्थिते । 

(१ ) यदि कहो कि, 8 और अमको ( म्‌ ) ऐसाही क्यों न आदश किया जो अम्‌ करनेयें 
चुथा अक,रका अहण किया यह दाका सत्यहै परन्तु अजर छव्दका नपुसकलिगर्भ प्रथमाएकबच- 
रूमें ( जग्याः स्वरादौ जत्स व. ) इउकर जरस आदेश कर्ंनपर ( अजरसम्‌ ) इसके सिद्ध 
ऋरनेके अथ है | क 


नपुप्तकडिद्ठा: ] आषादीकासहितम्‌ । (९९ ) 


भाषार्थ-नरपुंसक लिग शब्दसे परे जो प्रथमा डितीया द्विवचन सम्बन्धी औ 
सो ईकारको प्राप्त होय अथोत्‌ ओकारके स्थानमे मे ईकार होय जैसे ( छुछओी ) 
इसमें नपुंसक लिंग कुछ शब्दसे परे ओ विद्यमानह इसकारण ओके स्थानम इंकार 
करनेसे ( अह ए) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( कुछे ) वहुवचनभे (कुछ जम ) 
तिसका ( कुछ अस ) ऐसा स्थित है ॥ पे 

जश्शपीः शिः । 
हरे ११ है हू 

जश्शप्तोः-शिः । दिपद्मिद: सूच्रण ( इत्तिः ) नपुग्रकलिगालरयो: 
जश्शसोः शिर्मवति | शकारः सवृदिशार्थ: । गुरुः शिक्ष सर्वस्य वक्तव्य: । 

भाषार्थ-नपुंछघकलिगसे परे जो जस और शत तिनको शि आदेश होय अर्थात्‌ 
जस तथा शमके स्थानमे शि होय शि इसमे जो शकार है वह सर्वे आदेशके अर्य 
भाव यह है कि, ( पष्ठीनिदिश्स्पादेशस्तदन्तस्थ वक्तव्य; ) इसकर जसके अन्तको 
होना चाहिये सो (शि) इसमे शकारके होनेसे सर्वे जसके स्थानमे शि यह 
आदेश हुआ क्योंकि गुरु अथात्‌ बहुत अक्षवारा तथा शित्‌ अथांत्‌ शकार इत्‌ 
वाला आदेश समस्तको वक्तव्य है जसे ( कुछ अस्‌ ) इसमे नपुंप्कर्िंग कुछ अब्दसे 
परे जसका शुद्ध रूप अस विद्यमान है इसकारण जसके शुद्ध रूप अस्के स्थानमें 
शि आदेश किया तब रूप हुआ ( कुछ हि ) इसम शकार सवदिशके अथ होनेसे 
इत्सेज़्क है तब रूप हुआ ( कुछ ह ) फिर- ॥ 

भुभयप्तः । 

नुम-अंयमः । दिपदमिद सूचरस ( वृत्तिः ) नपुंसकलिंगश्प नुमागयों 
अवति शौपरे यमप्रत्याहारन्तस्थ ने मवति । मिदन्त्यात््व्रापरो वक्तव्य: 
उकार उचारणार्थ: | मबकारः स्थाननियमार्थः । 

भाजार्थ-नपुंसकलिंग शब्दको नुस्‌ आगम होय शि पर हुए संते परन्तु यम 
अत्याह्ार है अन्तम जिसके ऐसे नपुंसकलिंग शब्दकों नुस्‌ आगम नहीं होय मित्त्‌ 

आगम अन्‍्तमे स्थित हुए स्व॒स्से परे वक्तव्य है। भाव यह है कि, जिस आगमका 
मकार इत्संज्ञक होवे वह आगम शब्दके अन्तम स्थित हुए ख्रसे परे होता है उस 
नुम आगममे मकार स्थान नियप्रके अं है ओर उकार उच्चारणार्थ है। आगमका 
रूप तो म ऐसा है जैते ( कुछ इ ) इसमे नपुंसक लिंग कुल शब्दसे परे भिका शुद्ध 
रूप इ विद्यमान है इसकारण कुछ शब्दको नुम॒ आगम किया तो वह आगम कुछ 
शब्दके अन्तस्वर अकारसे परे हुआ तव रूप हुआ ( कुलन इ ) फिर-॥ 


६ १०० ) सारस्वतँ- [ ख्वरान्त- 


नोपधायाः । 


नोषधायाः । एकपद्मिद्‌ सूत्रस ( वृत्तिः) नान्‍्तस्थोपधाया दीथों 
भवति शोपरे घिवर्जितेषु पश्चषु परेषु। नामि च। कुछानि । एवं कुछम। 
कुले । कुलानि। शेष पुँडिंगवत। एवं मूल-फछ-प्त्र-पृष्प-कुंड-कुटुम्बादयः । 
भाषार्थ-नकार है अन्तमें जिसके ऐसे शब्दके उपधा संज्ञा सम्बन्धी स्वस्को 
दीघे होय शि पर हुए संते ओर पुँछिंगके विषे घिवर्जित स्थादिक पांच वचन 
परुए संते और नाम्‌ पर हुए संते अर्थात्‌ चुद्‌ आगम सहित आस परहुए संते जैसे 
(कुल न्‌ इ ) इसमें ( यदागमास्तहुणीमूतास्तद्वहणेनेव ग्रह्मन्ते ) इस करके नकारा- 
गमपयंन्त शब्द मानकर नकारान्‍्त कुलन्‌ शब्दसे परे शिका शुद्धरूप विद्यमान है 
इसकारण कुलन शब्दके उपधासंज्ञक अकारको दी करनेपर ( स्व॒रहीनं० ) इस 
करके रूप सिद्ध हुआ ( कुछानि ) इसीप्रकार द्वितीयामें (कुलम)(कुले ) (कुछानि) 
और शेष विभक्ति वचनोंमे देवशब्दवत्‌ रूप जानने योग्य हैं ॥ 


सर्वादीनामकारान्तानामन्यादिपंचशब्दव्यतिरिक्तानां प्रथमादितीययोः 
कुलशब्दवत्मक्रिया । सबवेम । सर्वे। सर्वाणि | २। शेषन्तु पूर्ववद्भपस । 
तन्नापि अन्यादेविशेषमाह । 

भाषार्थ-अन्यादि पांच शब्दोंसे वर्जित जो अकारान्त सर्वादिक शब्द तिनकी 
प्रथमा द्वितीया विभक्तियोमें कुछ शब्दवत्मक्रिया है जैसे ( सर्वम्‌ । सवें। सर्वाणि ) 
इसी प्रकार द्वितीयामें होते है और शेष पूर्ववत्‌ जानना। उन स्वोदिकोंमें अन्यादि 
पांच शब्दोंकी विशेष प्रक्रिया कहते हैं ॥ 


श्त्वन्यादेः । 


११ ध््‌ न पृद्मि्द देगणाः प्र चर 
शु-अन्यादेः । दि सूत्रम (वृत्तिः) अन्यादेगणालरयोः 
स्पमोः शुभवति । शकारः सवदिशार्थः | उकार उद्चारणार्थः । 
माष्णर्थ-अन्यादिगणसे परे सि अम॒को झतु आदेश होय। भाव यह है कि 
नपुंसक छिंगके विषे वर्तमान जो अन्य-अन्यतर-इतर-कतर-कतम । यह शब्द तिनसे 
परे सि और अम्के स्थानमें झतु आदेश होय । आदेशमें शकार सर्व आदेशके अर्थ 
है और उकार उच्चारणार्थ है जैसे ( अन्य सि) नपुंसकरलिंग अन्य शब्दसे प्रे सि्‌ 
विद्यमान है इसकारण सिके स्थानमें खतु आदेश करनेसे रूप हुआ (अन्यत्‌ ) फिर-॥ 


नपुसकलिद्वा भाषाटीकासदितम्‌ । (१०१ ) 


वावसनि। 
वी अवसाने' । द्विपदमिद सूच्रम ( वृत्तिः) अवसाने वरत्तेमानानां झसा- 
नाँ जबा भवंति चपा वा । अन्यत्‌। अन्यद्‌। अन्ये। अन्यानि । पुनस्त- 
भैव | अन्यतरत । अन्यतरद्‌ । अन्यतरे । अन्यतराणि | इतरत । कत- 


रत | कतमत-शब्दाः । शेष॑ सर्वेवत्‌ ॥ इकारान्तो<स्थिशब्दः । 

भाषार्थ-अवसानके विपे वत्तेमान जो झसू तिनकी जब होय ओर [विकल्प 
करके चप होय भाव यह है कि, जिसके अगाडी वर्ण न होंवे वह अवसान होता है 
उसके विषे जो चप प्रत्याहार तिसके स्थानमें जब तथा चप श्रत्याहार होय जैसे 
( अन्यत ) इसमें अवसानके विषे वर्तमान झस प्रत्याहास्सम्बन्धी तकारहै इसका- 
रण तकारके स्थानमें जब किये तो, तकारको दकार इुआ क्योंकि, जब ॒प्रत्याहा- 
रमे तकारका सवर्ग दकारहें तव रूप हुआ ( अन्यद ) ओर जहाँ चप प्रत्यार इुआ 
तहाँ तकारही रहा तव रूप हुआ ( अन्यत्‌ ) द्विवचनमें ( अन्ये ) वहुवचनमे 
( अन्यानि ) इसी प्रकार द्वितीयामें होतेंह । इसीप्रकार ( अन्यतरत्‌ ) ( अन्यतरद्‌ ) 
( इतरत ) ( इतरद ) ( कतरत्‌ ) ( कतरद ) ( कतमत्‌ ) ( कतमद ) यह दगाब्द 
सिद्ध हैं शेष स्ववत्‌ होता है ( १ )॥ इकारान्त नपुंसकर्लिंग अस्थि शब्द है। प्रथमा- 
एकवचनमे ( अस्थि सि ) ऐसा स्थित है ॥ 


रे 
, जएुंसकात्स्यमोलुरू । 
ध्‌. १ द . किया 
नपुसकात-स्पमो:--छुकू । निपदमिद सूचस ( वृत्तिः ) नपुसकलिगा- 
त्परयोः स्थमोर्लेऋ भवति । अस्थि । 
भाषाथ-नपुंसक लिंगसे परे जो सि ओर अस्नू तिनका डक होय। भाव यहहे 
कि, अवणान्त वजित जो नर्पुंसक लिंग उससे परे जो सि और अम तिनका छुक 
होय जैसे ( अस्थि सि ) इसमें नपुंसकलिंग अस्थि शब्दसे परे सि विद्यमान है इस- 
( १ ) आकारान्तों नपुसकलिंग: सोमपाशव्द | सोमपा सि | इतिस्थिते | नपुसकस्य हस्व । 
नपुसकस्य हस्वों भवति सर्वासु विभक्तिषु परत | अतोम्‌ | सोमण्म्‌ | सोमपे | सोमपानि | हैं सोमप | 
( शेष कुलवत्‌ इति पाठ ) भाषार्थ-आकारान्त नपुसकलिंग सोमपा शब्दह प्रथमाएकवर्चनमें । सो- 
मपा से | ऐसा स्थितहै । सन्मम-( नपुंसकस्य० )बृत्यर्थ-नपुसकलिगको हस्व होय समस्त विभक्तिव- 
चन परहुए सते जैसे ( सोमपा सि ) इसमें नपुतक लिंग सोमपा शब्दस सि बिर्माक्ति परमें विद्य- 
मान है इसकारण सोमपाकों हस्व करनेसे रूपहुआ ( सोमप सि ) फिर ( अतो5म्‌ ) इस सन्चकर सिद्ध 
हुआ ( सोमपम्‌ ) द्विवचनमें ( सोमपे ) वहुवचनमें ( सोमपानि ) सम्बोधनमें (हें सोमप ) (हे 
सोमपे ) ( है सोमपानि ) शेष कुछ शब्दवत्‌ होतादै ॥ 


( १०२ ) सारस्वते- [ खरान्त-- 


कारण सिवग लुक करनेसे रूप सिद्ध इुआ ( अस्थि ) और सम्बोधनमें सिकी 
घिसंज्ञा करनेपर विद्येष कहतेहे । 
६ 3 ७१ १99 हक धो गुणों के । 
स्वृणाम्‌ू-पी-गुण+-वा। चतुष्पदमिद खूजबू ( वृत्तिः्) इठक 
इत्येतेषां नपुंगके थी वा गुणो भवति । हे अस्थे। हे अस्थि । उच्त हि- 
आाषा्थ-इकार उकार ऋकार इनको नपुंसक लिगमे घिके विषे विकरप करके 
गुण होय जैसे सिकी घिसंज्ञा करनेपर ( अस्थि सि ) इसमे नपुंसक लिड्रके अस्थि 
शब्दके इकारसे परे घिसंज्ञक सि विद्यमान है इसकारण ( नपएुंसकात्स्यभोर्डक ) इस- 
कर घिसंज्ञक सिका छोप करनेपर इकारके स्थानमे एकार झुण करनेसे रूप सिद्ध 
हुआ (हैं अस्थे ) ओर जहा इकारको एकार गुण नहीं हुआ तहाँ (हे अस्थि) 
ऐसा सिद्ध हुआ । ऐसाही पूवेजनोंने कहा है- 
सम्बोधने तूशनसप्धिहूप सात तथा नान्तमथाप्यइन्तम्‌ । 
साध्यंदिनिवेष्टि जुर्ण त्विगन्ते नणुसके व्याध्रपदां वारिष्ठः ॥ 
आषार्थ-माध्यंदिनिनाभथ आचाये उशनस शब्दके सम्बोधनमे घिके विषे तीन 
रूपोकी इच्छा करते हैं कौनसे तीन रूप कि, सान्‍त तथा नान्‍त तथा अदन्त और 
इगन्त अर्थात्‌ इकारानत और उकारान्त ऋकारान्त नपुंत्कछिंग शब्द घिके विपे 
पिकलप करके गुणका इच्छा करते हैं; कैसे है वह माध्यद्नि नाम आचाये कि,व्याप्र- 
पद गोत्रीय वाह्मणोके मध्यम श्रेष्ठ है, भाव यह है कि उशनस शब्दके सम्बोधनमें 
धिके विषे तीन रूप होते है एक सान्‍्त जैसे ( हे उशनः ) दूसरा नान्‍्त जेसे ९ हे 
उशनन्‍ ) तीसरा अदन्त अर्थात्‌ अकारान्त जैसे ( हे उशन ) ओर नपुंसकलिंगके 
इकारान्त तथा उकारान्त तथा ऋकारान्द शब्दकों सम्बोधनमें घिके विषे शुण 
होता है जैसे ( हे अस्थे ) ( हे अस्थि ) ( हे वारे ) ( हे वारि / (हे मधो । हे मधु ) 
( हे करत; ) ( हे करते ) ऐसा माध्यंदिनि नाम आचार्य कहते है ॥ 
नामिनः स्वरे । 
नांमिनेः-सवरे ) नाम्यन्तस्य नपुंसकस्य नुमागमी भवति विभक्तिस्वरे 
परे | अस्थिनी । अरथीनि । पुनरपि । अश्थि। अस्थिनी । अस्थीनि । 
भाषार्थ-नामि संज्ञक 'र्॒रहै अन्त्में जिसके ऐसे नपुंसकरलिंग शब्दकों नुम्‌ 
आगम होय विभक्ति सम्बन्धी खर पर हुए संते जैसे ( अस्थि औ ) द्वितीयाके 
द्विचचनमें ( अस्थि औ ) ऐसा स्थित है. (ईमो) इस सूत्रकर औकारके स्थानमें ईकार 


नपुसकलिड्रा। ] भाषादीकासदितम । ( १०३) 


करनेसे रूप इआ ( अस्थि ३ ) इसमे नास्यन्त नपुंसकलिंग अस्थि शब्दसे परे 
विभक्ति सम्बन्धी स्वर ईकार विद्यमान है इसकारण अस्थि शब्दको नुसका आगम 
किया तो वह आगम ( मिदन्त्यात्स्वरात्परो वक्तव्यः ) इसकर अस्थि झब्दके इका- 
रके परे हुआ तव रूप हुआ ( अस्थि न ईं ) फिर (स्वरहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) इस- 
कर सिद्ध हुआ ( अस्थिनी ) वहुवचनमे ( जसशरसोंः शिः ) इसकर शसके स्थानमें 
शि करनेपर रूप हुआ ( अस्थि ३ ) फिर ( तुमयमः ) इस सूत्रकर चुसू आगम कर 
( नोपधायाः ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हुआ ( अस्थीनि ) इसीग्रकार द्वितीयामें 
( अस्थि ) ( अस्थिनी ) ( भस्थीनि ) दतीयाके एकबचनमे ( अस्थि 
आ ) ऐसा स्थित है ॥ 
अचास्थ्नां दादी । 


११५९ ओऔअ० ६ ७ ७ १ हि 
अत-च-अस्थ्नावू-टादो । चतुष्पद्मिद सुत्रभु (वृत्तिः) अस्थ्या- 
दीनां नुमागमो भवति इकारस्पाकारों भवति । ( १ ) टादी रबरे परे । 
भाषा्ें-अस्थि आदिक शब्दोंकों तुम आगम होय और अरिय आदिक शब्दोके 
इकारको आकार होय दादिक स्वर प्रे संत जैसे ( अस्थि आ ) इसमे अस्थि शब्दसे 
परे थका शुद्ध रूप आ_ विद्यमान हैं इसकारण अस्थि शब्दकों तुम आगम कर- 
नेसे और इकारके रथानमे अकार करनेसे रूप ठुआ (अस्थिव आ ) फिर-॥। 
अछोपः स्वरेष्म्बयुक्ताच्छसादो । 
पे ७०१ ८ है ७५ + 
अंह्ोपः-सवरे -अम्बबुकांत-शैंसांदी । चतुष्पदमिदं सृत्रम ( वृत्तिः ) 
नान्तस्योपधाया अकारस्य छोपो भवति शसादो स्वरे परे मकारवकारान्त- 
संयोगादुत्तरस्थ न भव॒ति । अस्थ्ना । अस्थिक्याखू । अस्थिमिः । 
अस्थ्ते । अस्थिकयाम । अस्थिक्यः । अस्थ्तः । अस्थिषयाय । अस्थि+य:। 
अस्थ्नः ; अस्थ्नीः अस्थ्नाव । 
भाषा्थ-नान्‍्त शब्दकी उपधाके अकारका छोप होय शसादिक स्वर परे संते 
परन्तु मकार वकारान्त संयोगसे उत्तर अकारका लोप नहीं होय ! भाव यहहै कि, 
जिस शब्दके अन्तमे नकार होय उसके उपधासंज्ञक अकारका लोप होजावै परन्तु 
( १ ) किसी २ पुर्रकाभ ( शतक्ादा खरे परे ) ऐसा भी पाठ है | ऐसे पाठ होनेका यह 
आमिप्राय है कि, जहाँ अस्यि आदिक शब्द गौण होवेंगे तक शस आदिक सम्बन्धी रबर परे सते 
भी अस्थि आदिक शब्दको नुम्र आगम तथा इकफारको अकार होपेगा जैसे । प्रियस्थ्न, झुनकान्‌ | 


७, ७ २०. 


भ्रियदृष्न पुरुषानू | इत्यादिक इसने अर्थ दाध दाब्द समारान्त द्वोनेसे अन्यार्थ वाचकताकर 
गौण हैं | इति | 





(१०४ ) सारस्वतं- [ खरान्त- 


वह नान्‍्त शब्दका उपधा संज्ञक अकार जिसके कि, अन्तर्म मकार वा वकार होंगे 
ऐसी संयोग संज्ञासे परे न होय यदि मकारान्त तथा वकारान्त संयोगसंज्ञासे परे 
होंवे तो उस अकारका छोप नहीं होय जैसे ( अस्थन्‌ आ ) इसमें नकारान्त अस्थन्‌ 
शब्द्से परे शसादिक स्वर विभक्ति सम्बन्धी आ विद्यमानहै इसकारण नकारान्त 
अस्थनके उपधासंज्ञक अकारका लोप करनेसे रूप हुआ ( अस्थव्‌ आ ) फिर 
९ स्व॒रहीन परण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( अस्थ्ना) द्विवचनमें (अस्थिम्यास) 
बहुवचनमें ( अस्थिभिः ) चतुर्थीके एकवचनमें ( अच्चास्थ्नां दादो ) और ( अलोपः 
स्रेम्बयुक्ताच्छसादी ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( अस्थ्ने ) द्वितचनमें (अस्थिभ्याम) 
बहुवचनमें ( अस्थिभ्यः ) पंचमीके एकवचनमें ( अच्चास्थ्नां दादी ) और ( अछोपः 
स्वरेष्म्बयुक्ताच्छसादो) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( अस्थ्नः ) द्विवचनमे (अस्थिभ्याम) 
बहुवचनमें ( अस्थिभ्य ) इसी प्रकार पश्ठीके एकवचनमें ( अस्थ्नः ) द्विवचनमें 
€ अस्थ्नों; ) बहुवचनमें (अस्थ्नाम ) सप्तमीके एकवचनमें (अच्चास्थ्नां दादी ) इसकर 
नुम्‌ आगम तथा इकारको अकार करनेपर रूप हुआ ( अस्थन्‌ ३) फिर-॥ 


वेड्योः । 


वा-ईईन्योः । द्विपद्मिदं सूच्रमू ( वृत्तिः ) इंड्योः परयोवा अकारस्य 
हछोपों भवृति । अस्थ्नि । अस्थनि । अस्थ्नोः । अस्थिषु । एवं दधिसक्थि- 
अक्षिशब्दाः । वारिे । वारेणी । वारीणि | पुनरपि । वारे । वारिणी । 
वारीणि । वारिणा वारिभ्याम्‌ । 

भाषारथ-ई और डिः पर हुए संते विकल्पकरके अकारका छोप होय । भाव यह 
है कि, नकारान्त शब्द्से परे यदि ओके स्थानमें उत्पन्न हुआ ई तथा सप्तमी एक- 
वचन हि परे होंवे तो उस नकारान्त शब्दके उपधासंज्ञक अकारका विकल्पकरके 
लोप होय अर्थात्‌ एक जगह छोप होय ओर एक जगह नहीं होय जैसे ( अस्थन्‌ 
इ ) इसमें नकारान्त अस्थन्‌ शब्दसे परे डिका शुद्ध रूप इ विद्यमानह इसकर अस्थन्‌ 
शब्दके उपधासंज़्क अकारका लोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ (अस्थ्नं) और जहाँ 
अस्थन्‌ झब्दके उपधा संज्ञक अकारका लोप नहीं हुआ तहाँ रूप ससैद्ध इुआ 
( अस्थनि ) द्विचचनमें ( अस्थ्नो; ) बहुवचनमें ( अरिथिपु ) 2 30203 
दृधि साक्य अक्षि शब्द साधने योग्यहैं । जेसे प्रथमा द्वितीया्म (दाधे) 
( द्धिनी ) ( दधीनि ) त॒तीयामें ( दध्ना ) (दधिभ्याम्‌ ) ( दधिमिः ) और 
सप्तमीमे ( दध्नि ) ( दूधनि ) (९ दुष्नोः ) दिष्ठ ॥ इकारान्त नईसक 
लिंग वारिशब्दरे । प्रथमाएकवचनमें ९ नपुंसकात्स्यमोडेक ) इसकर सिद्ध हुआ 


नपु०किं० ] भाषाटीकासादितम्‌ । (१०५ ) 


( वारि ) द्विवचनमे ( ईमो )( नामिनः स्वरे ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ (वारिणी) 
बहुबचनमें ( जश्शसोः शि; ) ( छुमयमः ) ( नोपधायाः ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ 
( वारीणि ) इसीगकार द्वितीयामे जानने और तृतीयाएकबचमे ( नामिनः स्वरे ) 
( पर्नोणोषनन्ते ) इन सूत्नोकर सिद्ध हुआ ( वारिणा ) द्विवचनमें (वारिभ्याम्‌ ) 
बहुबचनमें ( वारिभ्यः ) इत्यादि इसीअकार साधनेयोग्यहैं ॥ 
नपुसकस्य । 

नपुर्सकरंथ । एकपदमिदं सूत्र ( वृत्तिः) नपेसकस्प हस्वों भवृति । 
सर्वासु विभक्तिषु परतः | ग्रामणि । ग्रामणिनी । ग्रामणीनि । हे ग्रामणे । 
हे भरामणि । 

भाषार्थ-तपुंसकर्लिगके विषे वत्तेमान जो दीध॑स्वरान्‍्त शब्द तिसको हस्व 
होजावें समस्त विभक्ति वचन पर हुए संते जैसे ( ग्रामणी सि ) इसमे नपुंसकर्छिंग 
ईंकारान्त आमणी शब्दसे परे सि विभक्ति विद्यमानहें इस कारण आमणी शब्दके 
अन्तखर ईकारको हस्व किया तव रूप हुआ ( आमणि सि ) फिर ( नपुंसकात्स्प- 
मोडेक्‌ ) इसकर सिद्ध इुआ ( आमाणि ) द्विवचनमें ( नपुंसकस्थ ) ( ईमी ) (नामि- 
नः खरे ) इनसूज्ोंकर सिद्ध हुआ ( ग्रामणिनी ) बहुबचनमें ( नपुंसकस्य ) ( ज- 
इशसोः शि३) ( तुमयमः ) ( नोपधायाः ) इनसूत्रोंकर सिद्धहुआ ( ग्रामणीनि )इसी 
प्रकार द्वितीयामें हुए ॥ शिकनत 

टादाउक्तइस्क पुवृद्रा । 

७ १ 9 ५ ० अ० 

टादौ-उक्तपुस्कम-पुंबत्‌-वा । चतुष्पदमिदं सूचम्‌ (वृत्तिः ) उक्तपुस्के 
नाम्पन्ते नपुसकलिंगं टादो स्वरे परे पुंबद्दा मवति। (१) ग्रामण्या ग्रामणि- 
ना । गामणिक्याम्‌। आमणिमिः । ग्रामण्ये । आमणिने । आ्रमणिक्याम्‌ । 
ग्रामणिक्यः । ग्रामण्यः | बामणिनः । म्रामणि/्यास्‌ । ग्रामणिश्यः । गामण्य: । 
आमणिनः । ग्ामण्योः । ब्रामणिनोः । नुमन्तस्थामिदीपः । ग्रामणीनाम्‌ । 
आमप्याम्‌। भामणिनि । ग्रामण्योः | आमणिनोः । ग्रामणिषु । हे ग्रामणे । 
है भामणि। सोमपम-कुछम | सोमपे । सोमपानि । पुनरपि । सोमपम्‌ | 
सोमपे। सोमपानि । सोमपेन । सोमपाक््याम | सोमपेः इत्यादि । 

(१) (एक एव टि य. शब्दन्त्रिपुल्गियु जायते। एकमेवार्थमाख्यात्ति उक्तपुस्क तदुघ्यते ) 


की आज न न पु ० मी .प [+। 
भाषा4-जों कोई एक अब्द आप्पत्ययादिते वाजत होकर तीनों पुत्नीनपुसक लिगोके विपे वर्चताहे 
आर एकह्दी अर्थक्ों कह्ताहै वह उक्तप|स्क्र कद्यहै | 


आर, साररुदत॑- [ खरान्त- 


जे 


भाषार्थ-कहाहै पैछिग जिसकरके ऐसा जो मास्यन्त नपुंसक्िंग शृंव्द सो 
टादिक खबर पंरसंते विकल्प करके ऐुँछिंगवत्‌ होता है। भाव यहहै कि, जो शब्द 
क, अधंरूप करके तुल्याकार हुआ पूंछिग तथा नपुंसकलिंगम वत्तेमानहों वह 
उक्तपएरुक कहाता है एसा नाम्यन्त नपुंसकलिग शब्द दादिक विभक्ति सम्बन्धी 
स्व॒रपरे संते एछिगवतु विकल्‍प करके जानना (ग्रानणी आ ) इसमे पूर्ष कहेहुए 
पईलिड्न आामणी शब्दसे दका झुरूरूप अविद्वम्नान है इसकारण एक जगह पुँछिद्रवत 
रूप किया (आमण्या ) ओर एक जगह नपु॑सकलिद्भवत्‌ (ग्रामणिता ) ट्विवचन्मे 
( ग्रामणिभ्याय ) वहुवचनम ( ग्रामणिनि; ) इसीप्रकार चतुर्थीमि ( आामण्ये ) 
( ग्रामणिन ) ( ग्रामणिश्यास्‌ ) (ग्रामणिभ्य) ) पेदगीस ( ग्रामण्य; | ग्रामणिन; ) 
(आमणिभ्याम ) (घयणिभ्य) ) पठीस ( यामण्य; ) ( ग्रापणिन) ) (्रामण्यों! ) 
( थ्रामाणिता: ) पष्ठीवहुब्यनने (ग्रानणी शाय ) एशा स्थित है इसमे उत्तपुंस्क 
आमणी छव्दसे परे आस विद्यमानह इसकारण इउन सह्शहूप करनेते ( खोवा) 
इस यृत्रकर सिद्धाहुआ ( ग्रामण्यास ) ओर ९ शेत्रान्यादीनां वामो जुटू० ) इसकरके 
सिद्धहुआ (प्रागणीनास ) आर नपुंसकपक्षम्र ( नाधिनः रबर ) इस सूजकर लुम 
करनेपर रूप हुआ ( ग्रामणिन्‌ आम ) फिर नुसह आगम अन्‍्तम् जिसके ऐसे 
शब्दको आस परुए संते दीर्ध होय जेंसे (श्रामणितद आस ) इसमे नुमागमान्त 
गआमणिन्‌ शब्दसे परे आय विद्यमानहें इसक्ारण ग्राभणिद्ध शब्दके अन्तस्वर इका- 
रको दीर्य करनेपर ( स्वरहीन परण संयोज्यय ) इगकर रूप सिद्धइुआ (आमणी- 
नाम ) ओर सप्तम्रीएकवचनम परछ्ठचिग सहश दाग्नेसे ( आरडेद ) इस सूजकर रूप 
सिद्ध हुआ (व्रामण्पास ) ओर नपुंसक पक्षम (नामिनः खरे ) इस सूत्रकर रूप 
सिद्ध हुआ (आमणिनि ) द्विचनपे ( ग्रामण्यो; ) ( आमणिनों; ) वहुबचनप्त ( था- 
मणीषु ) सम्बोंधनभ सिकी घिसज्ना करनेपर ( हे ग्रामणे) ( हे ग्रामणि) आकारान्त 
सामपाशव्द है ( नपुसकस्य ) इस सूत्रकर हरव करनंपर छकुंलशव्दवतू रूप जानने 
योग्यद जैसे (सोमपस ) (सोमपे ) ( सोश्पानि ) ( सोमपस ) ( सोमपे ) 
( सोमपानि )( सोमपेन ) ( सोमपाभ्यास्‌ ( सोमप ) इत्यादि 0॥ 

उक्ारान्तोी मश्शब्दः । मठ । गधनी । । पुनरपि । बधुना।इत्यादि । 
ऋकारान्तः करतशब्दः । कतू। कतैणी। कर्तेणि | पुनरपि | कंतृणा । 
कर्ता । कतंणे । कर्ते । इत्यादि । हे कतेः। है कते । 

भाषार्थ-उकारान्त मघुशब्दहे प्रथभाएकचनमे ( नपुंसकात्स्थभोडक ) इस 
सूजकर सिद्धहुआ ( मधु ) द्विवचनमे ( ईमो ) ( नामिनः खरे ) इन सूजोकर सिद्ध- 
हुआ (मछुनी) वहुवचनमे (जश्शसोःशिः) (जुमयम) (नोपधाया३) इनसूज्राकर सिछ- 


नपु०लिल्ना ] भाषाटीकासादितम्‌ । ( १०७ ) 


। हुआ (९ मधूने ) इसीप्रकार द्वितीयामे जानने | तृतीयाएकवचनमे ( नामिनः स्वर ) 
' इस सूत्रकर सिद्धडुआ ( मधुना ) द्विवचनमे ( मधुभ्याम्‌ ) वहुबचनमे ( मधुमिः ) 
इत्यादिक इसीपकार साधने योग्यरे । ऋफारान्त करू शब्दहे । प्रथमाएकवचनमे 
( नपुसकात्स्यमोर्डक ) इस सूत्रकर सिद्धुइआ ९ करत ) द्विचचनमे ( ईमी )( नामिनः 
स्वरे ) इनसूत्रोकर सिद्ध हुआ ( कर्णी ) बहुबचनमभे ( जश्शसोः शिः ) ( लुप्तयत्र) ) 
( नोपधायाः ) इन पूजाकर सिद्ध हुआ ( क्ृणि ) इसीअकार द्वितीयामे. जानने 
और ततीयाके एकवचनमे कर्चू शब्दका उत्तपुस्क होनेसे एक जगह प्रेंछिगवत्‌ रूप 
हुआ ( करना ) और एक जगह नपुंसक लिंग पक्षमे ( नाभिनः स्व॒रे ) इस सूत्रकर 
सिद्ध हुआ ( कर्तणा ) द्विवचनमे ( कर्तृंभ्याम ) बहुवचनमे ( कर्तुमि; ) इत्यादिक 
इसीप्रकार साधनेयोग्य है और सम्बोधनमे सिकी घिसंज्ञा करने पर ( खुणां नपुसके 
थो वा शुणः ) इस सूत्रकर विकल्प करके वर्तू शब्दके ऋकारकी अर गुण करनसे 
रूप सिद्ध हुआ (हे करो; ) और जहाँ गुण नही हुआ तहें। रूप सिद्ध हुआ (हे कर्ठ ) 
द्विवचनमे ( हे कर्तणी ) वहुबचनमे ( हे कर्तेणि ) ॥ 
ऐकारान्तः अतिरे शब्दः । रायमतिक्रान्त ठुछमिति विभहे॥हस्वादेशे 
सन्ध्यक्षराणामिकारोकारों च वक्तव्यों ॥ अतिरे। अतिरिणी । अतिरीणि । 


पुनरपि । शेप वारिशब्दवत्‌ । 

भाषार्थ-ऐकारान्त नपुंतकलिग अतिर शब्दहै। हस्वादेशके विपे संध्यक्षरोंकों 
इकार और उकार वक्तव्यहै। भाव यहहे कि, नर्पुसदालिगके विषे संघ्यक्षर संत्रक 
एकार ऐकार ओकार ओऔकारको ( नपुंसकस्य ) इस सूतरकर हस्व किपाजाबे तो 
एकार और ऐकारके स्थानमे इकार । ओर ओकार तथा औकारके स्थानमे उकार 
होताहे जेंसे ( अतिरे सि ) इसभे ऐकारान्त अरतिरे शब्दसे सि विद्यमानहै इसकारण 
( नपुंसकस्य ) इस सूत्रकर हस्त किया तो ऐकारके स्थानमे इकार हुआ तब रूप 
हुआ ( अतिरि सि ) फिर ९ नपुसकात्स्यमोलुकू ) इसकर सिद्ध हुआ ( अतिरि ) 
शेष वारि शब्दवत साधने योग्यहें ॥ 

ओकारान्तों नपुंसकलिंग उपगोशब्दः | उपगु | उपगुनी । उपगूनि। 
पुनरपि । शेष मधुशब्दबत्‌ । औकारान्तों अतिनो शब्दः । नावमतिकान्त 
यजल तत्‌ | अतिनु । अतिनुनी । अतिनूनि । पुनरपि। शेष पूर्ववत्‌ ॥ इति 
स्वरान्ता नपुसकलिगाः ॥ 

भाषार्थ-भोकारान्त नपुंसकलिंग उपगो शब्देहे । प्रथमाएकवचनमे ( उपगों 
सि ) ऐसा स्थितहै ( हस्वादेशे सन्ध्यक्षराणामिकारोकारों च वक्तव्यो ) इसकर 


( १०८ ) सारस्वतं- [ हसान्त-- 


उपगोशब्दके ओकारके स्थानमें उकार करनेसे ( उपगु सि) ऐसा रूप भया फिर 
( नपुँप्तकात्स्यमोडक्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( उपग॒ु ) शेष मधु शब्दवत साधने 
याग्यहें। औकारानत अतिनो शब्दंहे प्रथमाएकवचनमें ( अतिनौ सि ) ऐसी 
स्थितिहे ( हस्वादेशे सन्ध्यक्षराणामिकारोकारी च॒ वक्तव्यो ) इसकर आतिनौ शब्दके 
ओकारके स्थानमें उकार करनेसे रूप हुआ ( अतिनु ति) फिर ( नपुंसकात्स्यमो- 
डक ) इसकरके सिद्ध हुआ ( अतिनु ) रोष मधुशब्दवत्‌ साधने योग्यहै । इसप्रकार 
स्वरान्त नपुंसकलिग सिद्ध किये जातेंहें ॥ स्व॒रान्त नर्पुसकरछिंग समाप्त हुए ॥ 

अथ हसान्ताशपुलिंगाः । तत्र हकारान्तोउ्नडुह शब्दः । नामसंज्ञायां 
स्थादयः । पश्चस्वनहुह आमागमो वक्तव्यः ( १ ) 

भाषार्थ-इसके अनन्तर हसान्तपुँछिंग साधे जातेंहँ । तिसमें प्रथम हान्त 
शब्दोको साधतेंहँ। हकारान्त अनडुद्द शब्द तिसकी नामसंज्ञा होनेपर स्यादिक 
'विमभक्ति दीजावे हैं सि आदिक पांच वचनोके विपे अनुड्ृद शब्दको आम आगम 
वक्तव्यहै जैसे ग्रथमाएकबचनम ( अनुड॒द सि ) ऐसा स्थितहै इसमे अनडुद शब्दसे 
परे सिविभक्ति विद्यमानहे इसकारण अनडुह शब्दकों आस आगम किया तो वह 
आगम अनडुद्द शब्दके अन्तस्वर उकारसे परे हुआ क्योकि आगम मित्संज्ञकहै तब 
रूप हुआ ( अनडुआह सि) फिर ( उ वस्‌ ) इस मूत्रकर हुआ (अनड्वाह सि ) फिर- 


सावनडुहः । 


छ१ ६१ 
सौ-अनइ॒हः । दिपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) अनडुहृशब्दस्यथ सौ परे 
नुमागमो भवति | 
भाषार्थ-अनडुहशब्दको सिविभक्तिपरे संते नुस्‌ आगम होय । जैसे ( अनड्डाह 
सि ) इसमें अनड्वाह शब्दसे परे सिविभक्ति वि्मानहे इसकारण अनड्डाह शब्दको 
जुम्‌ आगम किया तो वह आगम अनहाइ श्दके अन्तखर आकारके परे हुआ 
क्योंकि, आगमका मकार इतहे ओर उकार उच्चारणार्थ है तव रूप हुआ ( अब- 
ड्रानह सि ) फिर ( हसेपः सेलॉपः ) इस मूत्रकर सिका छोप करनेसे रूप हुआ 
( अनड्वावह ) फिर-॥॥ 
( १-) ( केाचिनु | चतुरनडद्वोराम्शी च । इति सूत्रेणामागममिच्छान्ति चकारात्ल्ीलिंगे विक- 
स्पेनामागममिच्छन्ति ( अनडाही | अनडुद्दी ) भाषार्थ-कोई आचार्य ( चतुरनडुद्दोरामञी च) इस 
सुत्रकर अनडुद शब्दका पांच वचनोके विष आम आगम इन्छा करतेहँ और सूत्र चकारके अहणंसे 


ब्लेड ये 


स्रोलिंगके बिंपे विकल्प करके आम आगम इच्ठा करते हैं जैसे ( अनड्ादी | अनडुड्दीं ) इति ॥ 








'पुलिट्ठा. ] भाषाटीकासहितस्‌ । ( १०९ ) 


संयोगान्तस्य लोपः । 
संयी ष 4 ११ पदमिद ् 

गान्तस्थ-लोपः । दिपदमिदं सूत्रम (वृत्तिः्) संयोगान्तर्य रसे 
यदान्ते च छोपो भवति। 

भाषाथे-संयोग संज्ञाके अन्त अक्षरका छोप होय रस प्रत्याहार और पदान्तके 
विषे ओर वृत्तिमें चकारके ग्रहणसे रकारसे अगाझी संयोग संज्ञाके अन्त वर्णका 
लोप नही होय किन्तु रकारसे सकारकाही छोपष होय जैसे ( अनड्रानह ) इसमें 
नकार हकार दोनो व्यक्षन एक जगह होनेसे संयोग संज्ञकह इसकारण संयोग 
संज्ञक नकार हकारमें जो अन्तवर्ण हकार तिसका छोप करदिया क्योंकि विभकक्‍त्यन्त 
होनेसे पदानत विद्यमान है तब रूप हुआ (अनड्ाव ) द्विवचनमें ( अनडुह ओ ) 
ऐसा स्थितहै इसमें अनडुह् शब्दसे परे स्पादिक पंचवचन सम्बन्धी औ विद्यमान है 
इसकारण अनडुह शब्दको आय आगम करनेसे रूप हुआ ( अनडुआह ओ ) फिर 
(उ वम्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( अनड़ाही ) और इसीप्रकार वहुवचनमे आम 
आगम करनेसे रूप हुआ ( अनड्वडाहः ) और द्वितीयाएकवचनमेंभी आस आगम 
करनेसे रूप हुआ ( अनड्भाहम ) द्विवचनमे ( अनड्राहौ ) और वहुवचनमभे स्थादिक 
पंचवचन न होनेसे आम आगम नही हुआ किन्तु ( खवरहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) 
इसकर सिद्ध हुआ ( अनडुह ) तृतीयाएकवचनमे ( अनुडुह्ा ) द्विचनमे ( अनडु- 
हभ्यां ) ऐसा स्थित है ॥ 

६89 १ ही मिदं वसा से । ह। ] न 

वर्साम--रसे । द्विपदमिदं सूत्रण ( वृत्तिः ) वस्चु संसु ध्वंसु भ्रंसु अनडुहद 
इत्येतेषां दो भवति रसे पदान्ते च। अनडुद्धयाम्‌। अनडुह्िः । अनडुहे । 
अनडुझयाम । अनडुरूयः । अनडुहः । अनडुद्धयाम । अनदुद्धयः । अन- 
डुहः । अनडुहोः । अनडुहाम्‌ । अनड॒हि । अनडुहोः । अनइुत्सु । सम्बो- 
धने थि विषये । अनडुह्द्‌ इति सि स्थिते । 

भाषार्थ वसु स्सु ध्वंसु श्रंसु अनडुह इन शब्दोको रस प्रत्याहार पर हुए संते 
और पदान्तके विषे दकार होय । भाव यह है कि, व खंसु ध्वंसु अंसु अनड॒ह 
इन शब्दोसे परे यदि रस पत्याहार तथा पदान्त होवे तो ( पष्ठीनि्दिश्स्पादेशस्तद्‌- 
न्तस्य ज्ञेय: ) इस करके इनके अन्तवर्णको दकार आदेश होय जेसे ( अनडुद्द भ्याम) 
इसम अनडुद्द शब्दसे परे रस प्रत्याहार सम्बन्धी मकारहे इसकारण अनुडुद्द शब्दके 
हकारक स्थानमें दकार करनेसे रूप हुआ ( अनडुद्धयाम्‌ ) इसीप्रकार बहुबचनमें 


( ११० ) सारस्वतें- [ हतान्त- 


( अनडुद्धि! ) चतुर्थीएकव्चनभ ( अनडुहे ) ट्विक्‍चनमे (अनडुद्अयाम) बहवचनपें 
६ अनडुद्धथः ) पेचभीके एकवचनमे ( अनडुहृ*) द्विवचनमे (अनडुद्भययास) वहुबचनमें 
( अनडुद्धब। ) पडीके एकवचनम ( अनडुह् ) द्वितचनमें ( अनडुहो। ) वहवचनमें 
( अनडुहाम्‌ ) सप्तमी ७ एकवचनमे ( अनडुहि ) द्विवचनम ( अनडुहो) ) वहवचनपे 
( अनडुह सु ) ऐसा स्थित है। इसमे अनडुद्द झब्दसे पर रस अत्याहार सरवन्धी 
सकार विद्यमान हे इसकारण हकारके स्थानम दकार करनेसे ( खप्ते चपा झसानाग) 
इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( अनडुत्छु ) सम्बोधनम्रे सिक्की लिसेज्ञा करनेपर ( अनड॒ह 
'सि ) ऐसा स्थितहे ॥ 


चावम । 
ह। कल 
धो -अंम । हिपदमिदं सूतस ( 4तिः ) अनइद्ृशब्दस्य थी परे अमा- 
गयो झवति । हे अनड्रय । है अबड्ही | है अनडाहः । 
साषाय-अनइह शब्दकों ।ध पर हुए राते अब आगम होयग जैसे ( अनडुद्द [मि) 
इसमे अनडुह शब्दसे पर विसंज्नक सि विद्यनानहे इसकारण अनडुद्द शब्दके अन्तर 
उकारसे पर अमर आगम करनेश्ष रूप हुआ (अनडुह सि " फिर (उ पस्‌ ) इस सूत्र- 
कर हुआ ( अनड्डह सि ) फिर ( सावनडुह। ) इस सूजकर नुम॒ आगम किया तो 
प हुआ ( अनइनह से ) फिर ( हतेपष: सेकॉप:) इस सूबकर सिक्का छोष किया 
तो रूप हुआ ( अनइनह ) फिर ( संय्रोगान्तस्यथ छोपः ) इस सूत्रकर संयोग संन्ञाके 
अन्त दर्ण हकारका लोप करनेंत रूप सिद्ध हुआ ( हे अनड्डत ) ( हे अनड्डा 
( हे अनड्वाहः ) इत्यादि ॥ 
९ मकिम हु भ््ग् स्थित 
हकारान्तो गोदुह शब्दः | तस्थ विशेषः । गोडुद लि। इति स्थिते। 
हसेपः सेलोपः । । 
भाषाथ-हकारान्त गोहुह शब्दह उसको विशेर्षद 
ह सि ) ऐसा स्थितहे इरामें हसान्त गोदुह शब्दसे 
क्रारण सिका लोप करनेसे रूप हुआ ९ गोदुह ) फि 


दिघः । 
ददि+-व: । द्विपद्मिद सूचस (वृत्तिः) दादेधोतोहकारुप घर्ख 
भवति झसेपरे नाप्नथ्व रसे पदान्ते च । 
भाषार्थ-दकारहे आदिसें जिसके ऐसे धातुके हकारकी घकार हो झस अत्याहार 


कर, जे 


पर हुए संते और नाम संज्ञासे रस प्रत्यार परे संते और पद्ान्तके विषे।भाव यहहै कि; 


थपम्राएकबचनम ९ गोह- 


|] 
सि विभक्ति विद्यमानहे इस- 


पुलिज्ञा ] भाषाटीकासदितम्‌ । (१११ ) 


जिस हकारान्त धातुके आदिम दकार होवे उस धातुसे परे यदि झस प्रत्याहार 
होंगे तो उस धातुके हकारके स्थानमें घकार होजाबे ओर जिस किवादि पत्य- 
यान्त नाम संज्ञक हकारानत शब्दर्के आदिम दकार होंगे उस नामसेज्ञक शब्दसे 
, परे यदि रस अत्याहार तथा पदान्त होषे तो उस क्विवादि मत्ययान्त नामसंज्ञक 

शब्दके हकारके स्थानमेंभी घकार होजांवे जेसे (गोदुह ) इसमें गोशब्दसे परे 
'किप प्रत्ययान्त धातु संज्ञक दकारादि हकारान्त दुह् शब्दह इसमे परे पदान्त विद्य- 
मानहें इसकारण हकारके स्थानमे घकार किया तव रूप हुआ ( गोदुग ) फिर-॥ 


आदिजबानां झभान्तस्य झभाः स्थ्वोः । ( १) 

आदिजबांनाम-द्न्मान्‍्तस्प-झंभां:--रंध्वो:। चतुष्पदमिदंसूचम (वृत्तिः) 
धातोझ॑भान्तस्पादौ वर्तमानानां जवानां अभा भवंति सकारे ध्वशब्दे च परे 
नाम्रथ्व रसे पदान्ते च (बावसाने ) गोधुरू | गोधग। गोदही। गोदुहः । 
हे गोशुक्‌ । हे गोधग्‌ । हे गोदुही। हे गोदुहः । गोदुह॒म्‌ । गोदुही । गे। 
गोदृहा । भकारादो ( दादेषः ) इतिघतल्वे आदिजबस्य दकारस्य' रसे धकारे 
करते ( झबेजबाः ) गोइसयास। गोशग्मिः । गोदुह़े । गोश्म्याम । गोड 
गकयः। गोदुहः । गोटुगेयास्‌ । गोधुक्यः। गोदुहः । गोधृहो: गोदुहाम्‌ । 
गोदुहि । गोदुहोः । सप्तमीबहुबचने। गोशरघ्‌ सु । इति स्थिते । खसेचपाञ्म- 
सानाम्‌ । इति कत्वम्‌ । क्षिलात्वः छूतरस्प । इति पृत्वम । 


#५ मकि०० सफर. 


आपषार्थ-झम्‌ प्रत्याहरहे अन्त जिसके ऐसे घातुके आदिम वर्समान जो जब 
तिनके स्थानमे सवर्गीय झभम होय आख्यात अक्रियाके सकार ओर ध्व शब्द पर 
हुयेसंते ओर नामसे रस अत्याहार तथा पदान्तके विषे । भाव यहहे कि, जिंस 
धातुके अन्तमे झभ प्रत्याहार सम्बन्धी अक्षर होय और आदिमे जब पत्याहार 
सम्बन्धी अक्षर होय तो उस धातुके जब परत्याहार सम्बन्धी अक्षरके स्थानमें 
सवर्गीय झभ प्रत्याहार सम्बन्धी अक्षर होय जो उसी धातुसे आखूयात पक्रिया 
सम्बन्धी सकार ओर ध्व शब्द परे होंगे और जिस किबादि अत्ययान्त नाम- 
संज़््क शब्दके अन्त झभ प्रत्याहार सम्बंधी अक्षर होबे और आ- 





( १ ) कोई आचाय इस सुत्रकों ( आदिजवाना ढभान्तस्य ढमा* स्थ्वों: ) ऐसा सृत्र पढतेहें 
ऐसा भत्र पढनेका यह अमभिग्रायद्े कि, आदि जब सम्पन्धी जकारके स्थानमें झकार नहीं होता | जैसे 
जम्‌ शब्दके रूपहुए. | जपु-जब्‌-जमा-नंभः | जमम्‌ | जभौ | जम; । जमा | जब्म्याम्‌ | इत्यादे। 


( ११२ ) सारस्वतं- [ हसान्त-- 


दिमें जब अत्याहार सम्बन्धी अक्षर होवे तो उस क्विवादि अत्ययान्त नामसंज्ञक शब्दके 
जब प्रत्याहार सम्बन्धी अक्षरक स्थानमेंभी झभ प्रत्याहार सम्बन्धी सबर्गोय 
अक्षर होय जो रस अत्याहार सम्बन्धी अक्षर परे होंवे या पदान्त होंवे तो जैसे 
( गोदुघ ) इसमें क्विप प्रत्ययान्त झभान्त दुघ्‌ शब्दके आदिमें जब प्रत्याहार 
सम्बन्धी अक्षर दकार विद्यमानहै इसकारण दकारके स्थानमे झभ पत्याहार 
सम्बन्धी सवर्गीय धकार किया । क्योंकि पदान्त विद्यमानहै तव रूप हुआ 
( गोघुघ्‌ ) फिर ( वावसाने ) इससूत्रकर सिद्ध हुआ ( गोधुक्‌ ) ( गोधुग ) द्विव- 
चनमे ( गोढुहौ ) वहुवचनमे ( गोदुहः ) सम्बोधनमे ( हे गोधुक्‌) ( है गोशुग्‌ ) 
(हे गोडहौ ) (हे गोदुहः ) द्वितीयामें ( गोहुहम्‌ ) ( गोदुही ) ( गोहुहः ) ततीया 
एकवचनमे ( गोदुहा ) और भकारादि द्विवचन वहुबचनमे ( दादेध) ) इसकर घकार 
करनेपर ( आदिजवानां झभान्तस्य झभाः रध्वो;) इसकर आदि जब प्रत्याहार 
सम्बन्धी दकारके स्थानमें रस्त प्रत्याहार सम्बन्धी भकार पर होनेसे धकार किया 
फिर ( झबे जवाई ) इस सूत्रकर घकारके स्थानमे गकार करनेसे रूप हुआ (गो- 
घुग्भ्यास्‌ ) ( गोधुग्मि; ) चतुर्थीमें ( गोदुहे ) ( गोधुस्भ्याम्‌ ) ( गोघुस्भ्यः ) पंच- 
मीमे ( गोदुहः ) (गोघुग्भ्याम्‌ ) ( गोछुग्म्यः ) पष्ठीमे ( गोदुहः ) ( गोदुहोः) 
( गोदुहामस्‌ ) सप्तमीके एकवचनमें ( गोहुहि ) छ्विवचनमें ( गोहुहो; ) वहुवचनमें 
( दादेध; ) इसकर घकार करनेपर ( आदिजवानां झभान्तस्य झभाः सरथ्वोः ) इस- 
कर आदि जब दकारके स्थानमें धकार किया फिर ( खसे चपा झसानास्‌ ) इस- 
कर घकारके स्थानमें ककार करनेपर ( क्किलात्पः सः कृतस्य ) इसकर रूप हुआ 
( गोधुकप ) फिर-॥ हिल 
कपसंयोगे क्षः | 

कंपसंयों गे-कः । दविपद्भिदं सूत्रम ( वृत्तिः) ककारषकारसंयोगे 

भवति । 
32220 #म और पकारके संयोगमे दोनोंके स्थानमे क्ष होंवे जेसे ( गोधु- 
क्‌ पु) इसमें ककार और षकार दोनोंका संयोगहैइसकारण दोनोंके स्थानमे क्ष 
करनेसे रूप सिद्ध हुआ (गोघुछ्ठ )। हि हि 

हकारान्तमधुलिह-शब्दस्य विशेषः । प्रथमेकवचने । मधुलिह सि । 
इति स्थिते। ५ है 

भाषाओ-हकारान्त मधुलिह शब्दको विशेषहे प्रथमाके एकक्चनम ( मधु- 
लिद्द सि ) ऐसा स्थितहै ( हसेप; सेलॉपः ) इस सृत्रकर सिका छोप करनेसे रूप 
हुआ ( मधुलिह ) फिर-॥ 


पुँछिह्ा ] भाषाटीकासद्दितम । (११३ ) 


' हो ढः। 
४49 ११ दिपदमिद & 
हः-6ः । द्विपदमिदं सूत्रम (वृत्तिः) धातोहकारस्य ढत्व भवति झसेपरे 
नाम्नश्व रसे पदान्ते च (वावसाने) इति ढकारस्य ढकारटकारों । मधुछिट्‌ । 
मधुलिद्‌ । मधुलिही । मधुलिहः । हे मधुलिद । हे मधुलिड। मधुलिहस। मधु- 
लिहो । मधुलिहः । मधुलिहा । मधुलिदक्याम्‌ | मधुलिड्मिः । इत्यादि । 
भाषाथ-धातुके हकारको ढकार होय झस प्रत्याहार पर हुए संते ओर नामसे 
रसप्रत्याहार पर हुए संते तथा पदान्तके विषे । भाव यह है कि, धातुके हकारसे 
यादि झस भत्याहार परे होगे तो उस हकारके स्थानमें ढकार होजावै और नाम- 
संज्ञक शब्दके हकारसे यदि रस प्रत्याहार होंवे या पदान्त होवे तो उस हकारके 
स्थानमें ढकार होय जैसे ( मधुलिद ) इसमें हकारसे परे पदान्त है क्‍योंकि सि 
विभक्तिका छोप होगयाहै । तब रूप हुआ ( मधुलिढ ) फिर ( वावसाने ) इसकर 
सिद्धहुआ ( मधुलिद ) ( मधुलिड ) द्विचचनमे ( मघुलिदो ) बहुवचनमे(मधुलिहः) 
सम्बोधनमें ( हे मघुलिट ) ( हे मधुलिड ) ( हे मधुलिहो) बहुवचनमे (हे मधुलिह। ) 
द्वितीयामे ( मधुलिहम्‌। मधुलिही । मधुलिह। ) तृतीयाएकवर्चनमें ( मधुलिहा ) 
द्विवचनमे ( होढ! ) इस सृत्रकर हकारके स्थानमें ढकार करनेपर ( झबे जवा$ ) 
इस सूत्रकर डकार किया तब रूप हुआ । (९ मधुलिड़भ्याम ) इसीप्रकार और 
भकारादि विभक्ति वचनमें जानने । सप्तमीबहुवचनर्में ( होढ! ) इस सूत्रकर 
ढकार करनेपर ( खसेचपाझसानास ) इस सूत्रकर टकार किया तब रूप सिद्ध! 
हुआ ( मधुलिटस ) (१) इसी प्रकार तुरासाइ और प्ृत्‌ नासाह और 
हृव्यवाहू। इत्यादिक शब्द साधनेयोम्यहें । 
मित्रदुहशब्दस्य भेद्‌ः । दरह्मयदीनां घत्वढत्वे वा। मित्रध्चक्‌ । मित्रध्ुग्‌। 
मित्रश्चुट्‌ ) मिनत्रछ्ठुढ्ध। मित्रद्वही। मित्रदुुहः। धावप्येवम । मित्रद्वुहम । 
दिखदुहों। मित्रदुहः । मित्रदुह्द | मित्रश्ुक्याम्‌ । मित्रधुदश्याम्‌ । मित्र- 
भुक्ष। मित्रधुद्सु इत्यादि । एवं तत्तमुहादयः । 
भाषार्थे-मित्रहुह शब्दको भेद है । हुह्दादिक शब्दोंको रस प्रत्याहार और 
पदान्तके विषे घकार और ढकार विकल्प करके होय । भाव यह है कि, दुह् सह 
स्‍्वुह ख्रिह । इन शब्दोके हकारसे यांदि रस पत्याहार वा पदान्‍त होंवे तो उस 
(१ ) यदि कहो कि ( मधघुलिट्सु ) इसमें ( ट्रुमि ष ) इस सूत्रकर सकारके स्थानमें पकार 
क्यों नही किया तहों यह समाघानहै ( क्चिदपदान्तेषि पदान्तताअयणीया ) अर्थ-कही २ 
अपदान्तके विषेमी पदान्तता आश्रय करने योग्यहदै इस न्यायसे ( ग्रेरन्यात्‌ ) इस सूत्रकर धकर 
नहीं हुआ इति ॥ 
< 


(११४ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


हकारके स्थानमें एक जगह घकार और एक जगह ढकार होय जैसे (मित्रहुह सि ) 
ऐसा स्थित है ( हे हसेपः सेलॉपः ) इस सूत्रकर सिका छोप करनेसे रूप हुआ 
(मित्रदुद् ) इसमें एक जगह दुह शब्दके हकारके स्थानमें घकार किया 
क्योंकि, पदानत विद्यमान है तब रूप हुआ ( मिन्रदुघ्‌ ) फिर ( आदिजवानां 
झभान्तस्य झभाः स्थ्वोः ) इसकर हुघ्‌ शब्दके दकरके स्थानमें धकार 
करनेपर हुआ ( मिन्र्ुध ) फिर ( वावसाने ) इसकर सिद्ध हुआ ९ मित्रशुक 
( मित्रष्ण ) और एक जगह हकारके स्थानमें ढकार करनेपर ( आदि) 
जबानां झमान्तस्य झभाः रूध्वोः ) इसकर रूप हुआ ( मित्रष्रुढ ) फिर- 
( वावसाने ) इसकर सिद्ध हुआ ९ मित्रष्ठट्‌ ) ( मित्रन्ल॒द्‌ ) द्विचचनमें ( मित्रहुहों) 
बहुबचनमें ( मित्रहुह ) इसीप्रकार सम्बाधनमें होते हैं ( द्वितीयामें ) मित्रहुहम्‌ 
( मिन्रहुही ) ( मित्रहुह। ) ठतीयाएकबचनमें ( मित्रहुह्ा ) द्विवचनमें एक जगह 
रसप्रत्याहार सम्बन्धी भकार परे होनेसे घकार किया फिर ( आदिजवानां झभा- 
न्‍्तस्य० ) इस सूत्रकर दकारके स्थानमें धकार किया फिर ( झबे जवाः) 
इस सूत्रकर धकारके स्थानमें गकार _करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ मित्र 
ग्भ्याम्‌ ) और एक जगह हकारके स्थानमें ढकार करनेपर (आदिजवानां० 
इस सूत्रकर दकारके स्थानमें घकार किया फिर ( झबे जवा; ) इस सूत्रकर 
ढकारके स्थानमें डकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ मित्रध्ुस्भ्याम्‌ ) इसीग्रकार 
अन्य भकारादि विभक्तिवचनोंमें रूप साधनेयोग्य हैं और सप्तमीवहुबचनमें 
सुकजगह हकारके स्थानमें घकार करनेपर ( आदिजवानां० ) इसकर 
ढकारके स्थानमें धकार किया फिर ( खसे चपा झसानाम्‌ ) इसकर घकारके 
स्थानमें ककार करनेपर ( किकात्पः स+ कृतस्य ) इसकर सकारके स्थानमें 
पकार किया फिर ( कपसंयोगे क्ष: ) इसकरके ककार पकार दोनोंके स्थानमें क्ष 
करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( मित्रुछ्ठ ) और एक जगह हकारके स्थानमे ढकार करने 
'पर ( आदिजवानां झभान्तस्य० ) इसकर दकारके स्थानमें धकार किया फिर 
( खसेचपा झसानाम ) इसकर ढकारके स्थानमें वकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( मित्रश्षव्सु ) इसी प्रकार तत्वमुद्द, पुत्रल्निह, क्षीरस्नुद्‌ शब्द साधनेयोग्य है।इति॥ 

रेफान्तअतुर शब्दो नित्य बहुवचनान्तः । प्रथमाबहुवचने । चतुर्‌ अस्‌। 
इति स्थिते । हि है 

भाषार्थ-रकारान्त चतुर शब्द नित्यही वहुवचनान्त हैं । म्रथमावहुद्चनम । 
चतुर अस। ऐसा स्थित है ॥ 

चतुराम्शों च। 
9 


११9१ ७१ झ० ५ 
तु+-आम-शो--च । चतुष्पदमिद सूत्रम्‌ (वृत्तिः) चतुरशब्दस्प आमा- 


पुलिद्वा, भाषाटीकासटदितम्‌ । (११५ ) 


गमो भवति पञ्मसु परेषु शो च। मिद्न्त्यात््वरापरों वक्तव्यः चलारः 
चतुरः । चतुर्मिः । चतुर्यः | चतुर आम । इति स्थिते । 

भाषार्थ-चतुर शब्दकों आम आगम होय स्यादिक ( १ ) पांच वचन पर हुए 
स॑ते और शिके विषे जैसे ( चतुर अस ) इसमें चतुर शब्दसे स्यादिक पंचबचन- 
सम्बन्धी जसका शुद्ध रूप अस्‌ विद्यमानहै इसकारण चतुर्‌ शब्दकों आम आगम 
किया तो वह आगम मित्‌ होनेसे अन्त्यस्वर उकारसे परे हुआ तब रूप हुआ 
( चतुआर्‌ अस्‌ ) फिर ( उ वम्‌ ) और ( स्व॒रहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) ( खोपिसर्ग३ ) 
इनकर सिद्ध हुआ ( चत्वारः ) और द्वितीयाबहुवचनमें स्थादिक पंचवचनसम्बधी 
वचन न होनेसे आस आगम तो हुआ नहीं किन्तु ( स्वरहीन परेण संयोज्यम ) 
( स्रोविंसर्ग: ) इनकर सिद्ध हुआ ( चतुर ) तृतीयावहुदचनमें ( चतुमिः ) चतुर्थी- 
बहुवचनमे ( चतुभ्ये! ) पंचमीवहुवचनमें ( चतुर्भ्य; ) प्ठीवहुदप॒चनमे ( चतुर्‌ अस 
आम ) ऐसा स्थितंहे ॥ 

रः सख्यायाः । 

०४१५१ मिदे रफान्तसंख्याया 

र:-नसंख्यायाः । द्विपदमिद सूजम्‌ (वृत्तिः) रेफान्तसंख्यायाः पर- 
स्थामो नुडागमो भवति । ण्लं द्विल्वे च । चतुण्णाम्‌ । चठुषु ॥ नकारान्तो 
राजन शब्दः । नोपधायाः । इति पश्चसु दीपेः । 

भाषार्थ-रकारहै अन्तमें जिसके ऐसे संख्यावाची शब्दसे परे जो आम्‌ तिसको 
मुद्‌ आगम होय जैसे ( चतुर आम ) इसमें रकारान्त संख्यावाचक चतुर्‌ शब्दंसे 
परे आस वियमानहै इसकारण आसकी चुद आगम करनेसे रूप हुआ (चतुरत्‌ ५ 
आम ) फिर ( षनोंणो5नन्ते ) ( राचपोद्धिः ) इन सू्ोकर सिद्ध हुआ ( चहुण्णोम ) 
और सप्तमीवहुवचनमें ( क्किकात्प: सः कृतस्प ) इसकर सिद्ध हुआ ९ चतुर्ष ) (२) 
नकारान्त राजन्‌ शब्दहे । तिसको पांचवचनोंके विषे ( नोपधाया; ) इस सूत्रकर 
दीधे होना चाहिये जैसे ( राजव सि ) ऐसा स्थितहै ( नोपधायः ) इसकर राजन 


( १ ) यहोपर इत्तिर्भ जोकि, स्यादिक पाच वचनोंका अहण कियाह वह समासान्तत्वके सेचन 
करनेके लिये है। जते समासान्त होनेपर ( प्रियच/र सि ) एसा स्थितदे इसमें आम्‌ आगम फरनसे . 
रूप हुआ ( प्रियचनुआर सि ) फिर ( उ वमर्‌ ) ( इसेपस्सेलॉप: ) ( सोमिंसर्ग. ) इनकर सिद्धहुआ 
( प्रियचत्वा, ) द्वितचनमभें ( श्रियचत्यारी ) बहुबचनमें ( प्रियचत्वार" ) 

(२ ) यदि कहो कि ( चतुर्षु ) इसमें ( लोर्वितर्ग, ) इस सूत्रकर रकारके स्थानयें वितये 
क्यों नहीं किया तहाँ यह समाघानहै कि ( दोपा २. ) इस सृत्रकर कियेहुए रकारके स्थान उप्तमी 
बहुचचन परे सते विस होना अन्यको नहीं होताहै | ईति'॥ 


( ११६ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


शब्दके उपधा अकारको दीर्घ करनेसे रूप हुआ (राजन सि) फिर (हसेप: सेलॉप') 
इस सूत्रकर सिका छोप करनेसे रूप हुआ ( राजान )-फिर । 


| चु पु प्‌ नाम्नो नो लोपशधोी । 
नाम्नः-न-छोपशू-अधो । चतुष्पदमिदं सूत्र ( वृत्तिः ) नाम्नो नका- 

रस्थानागमजस्प लोपश्‌ भवति रसे पदान्ते चाधौं। चकारत्कचिन्नाप्नो 
नकारस्य छोपश्‌ न भवति । राजा । राजानो । राजानः । अधाविति 
विशेषणात हे राजन । हे राजानों | हे राजानः । राजानम । राजानौ। 
शसि तु। राजन अस्ूू। इति स्थिते। अद्लोपः स्वरेष्म्वयक्ताच्छसादौ। 
( स्तोः श्चुभिः श्चुः ) इति चुत्वे नकारस्य जकारः । 

भाषार्थ-नहों आगमसे उत्पन्न हुआ जो नामसंज्ञक शब्दका नकार तिसका 
लोपश होय रसमत्याहार परे संते और पदान्तके विषे, परन्तु घिविषयमे नहीं होय 
और दृत्तिमें चकारके ग्रहणसे किसी स्थानमे नामके नकारका लोपश_ होंवे नहीं। 
भाव यहहै कि, जो कि, नकार आगमसे उत्पन्न नहीं हो किन्तु स्वयं नामसंज्ञक 
झब्दकाही हो ऐसे नामर्सज्ञक शब्दके नकारका लछोपश होजाबे जो उस नकारसे 
रसमत्याहार परे होंबे या पदान्त होवे तो, और थि विपयम लोपश होते नहीं, जैसे 
प्रथमाएकवचनमें राजान्‌ ऐसा स्थित रहाहे इसमें नकार स्वयं नामसंज्ञक राजन्‌ 
शब्दका ही है न कि, आगमका इसकारण नकारका लोपश्‌ किया क्‍योंकि पदान्त 
विद्यमान हैं तव रूप हुआ ( राजा ) द्विचचनमें ( नोपधाया; ) इसकर उपधाको 
दीर्घ करनेसे रूप हुआ ( राजानी ) वहुवचनमे ( राजान:; ) सम्बोधनमें सिकी 
पिसंज्ञा करनेपर रूप हुआ ९ राजन सि ) इसमें नोपधायाः इस सूत्रकर 
उपधाको दीर्घ॑ भी नहीं हुआ क्योंकि, धिवर्णित पांच वचनोंका अहणहे और 
(नाम्नो नो लोपशधी) इसकर नकारका लोपशभी नहीं हुआ क्योकि अधो अथौत्‌ 
घिवर्जित ऐसा सत्रमें विशेषण है तव ( हसेपः -सेलॉप) इसकर सिका छोप करनेसे 
रूप सिद्ध हुआ ( हे राजन ) द्विवचनमे ( हे राजानी ) वहुबचनमें (हे राजानः ) 
द्वितीयाके एकवचनमें ( नोपधाया; ) इसकर सिद्ध हुआ ( राजानम्‌ ) द्विवचनर्मे 
( राजानी ) वहुवचनमें स्थादिक पंचवचनसम्बन्धी वचन न होनेसे ( नोपधाया: ) 
यह सूत्र तो म्राप्त हुआ नहीं । किन्तु ( अलोपः स्वरे्म्वयुक्ताच्छसादी ) इसकर 
राजन शब्दके उपधासंज्क अकारका छोप करनेपर ( स्तोः श्वुमिः श्रु।) इसकर 
चवर्गंसम्बंधी जकारका योग होनेसे तवर्गसम्बन्धी नकारके स्थानमें जकार होगया । 
तब रुप हुआ ( राजजू अस )-फिर-॥॥ 


पुँछिद्ठाः ] भाषाटीकासहितम । ( ११७ ) 
जजोज्ञः । 
5 २ १३ बंद 

जजञोः-ज्ञः । द्विपदमिदं सूचम्‌ (वृत्तिः) जजोयोंगे ज्ञो भवति। राज्॥ 
राज्ञा । छोपशि पुनने सन्धिः इति नियमात्‌ । अद्भि । इत्याले न भवति । 
राज/्याम्‌ । राजभिः | राज्ञे । राज+याम्‌ । राजक्यः । राज्ः। राजक्याम्‌ । 
राज/यः । राज्ञः । राज्ञोः। राज्ञाम्‌ । राज्ञि । वेब्योः । राजनि। राज्ञोः । 
राजसु । एवं यज्वन्‌ आत्मन्‌ सुधमनूप्रमतयः । यज्वा । यज्वानौयज्वानः । 
यज्वानम्‌ । यज्वानौ। अम्बयुक्तादिति विशेषणादल्लोपो नास्ति | यज्वनः । 
यज्वश्याम्‌ । इत्यादि । | 

भाषार्थ-जकार और जकारका योग होनेपर दोनोके स्थानमें ज्ञ होजाताह 
जैसे ( राजूज अस ) इसमें जकार और जकारका योग है इसकारण दोनोके 
स्थानमे ज्ञ करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ राज्ञ।) दृतीयाएकवचनमें इसीप्रकार सिद्ध 
इआ (राज्ञा ) द्विचचनमें रसग्रत्याहास्सम्बन्धी भकार परे होनेसे ( नाम्नों नो 
लोपशथोौ ) इस सूत्रकर नकारका लोपश करनेपर ( लोपशि पुनने संधि! ) इस 
“नियमसे ( अद्धि ) इस सूत्रकर आकार नही हुआ किन्तु ( राजभ्याम्‌ ) ऐसाही 
सिद्ध हुआ वहुवचनमे भी इसीप्रकार सिद्ध हुआ ( राजमिः ) चतुर्थीएकव्चनमें 
( अछोपः स्वरेष्म्वयुक्ताच्छसादी ) ( जजोद्े; ) इनकर सिद्ध हुआ ( राज्ञे ) द्विवचनमें 
( राजभ्यास्‌ ) वहुवचनमें ( राजभ्यः ) पेचमीमे ९ राज्ञ: 2 ( राजभ्यास्‌ ) (राजम्य)) 
पष्ठीम ( राज्ञ: ) ( राज्ञो; ) ( राज्ञाम ) सप्तमीएकबचनमें (वेडयो; ) इस सूत्रकर 
विकल्प करके उपधाभूत अकारका कोष करनेसे एक जगह हुआ (राज्षि) और 
एक जगह (राजने ) द्विवचनमें ( राज्ञोः) वहुवचनमे ( नाम्नो नो लोपशधी ) 
इस सूत्रकर नकारका लोपश्‌ करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( राजसु ) इसी प्रकार यज्वन्‌। 
आत्मन्‌ । खुधमन्‌ । इत्यादिक शब्द साधने योग्य हैं जैसे ( यज्वा ) ( यज्वानो ) 
( यज्वानः ) सम्बोधनमें ( हे यज्वत्‌ ) (हे यज्वानों ) ( हे यज्वानः ) द्वितीयाएक- 
वचनमें ( यज्वानम्‌ ) द्विचनमें ( यज्वानों ) ओर वहुवचनमें ( अम्बयुक्तात्‌ ) इस 
विशेषणसे अकारका छोप नहीं होता है जैसे ( यज्वन्‌ अस्‌) इसमे वकारान्त 
संयोग संज्ञासे उत्तरव्तों अकार है इसकारण अकारका लोप नही होनेसे रूप सिद्ध 
हुआ ( यज्वनः ) ठृतीयामें भी इसीग्रकार सिद्ध हुआ ( यज्वना ) ( यज्वभ्याम्‌ ) 
( यज्वमि; ) चतुर्यमें ( यज्वने ) ( यज्वभ्याम्‌ ) ( यज्वभ्यः ) इसीम्रकार अन्यरूप 
भी साधने योग्य है ॥ 


श्रनुयुवनूमघवनशब्दानां पंचसु राजनूशब्दवत्क्रिया। शसादौ तु विशेषः। 


“६ ११८ ) ' सारस्वतं- [ हसान्त- 


ही भाषारथ-श्वन्‌ और युवत्‌ तथा मघवन इन शब्दोंकी स्थादिक पंचविभक्ति वच- 
.नोंके विषे राजन शब्दवत्मक्रिया है और शसादिकमें विशेष है जेसे प्रथमामें ( को 
( थानों ) ( श्वानः ) द्वितीयाके एकवचनमें ( श्वानम्‌ ) द्विवचनमें ( श्वानौ) वहुब- 
चनमें ( श्वन््‌ अस्‌ ) ऐसा स्थित है ॥ 

खादेः । 

श्वादेः । एकपदमिदं सूचम ( वृत्तिः ) श्वादेबेकार उत्वं भामोति शत्तादौ 
ररे परे तद्धिते ईपि ईकारे च। शुनः । शुना । श्क््याम्‌ । श्रमिः । इत्यादि । 
युवनूशब्दे तु वकारस्पोत्वे ते (सवर्णे दीप: सह) यूनः । यूना । युवक्याम । 
युवेभिः । इत्यादि। मघोनः । मघोना । मघवष्याम्‌ । इत्यादि ॥ पथिन- 
शुब्दस्य भेदः । 

भाषाथ-श्वादि शब्दोंका स्वर सहित वकार उकारभावको प्राप्त होवे शसादिक 
स्वर परहुए संते तथा तद्धित सम्बन्धी प्रत्यय और ईप्‌ प्रत्यय तथा ईकार पर हुए 
संते । भाव यह है कि, श्वव्‌ आदिक शाब्दोंके स्वर सहित वकारके स्थानमें उकार 
होंच जो शसादिक स्वर तथा तद्धित प्रत्यय और ईंप्‌ अत्यय और ईकार परे होंवें 
' तो ,जैसे ( श्वव असू ) इसमें श्वन्‌ शब्दसे परे शसादिक स्वर सम्बन्धी असका 
अकार विद्यमानहै इसकारण श्वन्‌ शब्दके स्वर सहित वकारके स्थानमें उकार कर- 
नेसे रूप हुआ ( शुन्‌ अस ) फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यस्‌ ) ( स्रोविसर्ग/ ) इनकर 
सिद्ध इुआ (शुनः ) इसीप्रकार तृतीयाएकवचनमें सिद्ध हुआ ( शुना ) द्विवचनमें 
€ नाप्नो नो छोपशधी ) इसकर सिद्ध हुआ (धम्याम्‌) बहुवचनमें ( श्वमि। ) इसी- 
प्रकार अन्य विभक्ति वचनोंमें रूप साधनेयोग्य हैं । इसीग्रकार युवन्‌ शब्द साध- 
ने योग्यहै जैसे प्रथमामें ( युवा ) ( युवानी ) ( युवानः ) द्वितीयाएकबचन दिवच- 
नर्मे ( युवानम्‌) ( यवानी ) बहुबचनमें ( य्रवत््‌ अस ) ऐसा स्थित है ( श्वादेः ) इस 
सूत्रकर युवन॒ शब्दके स्वर सहित वकारके स्थानमें उकार करनेपर रूप हुआ ( यु- 
उन्‌ अस ) फिर (सवर्णे दी: सह ) (स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) ( स्तोविस्गः ) 
इनकर सिद्ध हुआ ( यूनः ) इसीग्रकार तृतीयाएकबचनमें सिद्ध हुआ ( यूना) 
द्विवचनमें ( नाम्नो नो छोपशधी ) इसकर सिद्ध इआ (युवभ्याम्‌ 2 इसी्कार अन्य 
विभक्ति वचनोंमें रूप साधने योग्य हैं और मघवन्‌ शब्दके विषे शसादिक स्वस्में 
( श्वांदे! ) इसकर स्वर सहित वकारके स्थानमें पर उकार करनेसे ( उ ओ) इस 
सुत्॒कर सिद्ध हुआ ( मघोनः ) ( मधोना ) ठ॒तीयाद्विवचनमें ( मधवभ्याम्‌ )_ बहु- 
वचनमें ( मधवमिः ) इत्यादिक इसीमकार साधने योग्यहैं। पथिद्‌ शब्दको भेद है 
अथमाएकवचनमें ( पथिन््‌ सि ) ऐसा स्थित है ॥ 


पुंछिज्ञः ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( ११९ ) 


इतो5त्पंचसु । 
ढढप घु छ | मिद न्‍ 
इतः-अत्‌-पंचसु । तिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पंचसु स्थादिषु परेषु 
पथ्यादीनामिकारस्थाकारादेशों भवति । ह 
भाषार्थ-स्यादिक पांच वचन पर हुए संते पथ्यादिकोंके इकारको अकार 
आदेश होय । भाव यह है कि, पयित्‌ मथित्र ऋभनक्षित्र इन शब्दोके इकारके 
स्थानमें अकार होजावै स्यादि पांच वचन पर हुए सते जैसे (पथिन्‌ सि ) इसमें 
पथिन्‌ शब्दसे परे सि विद्यमान है इसकारण पथिन्‌ शब्दके इकारके स्थानमें अकार 
करनेसे रूप हुआ। ( पथन्‌ सि ) फिर-॥ 
| कक] ११ थो चुद । 
थ :- नुद्‌ ।ह्विपद्मिद सूच्रम (वृत्तिः ) पथ्यादीनां थंकारस्थ नुडागमों 


भवति पञ्सु स्पादिषु परेषु । पन्‍्थन्‌ सि इति स्थिते । _ 

भाषाथे-पथ्यादिकोंके थकारको नुद्‌ आगम होय स्यादिक पांच वचन पर हुए 
संते। भाव यह है कि, पर्थित्‌ आदिक शब्दोका जो थकार तिसको नुट आगम होय 
स्थादिक पंचवचनोंमें जेसे ( पथन्‌ सि ) इसमें थकारको नुद्र आगम किया तो वह 
आगम टित्‌ होनेसे थकारके आदियमें हुआ। आगममें उकार उच्चारणाये है तब 
रूप ( पतरथन्‌ सि ) ऐसा स्थित हुआ ॥ 


१५१ ७, १ ञा सो | 

आ-सौ । हिपदमिदे सूत्रम (वृत्तिः) पथ्यादीनां टेराले भवति 
सौ परे । पन्‍थाः । पन्‍्थानों । पन्थानः । हे पन्‍्थाः । पन्थानम्‌ । पन्‍्थानो । 
पथिन्‌ अस्‌ इति स्थिते । 

भाषार्थ-पथित्‌ आदिक शब्दोंकी टि को आकार होय सि विभक्तिवचन 
परहुए संते जैसे ( पन्‍थन्‌ सि ) इसमें पथिन शब्दके स्थानमे उत्पन्न हुए पन्थन्‌ 
शब्दसे परे सि विभक्तिवचन विद्यमानहै इसकारण पन्‍्थन्‌ शब्दकी टि संज्ञा अव॒के 
स्थानमे आकार करनेसे रूप हुआ ( पन्‍था सि ) फिर ( स्रोविसगं) ) इसकर 
सिद्ध हुआ ९ पन्‍थाः ) (१) द्विवचनमें ( इतोउत्पंचसु ) इस सूत्रकर पथिन शब्दके 
इकारके स्थानमे अकार करनेसे रूप हुआ ( पथन्‌ औ ) फिर ( थोनुद्‌) इसकर 


(१) ( पन्‍्या; ) इसमे ( नोपधाया; ) इसीकरके दीघे तो होसकता परन्तु यहाँ दिको 
जो कि आकारका विधान किया है वह सि प्रत्ययकेही लोप न होंनेके वास्ते है ॥ 


( १२० ) सारस्वतं- इस 


थकारको चुद आगम किया तव रूप हुआ ( पन्‍थनव्‌ ओ ) फिर ९ नोपधायाः) 
इसकर उपधाभूत अकारको दीधे करनेसे ( स्व॒रहीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध 
हुआ ( पन्‍्थानी ) इसीग्रकार बहुवचनमे सिद्धहुआ ( पन्‍्थानः ) सम्बोधनमें 
६ हे पन्‍थाः ) ( हे पन्‍थानो ) ( हे पन्थानः ) द्वितीयाएकवचनमें ( पन्‍्थानम्‌ ) 
द्विवचनमें ( पन्‍थानी ) बहुवचनमें स्थादिक पंचवचनसम्बन्धी वचन न होनेसे 
( इतोत्पंचसु ) (थो चुद ) यह सूत्र नहीं प्राप्त होसक्ते किन्तु अगाडीका सूत्र 
प्राप्त होसक्ताहै ॥ 

3 हु 9 पथा टेः । 

पथाम-ट; द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) पथिनू-शब्दादीनां टेलोपो मवति 
शसादो स्वरे परे । पथः । पथा । पथिक्याम्‌ । पथिमिः ।_ इत्यादि । एवं 
मथिन्‌ कमुक्षिन शब्दौ ॥ दण्डिनुशब्दस्य भेदः । 

भाषाथें-पथिन शब्दादिकोंकी टिसेज्ञाका छोप होय शसादिक स्वर परहुए संते 
जैसे ( पथिन्‌ अस ) इसमें पथिन्‌ शब्दसे परे शसादिस्विस्सम्बन्धी असका अकार 
विद्यमान है इसकारण पथिन्र्‌ शब्दके टिसंज्ञक इनका लोप करनेसे ( स्वरहीने 
परेण संयोज्यम ) ( ख्रोर्विस्गं! ) इनकर सिद्धहुआ ( पथः ) इसीग्रकार तृतीया- 
एकवचनमे सिद्ध हुआ ( पथा) द्विवचनमें ( नाम्नो नो लोपशधी )2इसकर नकारका 
लोपश॒ करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( पयिभ्यास्‌ ) बहुवचनमें ( पथिभ्यः ) इसीग्रकार 
चतुर्थी आदिकर्म साधनेयोग्य है। और सप्तमीवहुवचनमें (नाम्नो नो छोपशधो) 
इसकर नकारका लोपश्‌ करनेपर भी ( क्किलात्ः सः कृतस्य ) इसकर सिद्धहुआ 
( पथिषु ) इसीप्रकार मथिव्‌ ऋशुक्षित्‌ यह दोनो शब्द साधने योग्य है जैसे 
( मन्याः ) ( मन्थानो ) ( मन्थानः ) (हे मन्‍्थाः) ( मन्थानस्‌ ) ( मन्थानो ) 
(मथ।)(मथा) (मथिभ्याम्‌ ) इत्यादिक और ऋगुश्षिव्‌ शब्दके जेसे (ऋशु॒भा)) (ऋतु 
क्षाणी ) ( ऋमभुक्षाण: ) ( है ऋशुक्षा। ) ( ऋभुक्षाणम ).( ऋमभुक्षाणो ) ( ऋमृक्षः ) 
( ऋशभुक्षा ) ( ऋशुक्षिभ्याम ) ( ऋश॒क्षिमिः ) ह॒त्याँदे ॥ दृण्डिन शब्दको भेद है। 
प्रथमाएकवचनमें ( दण्डिन्‌ सि ) ऐसा स्थित है ॥ 


,. इनां शोसौ। 
इनाम-शो-सो । त्रिपदमिदं सूचम ( वृत्तिः ) इन हचू रत अय्यमन्‌ 
इत्पेतेषां शौ सौ चाधौ परे उपधाया दीघों भवति। नछोपसिछोपों । द्ण्डी । 
दण्डिनौ । दण्डिनः । दुण्डिनम्‌ । दृण्डिनौ। दण्डिनः। दण्डिना | दष्डि- 


3 


क्यास । दण्डिमिः । इत्यादि । एवं बह्हन्‌ शब्दः। बल्नहा।बह्नहणों । बह्हणः। 


पुँछिल्लाः ] भाषाटीकासदितम्‌ | (१२१ ) 


हे बह्नहन । हे त््नहणों । हे बल्लहणः । अह्महणम्‌ । बह्लहणों । शसादो तु 
अ्डोपः । 

भाषा्थ-इन हन्‌ पूषत्‌ अस्येमत्‌ इनकी शि और धिवर्जित सि परहुए संते ही 
उपधाको दी होय। भाव यह है कि, इन प्रत्ययान्त ओर इनके उपलक्षणसे विनन्‌ 
प्रत्ययान्त और किप्‌ प्रत्ययान्त हत धाठु और पूषत्‌ और अर्य्यमत्‌ इनके उपधा 
संज्ञक स्वरको दीर्घ होय जो शि और घिसंज्ञावजित सि परे होगें तो। इसकर शि 
ओर सिके विषेद्दी दीघ हो, न कि ( नोपधाया: ) इस सूत्रकर पांच वचनोंके 
विषे । इस नियमके अर्थ यह विधान किया है जैसे ( दण्डित्‌ सि ) इसमे इस 
प्रत्ययान्त दृण्डित शब्द्से परे सि विद्यमान है इसकारण दृण्डित्‌ शब्दकी उपधा 
इकारके स्थानमे दीर्घ किया फिर ( हसेप: सेलॉपः ) ( नाम्नो नो लोपशधो ) इनकर 
सि और नकारका छोपकर रूप सिद्ध हुआ ( दण्डी ) द्विचचनमें ( नोपधायाः ) इस 
सूत्रकर दी नहीं हुआ क्योंकि (इनां शो सौ ) यह सूत्र केवल शि और घिवर्जित 
सिके ही विषे दीव॑ताविधान करता है, न कि पांच वचनोंके विषे । तव रूप 
सिद्ध हुआ ९ दण्डिनों ) वहुबचुनमें ( दुण्डिनः ) सम्बोधनमें घिके विषे९ इनां 
शो सौ ) ( नाम्नो नो छोपशधो ) इन दोनोकी प्राप्ति नहीं हुईं क्योंकि इन दोनों 
सूत्रोमं घिसज्ञावजित सिका अहर्णहे तब रूप हुआ (९ हे दृण्डिन्‌ ) द्विवचनमें 
( है दण्डिनी ) बहुवचनमें ( हे दुण्डिन; ) द्वितीयामे ( दण्डिनस्‌ ) ( दृण्डिनो ) 
( दाण्डिन; ) तृतीयामें ( दण्डिना ) (दृण्डिभ्याम्‌ ) (दृण्डिमिः ) इत्यादिक ] 
इसी प्रकार बह्महन शब्द साधनेयोग्य है जेसे ( त्रह्महा ) ( अह्महणों ) (त्रह्महणः) 
( हे ब्रह्महन्‌ ) ( हे ब्रह्महणी ) ( हे अह्महणः ) ( ब्रह्महणस्‌ ) ( बह्महणों ) शसादि 
स्वर विभक्ति वचनोंमें ( अल्लोपः स्वरेध्म्वयुक्ताच्छसादी ) इसकर बह्ाहन्‌ शब्दके 
उपधासंज्ञक अकारका छोप किया तब रूप हुआ ( ब्रह्महत्‌ अस्‌ ) फिर- ॥ 

हप१ ११७५१ हनो घने । 

हन॑ः-घू-से । नरिपदमिदं सूचरम ( वृत्तिः ) हन्तेर्धातोहैकारस्थ घकारों 
भवति नकारे डिणति च परे । घसंयोगो णत्वनिषेधार्थः । बह्मप्नः । बलह्मघ्ना। 
बल्ह/याम्‌ । बल्लह॒मिः । इत्यादि । अयेम्णः । अध्यम्णा । अस्येमक्याम। 
अग्येममिः । पृष्णः । पृष्णा। पूषा्यास। पृषभिः। पृष्णे। पृषश्यास्‌ । 
पूषायः । इत्यादि ( ढगें टिलोपों वेति केचित्‌ ) पृषि । पृषणि । पृष्णि। 
पृष्णोः । पुष्सु ॥ संख्याशब्दाः पंचनप्रभतयों बहुवचनास्ताद्विषुलिंगेषु 
सरूपाः । पश्चन्‌ । जसू । इति स्थिते । 


बे सारस्वतं- तर 


भाषार्थ-हन्ति अर्थात्‌ हत्‌ इस धातुके सम्बन्धी हकारकों घकार होय नकार 
परहुए संते और जिसका जकार वा णकार इर्सज्ञक होय वह परहुए संते जैसे 
( अल्महत्‌ अस्‌ ) इसमें क्विप्‌ प्रत्ययान्त हत्‌ धातुके हकारके नकार परे विद्यमानरे 
इसकारण हकारके स्थानमें घकार करनेसे रूप हुआ ( अह्मवन््‌ अस ) ( सरहीने 
परेण संयोज्यम्‌ ) ( खोविसगः ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( अह्मप्नः ) यदि कहो कि 
इसमें ( षुनोणोष्नन्ते ) इसकर नकारके स्थानमें णकार क्‍यों नहीं किया तहाँ 
कहते है | नकारके साथ धकारका संयोग णकारके निषेध करनेके अर्थ है। 
भाव यह हूँ कि, घकार नकारके योग होनेपर ( घ॒नोंणोंइनन्ते ) इसकरके नकारको 
णकार नहीं होयः । इसी प्रकार तृतीयाएकवचनम ९ त्रह्मप्ता ) द्विवचनमे (नाम्नो 
नो छोपशधी ) इसकर सिद्ध हुआ ( अह्महभ्याम्‌ ) इत्यादि । इसीप्रकार पृषत्‌ 
अय्यमन्‌ शब्द साधनेयोग्यहैं । शसादिक स्वरम ( अछोपः स्वरेडम्वयुक्ताच्छसादो ) 
इसकर अकारका छोप करनेपर ( पुनोंणोष5्नन्ते ) इसकर णकार करने योग्यहै। 
जैसे ( अस्थमा ) (अग्येम्णो ) (अय्यैम्ण:) (हे अस्येमन्‌ ) ( अयेमणम ) 
(अय्येमणी ) ( अय्येमणा ) ( अस्येमभ्याम ) इत्यादि । ( पूषा ) ( पूषणों ) 
(पूषणः ) ( हे पूषन्‌ ) ( पूषणम्‌ )( पूषणी ) ९ पूष्ण: ) ( पृष्णा ) ( पूषभ्यास्‌ ) 
' (पूषमिः ) इत्यादि । सप्तमीएकवचनमें ( पूषत्‌ इ ) ऐसा स्थितहै पूषन्‌ शब्दकी 
दिका छोप होय विकल्परकके डिः परहुए संते ऐसा कोई आचार्य कहतेंहे इस 
कथनसे एक जगह पूषन शब्दके टिसंज्ञक अवका छोप करनेसे रूप हुआ (पूषि ) 
और जहा टिका छोप नहीं हुआ तहाँ ( वेडन्यो; ) इस सूत्रकर एक जगह (९ पूष्णि) 
एकजगह (९ पूषणि ) द्विवचनमें ( पूृष्णो! ) वहुबचनमे ( पूषसु )॥ पंचन्‌ आदिक 
संख्यावाचक शब्द वहुबचनान्त होतेहें और तीनों छिगोंके विषे समान रूप हतेहें 
प्रथमा बहुबचनमें ( पश्चत्‌ जस ) ऐसा स्थितहै | 

जश्शसोंलुक । | 

जरशसो:-छुक । द्विपदमिद सूत्रस (वृत्तिः)षकारनकारान्तसख्यायाः 
परयोजश्शसोडक भवति । 


हि 


भांषार्थ-पकारान्त और नकारान्त संख्यावाचक शब्दसे परे जस और शस इन 
दोनोंका छ॒क होय जैसे ( पंचत्‌ जस ) इसमें नकारानत संख्यावाचक शब्द्से 
जस विद्यमानहै इसकारण जसका डक किया तब रूप हुआ ९ पश्चन्‌ ) अब इसमें 
( नोपधाया: ) इस सूत्रकी प्राप्ति न होनेके लिये विशेष कहतेहे ॥ 


छुकि न तत्निमित्तम्‌। 
टुकिं-न -तन्निमित्तम, । निपदमिद सूत्रमू(बृत्ति)छुकि सति तन्निमिच् 


पुलिन्ना$ ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १२३ ) 


कार्य न स्थात । तेन | नोपधायाः । इति दीघेत्व न । पंच । पंच । पंचमिः। 
पंचक्यः । पंचक्यः | पंचन आम | इति स्थिते । 

भाषार्थ-छ॒क होनेपर तज्षिमित्त कार्य नहीं होताहै भाव यहहे कि, डक किये- 
जानेपर जिसका कि डक किया जाताहे वह ही है निमित्तकारण जिसका ऐसा 
कार्य नहीं होताहै जैसे ( पंचत्‌ ) इसमें पेंचन्‌ शब्दसे परे जसका हुक किया 
गयाहै इसकारण ( नोपधायाः ) इसकर पंचन्‌ शब्दकी उपधाको दीर्घ नही इुआ 
क्योंकि ( नोपधाया; ) इस सूत्रकर जो कार्य होताहै उसका नि्मित्तकारण जस्‌ 
है तब (नाम्नो नो छोपशधों) इसकर नकारका छोपश्‌ करनेसे रूप सिद्ध हुआएपश्च) 
झसमें भी इसीमकार सिद्ध हुआ (पश्च ) ततीयाबहुवचनमें ( पेचमिः) ओर 
चतुर्थी और पंचमीके बहुबचनमें ( पेचभ्यः ) पष्ठीबहुवचनमे (पश्चत्‌ आस ) 
ऐसा स्थित है ॥ ह 

ष्ण्‌ः। 

पं: । एकपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) पकारनकारान्तसंख्यायाः परस्पा- 
मो नुडागमो भवति ( नोपधायाः ) इति दीर्घतवम ( नाम्नों नो छोपशधो ) 
पंचानाम्‌ । पंचसु । एवं सप्तनूनवनप्रभुतयः । अष्टनूशब्दस्य भेदः । 

भाषाथे-षकारान्त और नकारान्त संख्यावाचक शब्दसे परे आग्रकों जुट आ- 
गम होय जैसे ( पंचन्‌ आम ) इसमे नकारान्त संख्यावाचक पंचन शब्दसे परे आम 
विद्यमानहे इसकारण आमको चुद आगम किया तो वह आगम टित्‌ होनेसे आमके 
आदिमें हुआ और आगममें उकार उच्चारणार्थ है तव रूप हुआ ९ पंचनत 
आमू ) फिर ( नोपधाया; ) इसकर पंचन शब्दके उपधाभूत अकारको दीर्घ 
करनेपर ( नाम्नो नो छोपशधी ) इसकर पंचन शब्दके नकारका छोपञश किया 
तब रूप सिद्ध हुआ ९ पेचानाम्‌ ) सप्तमीवहुवचनमें ( पंचसु ) इसीपकार सप्तन्‌ 
नवन्‌ आदिके नकारान्त संख्यावाचक शब्द साधनेयोग्यंहै परन्तु अष्टन्‌ शब्दको भेद्‌ 
है ( अश्च जस्‌ ) ऐसा स्थितहै ॥ 


.,, . अष्टनो डो वा। 
अष्टनें:-ठी -वा । जिपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) अष्टनशब्दालरयोज॑- 
श्शसोर्वा डो मवति । ढिल्वाटिकोपः । अशै । अष्ट । अष्टी । अष्ट । 


भाषार्थ-अषश्टन्‌ शब्दसे परे जो जस्‌ और शस्‌ तिनको विकल्प करके डो होय 
जैसे ( अष्टन्‌ जलन ) इसमें अष्टन्‌ शब्दसे परे जसू विद्यमानहै इसकारण एक जगह 


( १२४ ) सारस्वत॑- [ हसान्त-- 


जसके स्थानमें डो किया इसमें डकार इर्संज्ञक है तब रूप हुआ ( अश्न जौ ) फिर 
ओको डित्‌ होनेसे अष्टन्‌ शब्दकी टिसंज्ञा 'अनका छोप करनेसे ( स्वरहीन परेण 
संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( अश्ी ) और एक जगह जहाँ डौ नहीं हुआ तहोँ 
€ जइशसोर्डुक ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (अष्ट ) इसीप्रकार शसमें सिद्ध इआ 
( अष्टो ) ( अष्ट ) ततीयावहुबचनमें ( अष्टन्‌ मिस्‌ ) ऐसा स्थितहे ॥ 


वासु | 


अद८ 

वा-आं--आसुं । त्रिपद्मिदे सूत्रम्‌ (वृत्तिः्) अधनशब्दस्थ आसु 
परास्तु विभक्तिषु वा टेराव भवति। अष्टाभिः । अष्टभिः। अशफ््यः । 
अष्टभ्यः | अष्टानाम्‌। अहाछु | अष्टमु | मकारान्त इंद्म शुब्दः । 

भाषा4-अश्न्‌ शब्दकी टिको आकार होय विकल्प करके तृतीयादिक विभक्ति 

पर हुए संते जैसे ( अष्टन्‌ भिस्‌ ) इसमें अध्न्‌ शब्दसे परे तृतीयावहुवचनमें मिस 
विद्यमानहे इसकारण अष्टन्‌ शब्दकी टि संज्ञा अनके स्थानमे आकार करनेसे 
( स्रोविसर्ग; ) इसकर सिद्ध हुआ ( अष्टामि) और जहों अष्टन्‌ शब्दके टिको आ 
नहीं हुआ तहों ( नाम्नो नो ठोपशधो ) इसकर नकारका लोपश करनेसे रूप सिद्ध 
हुआ ( अष्टमि) ) इसीमकार चतुर्थी ओर पंचमीके वहुवचनमें सिद्ध हुआ (अष्टाम्य) 
६ अष्टभ्य ) पष्ठीवहुबचनमें ( अष्टन्‌ आस ) इसमें (८्ण; ) इस सूत्रकर आमको 
नुट आगम करनेपर एकजगह ९ वासु ) इस सूत्रकर अध्व्‌ शब्दके टिसंज्ञक अनके 
स्थानमें अकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( अष्टानाम्‌ ) और एक जगह जहाँ अष्न्‌ 
शब्दके टिसंज़्क अनको आकार नहीं हुआ तहाँ (नोपधाया/ (नाम्नो नो लोपशधो) 
इनकर सिद्ध हुआ ( अष्टानाम्‌ ) पूवतू ही ओर सप्तमीवहवचनमे जहां टिको 
आकार होगया तहों सिद्ध हुआ ( अष्टासु ) ओर जहाँ दिको आकार नहीं हुआ 
तहॉ ( नाम्नों नो लोपशधोौ ) इसकर सिद्ध हुआ ( अष्टसु ) मकारान्त इद्म्‌ शब्दहे । 
अथमाएकबचनमें ( इदस्‌ सि ) ऐसा स्थितहे ॥ 


इदमोयं एंसि । 
इद्मः-अयमसू--पुसि । जिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) इद्मृशब्दस्य 
पुंसि विषये अयम भवति । सिसहितस्य । अयम्‌। इंद्स औ। इ्ति 
स्थिते। द्विवचनादोी (व्यदादेष्टरः स्थादों ) इत्यकारः। इंद आ। 
ड्ति स्थिते | ५ 


पुलिल्वा ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १५५ ) 


भाषार्थ-सिविभक्ति वचन सहित इृदम्‌ शब्दकी एुलिड्रा विषय ही मे अयमस्‌ 
भादेश होय । भाव यह है कि, इृदस और सिविभक्ति वचन इन दोनोके स्थानमे 
अयम आदेश होजावै जो पुँछिंग होंवे तो जैसे ( इृद्सू सि ) इसमें इृद्स शब्दसे 
सिविभक्ति वचन परमें विद्यमानहै इसकारण इद्स्‌ शब्द ओर सिविभक्ति वचन इन 
दोनोंके स्थानमें पुँलिड़ होनेसे अयम्‌ आदेश करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( अयम्‌ ) 
द्विवचनमें ( इदम ओ ) ऐसा स्थितदै द्विवचनादिकमे ९ त्यदादेशेरः स्थादी ) इसकर 
इदम शब्दके टिसंज्ञक अमके स्थानमें अकार करने पर (हद औ ) ऐसा स्थित हुआ॥ 
द्स्य मः । । 

देस्यं-में; । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) त्यदादीनां दकारस्थ मत्वे 
भवृति स्यादौ परे ( इमो ) सर्वादिवात्‌। जसी। इति ईकारः । इमे । 


( त्यदादीनां पेरमावः ) इमसू । ( ३ ) इमो । इसानू । 

भाषार्थ-त्यदादिकोंके दकारको मकार होय स्यादिक परहुए संते।भाव यहहै कि 
सर्वांदिकोमें जो त्यद्‌ आदिक शब्दहें उनके दकारके स्थानमें मकार होय स्पादिक 
समस्त विशभाक्तिवचन परहुए संते जेसे त्यदादिक इद्म्‌ शब्द है इसकारण ( इृद्‌ औ ) 
इसमें दकारके स्थानमें मकार किया क्योंकि, स्पादिक सम्बन्धी ओ विभक्तिवचन 
परमें विद्यमानहै तव रूप हुआ (इम औ ) फिर (ओ औ ओ ) इसकर सिद्ध 
हुआ ( इमो) इसीमकार बहुवचनमें ( त्यदादेशर स्थादों ) ( दस्यमः ) इनकर 
अकार और मकार करनेपर सर्वादिक होनेसे ( जसी ) इस म्लूत्रकर इंकार किया 
फिर (अ ३ ए) इसकर सिद्ध हुआ ( इसमे ) त्यदादिक शब्दोंकी घिका अभाव 
होताहै। और द्वितीयामें ( इमस्‌ ) ( इसी ) ( इमान्‌ ) तृतीयाएकवचनमे (इृद्मआ ) 
ऐसा स्थित है ॥ 

अन टोसोः । 


4 अने गैस ७२ दविपद्मिद «० 
-टीसोः । हिपदमिद सूत्रस (वृत्तिः्) इदमो:नादेशो भवति टौ- 
सोः परयोः | टेन । अनेन । 
हि भाषार्थे-इदस्‌ शब्दको अन आदेश होय टा और ओस विभक्तिवचन परहुए 
संते जैसे ( इृदस आ ) इसमे इद्स शब्दसे परे ठाका शुद्ध रूप आ विद्यमान है 
(१) द्विवीयाया टौसोश्व परयो, इदमशाब्दस्य एन आदेशो भवति | इति पाणिनीये | भाषार्थ- 


द्वितीया विभक्तिमें और टा और ओस परहुए सते इदम्‌ शब्दको एन आदेश होय यह पाणिनीय- 
अथर्मे छिखाहै जैसे | एनम्‌ । एज़ौ | एनान्‌ । एनेन | एनयोः । इति ॥ 


( १२६ ) सारस्वतं- इक 


इसकारण गुरु आदेश होनेसे समस्त इद्सू शब्दके स्थानमें अन आदेश करनेपर 
रूप हुआ (अनआ ) फिर (टेन ) इसकर टके शुद्धरूप आके स्थानमें इन 
करनेसे (अ इ ए ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( अनेन ) द्विवचनमें ( इद्स भ्यास ) 
शेसा स्थितहै ॥ 

७छ १ ५११ श््यः । 

स्मि-अः । द्विपद्मिदं सूत्रसम ( वृत्तिः) इदमः सकारे भकारे च्‌ परे 
अकारो भवति छत्ख्नस्य । अद्धि | इत्यावम । आभ्याम्‌ । 

भाषाथै-समग्र इृद्सू शब्दको अकार होय सकार और भकार परहुए संते। जैसे 
( इदस्‌ भ्याम्‌ ) इसमे इृदस शब्दसे परे भ्यां विभक्तिचचनका भकार विद्यमानहे 
इसकारण समग्र इद्स्‌ शब्दके स्थानमें अकार करनेसे ( अद्धि ) इस सूत्रकर आ 
किया तब रूप सिद्धहुआ ९ आभ्यास्‌ ) वहुवचनमे ( इृद्सू भिस्‌) ऐसा स्थित है 
इसमें ( स्भ्यः ) इस सूत्रकर इद्म्‌ शब्दके स्थानमें अकार करनेसे रूप हुआ 


£ अ भिस ) फिर-॥। हर 
भिस्‌ मिस । 


१ ११ 

भिस्- भिस्‌ । द्विपद्मिद सूचरम्‌ (वृत्तिः ) इद्मद्सोमिस्‌ मिसेव भवति। 
न भकारस्थाकारः ( एस्मि बहुत्वे ) एमिः। अस्मे। आकफ्याम । एक्यः। 
अस्मात्‌। आभ्याम्‌ । एफ्पः। अस्थ। अनयोः । एपास । अस्मिन | 
अनयोः । एबु । किम शब्दर्य ( त्यदादेष्टेरः स्थादों ) इत्यकारे कते सर्वे- 
शब्दवदूप ज्ञेयसू। कः । को। के । कम । को । कान । केन । काश्याम्‌ । 
के; । करे ! काफ्याम । केफ्यः । कस्मात्‌ । का्याम। केफ्यः । कसय । 
'कयोः । केपास्‌ । कस्मिन्‌ । कयो; । केषु । 

भाषार्थे-इद्स ओर अद्स सम्बन्धी जो तृतीयाबहुवबचन मिस सो मभिस्‌ ही 
'होय। यहां भिसको मिस्‌ करना (सभ्य; ) इस सूत्रकर अकारके निषेधके अर्थहे 
इसीको कहतेहें कि ( स्भ्यः ) इस सूत्रकर भकारको आकार नहीं होय। किन्तु (ए 
स्मि बहुत्वे ) इसकर अकारके स्थानमें एकार होय जैसे(अ मिस) इसमे इद्स्‌ सम्बन्धी 
भिसहें इसकारण ( सभ्य; ) इस सूत्रकर भकारके स्थानमें अकार नहीं हुआ किन्तु 
८ ए स्मि बहुत्वे ) इसकर अकारके स्थानमें एकार करनेसे (स्रोपिसर्ग?) इसकर सिद्ध 
इआ ( एमिः ) चह॒र्थीएकवचनमें ( इद्स्‌ ए) ऐसा स्थितहै ( त्यदादेष्टेः स्थादो ) 
इसकर इदम शब्दकी टिसंज्ञाके स्थानमें अकार करनेपर (स्वादेः स्मद) इसकर स्मद 


पुलिड्वा, ] भाषाटीकासादहितम । ( १२७ ) 


आमगम करनेसे रूप हुआ ( इदस्म ए ) फिर ( स्भ्यः ) इसकर समग्र इृद्म शब्दके 
स्थानमें अकार करनेपर ( एऐऐ ) इसकर सिद्ध हुआ ९ अस्मे ) द्विवचनमें पूर्ववतत्‌ 
(आभ्याम) बहुवचनमें (स्म्य) इसकर इदस्‌ शब्द्कों अकार आदेश करनेपर (ए स्मि 
बहुत्वे ) इसकर सिद्ध हुआ (एभ्य)) पंचमीके एकवचनमे (त्यदादेशेरः स्थादी) इस- 
कर इृदम शब्दकी टिको अकार करनेपर (डसिरत्‌ ) इसकर डुसिके स्थानमें अतू किया 
फिर ( अतः ) इसकर स्मद्‌ आगम करनेसे ( सभ्य; ) इसकर इृदस शब्दके स्थानमें 
अकार किया तब रूप हुआ ( असम अत ) फिर ( सवर्णे दीर्घ: सह ) इसकर सिद्ध 
हुआ ( अस्मात ) द्विवचन बहुबचनमें चतुर्थीके द्विवचन वहुबचनवत रूप जानने । 
पट्ठीएकबचनमे ( त्यदादेशेर; स्थादी ) इसकर टिको अकार करनेपर ( ड्स्य ) 
इसकर इसके स्थानमें स्य किया फिर ( सभ्य; ) इसकर इृदम्‌ शब्दुको अकार कर- 
नेसे रूप सिद्ध हुआ ( अस्थ ) द्विवचनम ( अनटौसो; ) इसका इृदस्‌ शब्दको अन 
आदेश करनेपर ( ओसि ) इसकर सिद्ध हुआ ( अनयोः ) वहुबचनमें ( त्यदार्देशिर+ 
स्यादी ) इसकर इदम्‌ शब्दकी टिको अकार करनेपर ( खुडाम; ) इसकर आम्रको 
सुद आगम किया फिर (स्म्य) इसकर इदम्‌ शब्दकी अकार करनेपर (ए स्मि बहुत्वे ) 
इसकर एकार किया फिर ( क्िकात्पः सः कृतर्य ) इसकर सिद्ध हुआ ( एपास ) 
सप्तमीएकवचनमें ( त्यदादेशेर: स्थादी ) इसकर टिकी अकार करनेपर ( डिः स्मिन्‌ ) 
इसकर डिके स्थानमें स्मिद आदेश किया फिर ( स्म्य।) इसकर इृदस शब्दको 
अकार आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ (अस्मिन्‌ ) द्विवचनमे प्ठीद्धिवचनवत््‌ 
( अनयो; ) सप्तमीवहुदचनरमें ( स्म्यः ) इसकर इृदम्‌ शब्दको अकार करनेपर 
( एस्मि बहुत्वे ) इसकर एकार किया फिर ( किलात्व: सः कृतस्य ) इसकर सिद्ध 
हुआ ( एपु ) किय शब्दः ( त्यदादेशेर। स्थादी ) इसकर टिको अकार करनेपर सर्वे 
शब्दवत्‌ रूप जानना। जैसे ( क।) ( को ) ( के ) इत्यादि ॥ 

धकारान्तस्तत्त्वत्रुष शब्दः । तस्य रसे पदान्ते बकारस्य ( आदि जबानां 
ज्ञभान्तस्प झभाः स्थ्वोः ) इति भकारः ( वावसाने ) तत्ततभुत्‌ । तत्तभुद्‌। 
तत्तबुधो। तल्वबुधः | हे तत्तभुत्‌ । हे तत्तभुद्‌ । तत्तबुधम्‌ । तस्वबुधौ । 
तत्तबुधः । तखब॒धा । तच्भुद्भयाम्‌ । तत्वभुद्धिः । इत्यादि । जका- 
रान्तः सम्राज्‌ शब्दः । 

भाषार्थ-घकारान्त तच्वबब॒व शब्दहै उसके वकारको रस प्रत्याहार और पदांतके 
पविषे ( आदिजवानां झभान्तस्य झभा; रुध्वो; ) इस सूजकर भकार होगया । प्रथमा- 
'एकबचनमें (हसेपः सेलॉपः) इसकर सिका छोप करनेपर (वावसाने) इस सूत्रकर सिद्ध 
हुआ (त्सुत) (तलझुद) द्विवचनमें (तलवबुथों) वहुवचनमें (तलब थ)) सम्बो धनर्मे 


६ १२८ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


घिके पषे ( हे तत्तभुत्‌ ) ( हे तत्वसुद्‌ ) द्वितीयामें ( तस्वबुधम ) ( तक्तबुधी ) 
(तत्तबुध४) तृतीयाएकवचनमें (तखबुधा ) द्विवचनमें रसमत्याहार सम्बन्धी भकार 
परे होनेसे (आदिजबानां झभान्तस्य झभाःस्थ्वो)) इसकर बकारके स्थानमें भकार कर 
(भबे जबा/ इसकर सिद्ध हुआ (तचसुद्धयाम्‌) इसीप्रकार (तत्लमुद्धि) सप्तमीबहुवच- 
नमें बकारके स्थानमें भकारकर ( खसे चपा झसानास्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ ( तल- 
भुत्सु ) जकारान्त सम्राज्‌ दब्दंहे । प्रथमाएकवचनके विषे ( सम्राज) ऐसा 
स्थितहै ( हसेपः सेलॉप: ) इसकर सिका लोप करनेसे ( सम्राज्‌ ) ऐसा स्थितहै ॥ 
छशषराजादेः पः । 

छशपषराजादेः-षेंः । द्विपदमिद सत्रम ( वृत्तिः ) छकारान्तस्य 
शकारान्तस्य षकारान्तस्य च राजयजूसजमूजभाजादेश्व पकारो भवति 
धातोझसे परे नाम्नश्व रसे पदान्ते च । पस्य पर्व ढत्वनिषेधाथम । 

भाषाथे-छकारान्‍्त और शकारान्त और षकारान्त तथा राज यज्‌ सूज्ष 
मसज श्राज्‌ आदि दाब्दसे व्रइ्च्‌ भ्रस्त परिव्राजू । इनके अन्तवर्णकी षकार होय 
धातुसे झस प्रत्याहार परहुए संते और नामसंज्ञक शब्दसे रस प्रत्याहार परे संते 
ओर पदान्तके विषे। भाव यह है कि, इन धातुओंसे यदि झस प्रत्याहार परे होंवे 
तो इन धातुओंके अन्तवर्णके स्थानमें षकार होय और इन्ही किबादि प्रत्ययान्त 
नामसंज्ञक शब्दोंसे रस प्रत्याहार परे होंगे या पदान्तहोंने तो भी इनके अन्तवर्णके 
स्थानमें षकार होय । षकारको जो कि, षकारका करनाहै वह डकारके निषेधके 
अथहे अथौीत्‌ षकारके स्थानमें पकार करने पर ( पोड$ ) इस सूत्रकर डकार नहीं 
होताहै परन्तु जो कि, पकारकों पकारका करना डकारके निषेधार्थ है सोभी 
( द्वेष्टि ) इत्यादिके विषेही जानना, न कि सब जगह । जैसे प्रथमाएकवर्चनमें 
( सम्राज्‌ ) ऐसा स्थित रहाहै इसमें किप्‌ प्रत्यान्त नाम संज्ञक राज्‌ शब्दके अन्त 
वर्ण जकारके स्थानमें पकार किया क्योंकि सि विभक्तिका छोप होनेसे पदान्त 
विद्यमानहै तब रूप हुआ ( सम्राए्‌ )॥ 


| पोडः। ( १) , 
पृ:-डः । द्विपद्मिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पकारस्य ढत्वे भवति धातोशसे 


(१ ) कोई आचार्य ( षोड: ) हस सूत्रकों व्यर्थ कहते हैं क्योंकि ( ऋद्धरषाणा मूर््धां ) इस- 
कर स्थान सवर्णे मानकर पदान्तके विंषे ( वावसाने) इसकरकेही षकारके स्थानमें टकार डकार और 
मकारादिकर्मे ( झबे जबाः ) इसकर डकार और सुपूमें ( खसे चपा झसानाम्‌ ) इस कर टकारका 
होना कहतेहें । 


पुलिज्ला' ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १२९ ) 


परे नाम्रश्व रसे पदानते च ( वावसाने ) इति टकारः । डकारश | 
सम्राट । सम्राद | सम्राजो । सम्राजः । हे सम्राट । हे सम्राद्‌ । सम्रा- 
जम । सम्राजी । सम्राजः । सम्राजा । सम्राइ+यास्‌ । सम्राइूमिः । इत्यादि 
एवं विराजादयः । 


भाषाथे-षकारको डकार होय धातुसे झस प्रत्याहार पर हुए संते और नामसे 
रस प्रत्याहार पर हुए संते तथा पदान्‍्तके विषे । जेसे क्किप प्रत्ययान्त नामसंज्ञक 
सम्राष शब्दर्मं पदान्त विद्यमानहै इसकारण सम्राष्‌ शब्दके पकारके स्थानमें 
डकार करने पर ( वावसाने ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( सम्राद ) ( सम्राह ) द्विवच- 
नमें ( सम्राजों ) बहुवचनमें ( सम्राज) ) सम्बोधनमे ( हे सम्राद ) ( हे सम्राड़ ) 
( हे सम्राजी ) ( हे सम्राज। ) द्वितीयामे ( सम्राजम्‌ ) ( सम्राजों ) ( सम्राज ) 
तृतीयाएकवचनमें ( सम्राजा ) द्विवचनमे ससप्रत्याहारसम्बन्धी भकार पर 
होनेसे ( छशपराजादे। प५ ) इसकर जकारके स्थानमे ष॒कार करने पर ( पा डः ) 
इसकर डकार किया तब रूप सिद्ध हुआ ( सम्राड़भ्थास ) बहुवचनमे इसीग्रकार 
सिद्ध हुआ ( सम्राइुभि) ) इत्यादि । और सप्तमीवहुवचनमे ( छशपराजादे! प$ ) 
इसकर जकारके स्थानमे षकार करने पर (पो ड+) इसकर डकार किया फिर (खसे 
चपा झसानाम ) इसकर ठकार होकर सिद्ध हुआ ( सम्राट्सु ) (१ ) इसीप्रकार 
( विराज देवेज्ञ विश्वस्तज्ञ परिम्तज्‌ विश्वाज्‌ परिव्राज़॒तरुवृश्व॒ यवभज्ज्‌ ) इत्यादिक 
क्िप्र प्रत्ययान्त शब्द्‌ साधने योग्यहें । जैसे (विराट । विराड) (विराजी) (विराज३) 
( विराड्भ्याम्‌ ) ( विरादसु ) ( देवेद् ) ( देवेड ) ( देवेजी ) ( देवेज। ) तृतीयाद्वि- 
वचनमें ( देवेड़भ्याय्‌ ) सप्तमीवहबचनमे ९ देवेट्सु ) ( विश्वस्तद्‌ । विश्वसूद् ) ( विश्व- 
सृजी ) ( विश्वसृजः ) तृतीयाद्विचनमे ( विश्वसृड़भ्याम्‌ ) सप्तमीबहुक्चनमें 
( विश्वसृट्सु ) ( तरुवृट्‌ ) ( तरवृड्ध ) ( तरुवृश्ी ) ( तरुवृश्व+ » तृतीयाद्विवचनमें 
( तरुवृडभ्याम्‌ ) सप्तमीवहुवचनमें ( तरुवृट्सु ) ( यवभृड्‌ ) ( यवभड्‌ ) ( यवभूज्जी ) 
( यवभूज्जः ) तृतीयाद्विचचनमें ( यवभूड़भ्याम्‌ ) सप्तमी बहुवचनमें ( यवभूट्सु ) 
और अन्य जान्त ९ भूसुज्‌ वलिभ्ुज्ञ हुतश्ुज्ञ वणिज् भिषज्‌ अश्वयुज्ञ ) आदिकरमे 
( चो। कु ) इस सूत्रकर जकारके स्थानमें ककार कर रूप साधने योग्य हैं। और 
( ऋत्विज्ञ ) इसमे ( दिशांक; ) इस सृत्रकर जकारके स्थानमे ककार कर रूप 
साधने योग्य हैं ॥ 


हक मन करन आल अप मजा जज लक अजनबी शकबत लक मम मिज कलम कप रवि मर मिल, मनी मम मसल 
( १ ) कचिदपदान्तेडपि पदान्तताश्रयणीया | इसकर इत्यादि अयोगोर्मे पदान्त मानकर (ठोर- 
न्यात्‌ ) इस सृत्रकर षकार नहीं हुआ इति ॥ 
हि. 


( २३० ) सारस्वतं- [ हसान्त-- 


_दकारान्तास्त्थदूतद्यद्एतद्शब्दाः । एतेषां ( त्यदादेशेरः स्थादौ ) इत्य- 
कारे छते सवेत्र सर्वेशब्दवद्॒पं ज्ेयस । 

भाषाथ-दकारान्त त्यदू-तदू-यदू-एतदु-शब्द हैं इनकी टिको ( त्यदादे- 
शेर; स्थादी ) इसकर अकार करनेपर सब जगह सर्वशब्दबत्‌ रूप जानने 
चाहिये । जैसे प्रथमाएकवचनमें ९ त्यदू सि ) ऐसा स्थित है इसमें त्यदुके 
टिसंज्ञक अद्के स्थानमें ( त्यदादेश्रः स्थादी ) इसकर अकार किया तब रूप 
हुआ ( त्य सि ) ॥ 

११५ ६ घ स्तः । 
सू्‌-तः । दिपदमिद सूतम ( वृत्तिः ) त्यदादेस्तकारस्य सौ परे सरल 
. भवति। स्यः । त्यौ । त्ये । त्यम । त्यो। त्यान्‌। त्येन | त्याश्याम। 
त्येः । त्यस्मे । इत्यादि । सः। तो। ते यः। यो। ये। एपः । एतो। 
एते ( एतदोथ्न्वादेशे द्वितीयाटस्सेनों वा वक्तव्यः ) एतमू। एनम्‌ । एतो। 
एनो । एतानू । एनाच । एतेन । एनेन। एतयोः । एनयोः । 

भाषार्थ-त्यदादिकोंके तकारको सि विभक्ति वचन पर हुए संते सकार होय 
जैसे ( त्य सि ) इसमें त्यद शब्दसे परे सिविभक्ति विद्यमानहैं इसकारण त्यके तका- 
रके स्थानमें सकार कर ( स्रोविसगं; ) इसकर सिद्ध हुआ ९ स्यः ) द्विवचनादिकरें 
( त्यदादेष्टेर; स्थादी ) इसकर टिको अकार कर सर्वेशब्दबत्‌ रूप करने चाहिये 
जैसे ( त्यो )( त्ये ) ( त्यम ) ( त्यों ) ( त्यान्‌) (त्येन ) (त्याभ्याम ) (त्ये; ) 
( त्यस्मे ) इत्यादिक और तद्‌ शब्दम भी ( त्यदादेशेर/ स्थादी ) इसकर टिके स्थानमें 
अकार कर प्रथमाएकवचनमें ( सत।) इसकरके तकारके स्थानमें सकार करने- 
पर ( स्रोविसगं; ) इसकर सिद्ध हुआ ( स; ) द्विवचनमें ( तो ) बहुवचनमें (ते) 
इत्यादि रूप सर्ववत्‌ साधने योग्य हैं और ( यद्‌ ) शब्दमं भी ९ त्यदादेश्टर! स्थादी ) 
इसकर टिका अकार कर सर्वशब्दवत्‌ रूप जानना जैसे (य+) (यो) (थे) 
इत्यादिक । ओर एतदू शब्दमें ( त्यदादेश्टे+ स्थादी ) इसकर टिको अकार कर 
( सत। ) इसकर अथमाएकवचनमें तकारके स्थानमें सकार करनेपर ( किका- 
त्वः सः कृतस्थ ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (एप) द्विवचनमें ( एतो ) बहु- 
वर्चनमें ( एते ) और द्वितीयाएकवचनमें ८ त्यदादेष्टेश स्थादी ) इसकर दिके 
स्थानमें अकार करनेपर रूप हुआ (एत अमर ) एतद शब्दकों अन्वादेशमें (१) 

(१ ) उत्तस्य पुन; कथनमन्वादेशः | अर्थ--कहेहुएका फिर दूसरी बार जो कहना है वह 

अन्वादेश कहाताहै | यथा--एषराजायाति एन पश्य, एप; पठति एन व्याकरण पाठय | अयैन वेद्मध्यापय॥| 


पुलिड्ला ] भाषाटीकासादितम । (१३१ ) 


द्वितीया विभक्ति और दा और ओस पर हंए संते एन आदेश विकल्प करके वक्त- 
व्यहै। इसक्र एक जगह एन आदेश करनेपर ( अम्शसोरस्य ) इसकर सिद्ध इआ 
( एनम ) और जहाँ एन आदेश नहीं हुआ तहाँ रूप हुआ ( एतम्‌ ) इसीप्रकार 
द्विचचन बहुवचनमें रूप सिद्ध हुए (एनो ) ९ एतो ) ( एनान्‌ ) ( एताच्‌ ) इसी 
प्रकार तृतीयाएकबचनमें ( एनेन ) (एतेन) और पष्ठी सप्तमीके द्विवचनोंमें 
( एनयो; ) ( एतयोः ) अन्यविभक्ति वचनोंमें सर्वशब्दवत्‌ रूप जानने योग्यहैं और 
अन्य दकारान्त (बढूमिद-दिविषद-सर्वविदू-सुहृह ) आदिक शब्द इसप्रकार 
साधने योग्य हैं। जैसे प्रथमाएकवचनमें ( वावसाने ) इसकर ( बलमित्‌-बलू- 
मिद ) द्विवचनमें ( बढभिदो ) बहुवचनमें ( बलूभिद) ) तृतीयाद्विचनमें ( बल- 
मिद्धयास्‌ ) सप्तमीवहुवचनमें ( खसे चपा झसानाम्‌ ) इसकर दकारके स्थानमें तकार 
करनेसे रूप सिद्ध हुआ (बलमित्सु ) और भी दकारान्त इसी प्रकार जानने योग्यहें । 

छकारान्तस्तत््वप्राच्छशब्दः । तत्तताद | तत्त्वश्राडू | तत्व्प्राच्छो ! तत्त्व- 
प्राचउछः । इत्यादि । थकारान्तः अभिमथ्‌ शब्दः ( वावसाने ) चपाजबाश् । 
अभिमत्‌ । अभिमद्‌ । सम्बोधनेः्प्येवम्‌ । अभिमथो । अपभिमथः । अभि 
मथम्‌ | अभिमथों । अभिमथः । अभिमथा । अभिमद्धयाम्‌ । इत्यादि । 
चकारान्तः प्त्यच्‌ शब्दः ( अंचेः पुंसि पंचसु नुमागमों वक्तव्य ) प्त्यन्न 
च्‌ सि।इति स्थिते । ( स्तोः श्चुमिः श्चः ) इति चंत्वेन जकारः ( संयो- 
गान्तस्य छोपः ) । 

भाषाथ-छकारान्त तप्राच्छ शब्द है। प्रथमाएकवचनमें ( तल्लप्राछू सि ) 
शेसए स्थित है इसमें हसान्‍्तसे परे सि विद्यमान है इसकारण ( हसेपः सेलॉप) ) 
इसकर सिका छोप करनेसे रूप हुआ ( तख्प्राछ ) इसमें छकारान्त तत््प्राछ 
शब्दसे परे पदानत विद्यमानहै इसकारण ( छशपराजादे; प। ) इसकरके अन्तवर्ण 
छकारके स्थानमें षकार करनेसे रूप इुआ (तत्वप्राए ) फिर ( पो ड) इसकर 
षकारके स्थानमें डकार कर ( वावसाने ) इसकर सिद्ध हुआ (९ हक्तप्राद-तत्वप्राड्‌ ) 
द्विवचनमें ( तत्वप्राछो ) वहुवचनमें ( तस्प्राछ; ) तृतीयाद्विचचनमें रसप्रत्याहार 
सम्बन्धी भकार पर होनेसे ( छशपराजादे।; ष।) इसकर छकारके स्थानमें पकार 
कर (पो डः ) इसकर डकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( तत्वग्राइ+यास्‌ ) सप्तमी- 
बहुवचनमें ( छशपराजादे। ष५) इसकर पकार करनेपर ( पो ड ) इसकर डकार कर 
< खसे चपा झसानाम्‌) इसकर सिद्ध हुआ (त्वप्राट्स)। थकारान्त अग्निमथ्‌ शब्द है 
अथमाएकवचनरम ( वावसाने ) इसकर थकारके स्थानमें दकार और तकार कर 
रूप सिद्ध हुआ ( अभिमत्‌-अग्निमद ) सम्बोधनमें थि विषयमें भी इसी अकार हुआ 


( १३२ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


द्विवचनमें ( अग्निमथी ) बहुवचनमें ( अग्निमथः )द्वितीयामें ( अभिमथम ) ९ आप्- 
मथी ) ९ अप्निमथः ) तृतीयाएकबचनमें ( अप्रिमथा ) द्विवचनमे ( झबे जबा; ) 
इसकर थकारके स्थानमें दुकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ९ अभ्निमद्भचाम ) बहु- 
वचनमें ( अप्रिमद्धिः ) सप्तमीबहुवचनमें ( खसे चपा झसानाम्‌ ) इसकर थकारके 
स्थानमें तकार कर रूप सिद्ध हुआ ९ अग्निमत्सु ) चकारान्त पत्यच्‌ शब्द है प्रथमा- 
एकब्रचनमें ( अत्यचू सि ) ऐसा स्थित है। अंच्चधातुको स्पादिक पेंच बचनोंप्ें 
चुम आगम वक्तव्य है भाव यह है कि, अंच धातुके किप्पत्ययान्त शब्दको नुम 
आगम स्थादिक पेचवचनोंमें होय इसकर प्रतिपूर्व अचू शब्दकी न॒ुमआगम 
किया तो वह आगम मित्‌ होनेसे अकारके परे हुआ । आगममें उकार उच्चार- 
णार्थ है तब रूप हुआ ९ प्रत्यन्‌ चू सि ) फिर ( स्तोः इच्चुमि; इज) ) इसकर 
चवर्गके योगसे नकारके स्थानमें जकार करनेपर रूप हुआ ( प्रत्यञच्‌ सि ) फिर 
( हसेष। सेलॉप॥) ) इसकर सिका लोप करनेपर पदान्त होनेसे ( संयोगान्तस्य 
छोप) ) इसकर संयोगस्ंज्ञक जकार चकारके अन्त चकारका लोप करनेसे रूप 
हुआ (६ प्रत्यजू्‌ ) फिर-ोो 
चोः कु: । 
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चोः--कुः । हिपदमिद सूतखू ( वृत्तिः ) चवगेस्थ कृवर्गादेशों भवति 
धातोझसे परे नाम्नश्व रसे पदान्ते च यथासंख्पेन । प्रत्यछ। प्रलझो। 
प्रयश्चः । पत्यश्चय । प्रत्यश्वो । 

भाषाथे-चवर्गकी कवगे आदेश होय यथाक्रमकर धाठुसे झस प्रत्याहार पर 
हुए संते ओर नामसे रस प्रत्याहार पर हुए सेते । भाव यह है कि, धातुके 
चवर्गसे परे झस ग्रत्याहार होवे तो उस धातुके चवर्गके स्थानमें ऋमानुसार 
कवर्ग होय ओर नामके चवर्गसे परे रसप्रत्याहार वा पदन्‍त होपे तो उस 
नामके चवर्गके स्थानमें ऋमाउसार कवर्ग होय जैसे ( प्रत्यज ) इसमें नामके 
चवर्गसे परे पदान्त विद्यमानहै इसकारण चवर्गसम्बन्धी जकारके स्थानमें 
ऋमानुसार कवगेसम्बन्धी डकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ (प्रत्यह ) (१) 
द्विचचनमें ( अंचे। पुंसि पश्चप्त छुमागमों वक्तव्यः ) इस कर चुम आगम 

(१ ) प्रत्यड़ | यहॉपर कोई आचार्य ( स्‍्तो; श्रमिः श्र) इसकर नकारके स्थानमें अकारका 
करना नहीं योग्य समझते हैं क्योंकि, ( सयोगान्तस्य छोप; ) इसकर उकारका छोप करनेपर 
( स्वो! श्रमिः श्रु) ) इसकर पूर्व किया हुआ जो नक.रके स्थानमें जकार हे उतको नकार ही फिर 
होताहै क्योकि, ( निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यमाव) ) अर्थ-निमित्तक अभाव होनेपर नेैमित्तिकका्ी 
अभाव होजातादँ तितसे ( चोः कु ) यद्द सत्रभी नहीं प्राप्त होसक्ता किन्तु ( प्रत्यन्‌ ) ऐसाही सिद्ध. 
होता है इति | 


5 


पुँलिल्ाः ] भाषाटीकासदितम । (११३३) 


करनेपर (सतो! इचु भिः इचु ) इसकर चवर्गंसम्बन्धी चकारका योग होनेसे नकारके 
स्थानमें जकार किया तब रूप सिद्धाहुआ ( प्रत्यश्ली ) इसीप्रकार वहुबचनमे 
सिद्ध हुआ ( प्रत्यक्ष; ) द्वितीयाके एकवचन द्विवचनमें इसीप्रकार रूप सिद्ध हुआ 
( प्रत्यश्यम ) ( प्त्यश्चो ) बहुवचनमें स्थादिक पंचवचनप्तम्बन्धी वचन न होनेसे नुम 
आगम तो हुआ नहीं किन्तु प्रथम ( प्रत्यच्‌ू अस्‌ ) ऐसा स्थित हुआ ॥ 
० ए घे 
| , अंचेरलोपो दीपश्व । 
फ ११  आअ9 मिरद 
अंचेः-अलोपः-दीपः-च । चतुष्पदमिदं सूच्रम (वृत्ति)) अश्वतेरलोपो 
भवति पूवस्य च दीर्घः शसादो स्वरे परे तद्धिते पत्यये ईपि ईकारे च परे । 
प्रतीचः । प्रतीचा । प्रत्यक्याम्‌ । प्रत्यग्मिः । एवं तियेचूप्रभुतयः । तियेड। 


तियश्रीं । तियश्वः | तियश्वम्‌ । तियेद्ञों । 

भाषार्थ-अंचु धातुके अकारका छोप होय और उस अंचु धातुके पूर्ववर्त्ती स्वरको 
दीर्घ होय शसादिक स्वर पर हुए संते तया तद्धित प्रत्यय और ईप्‌ तथा नपुंसकलि- 
डुके प्रथमा द्वितीया द्विवचनसम्बन्धी इंकार पर हुए संते जेसे ( प्रत्यच्च अस्‌ ) इसमें 
अंचु धातुके क्षिप अत्ययान्त अच्‌ शब्द्से परे शसका शुद्ध रूप अस विद्यमानहै इस- 
कारण अंचु धात॒के किप्पत्ययान्त अचू शब्दके लोप करनेसे रूप हुआ ( प्रत्यच्च अस ) 
अथम इसके स्थानमे यकार होनेका निमित्त अच शब्दका अकार था उसका जब छोप 
डहोगया तो निमित्तके किये कार्य इके स्थानमें यकारके होने रूपका भी अभाव होगया 
अर्थात्‌ फिर यकारके स्थानमें ह होगया तब रूप हुआ (प्रति चू अस्‌ ) अब 
इसमें अंचु धातुके किप प्रत्ययान्त अचू शब्दसे पूर्ववरत्ती स्वर श्राति शब्दका इकारहै 
इसकारण इकारके स्थानमे ईकार कर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम ) ( ख्ोविंसर्ग; ) 
इनकर सिद्धहुआ ( प्रतीच। ) तृतीयाएकवचमें इसीप्रकार सिद्धईआ (९ प्रतीचा ) 
द्विवचनमें (चो+ कु। ) इसकर चकारके स्थानमें ककार कर ( झबे जबा।) इसकर सिद्ध 
हुआ ( प्रत्यग्भ्याम्‌ ) और सप्तमीवहुवचनमें ( चो। कु; ) इसकर ककार कर ( क्षि- 
लात्प+ स; कतस्य ) इसकर सकारके स्थानमें पघकार किया फिर ( कष्संयोगे क्षः ) 
इसकर क्षकार करनेपर रूप सिद्धहुआ ( प्रत्यक्ष ) और जहाँ क्किबादि प्रत्ययमें पूजाथ 
अंचु धातुके नकारका लोप नहीं होतांहै तहाँ ( प्राड़र) (प्राश्ली) ( प्राशच! ) (प्राश्वम॒ ) 
( प्राश्वी ) ( प्राश्च। ) ( प्राथ्वा ) ( प्राइभ्याम्‌ ) (प्राड्रमि; ) इत्यादिक रूप जानने । 
इसीप्रकार तियेचू प्रभ्ाति शब्द्से उदच सपभ्यच्‌ सम्यचू शब्द स्पादिक पांच बच- 
नोमें साधनेयोग्य हैं जैसे ( तियडः ) ( तिर्यश्वी ) (तिर्यश्वः ) ( तिर्यश्वय्‌ ) ( तिर्यश्ी ) 
और द्वितीयावहुबचनमें ( तिर्यच अस्‌ ) ऐसा स्थितहै ॥ 


के 


र्‌ १३२४७ ) हु सारस्वतं- [ दस्त 


तिरशांदयः । 
तिस्थादेयः । एकपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) तिरथ्वादयों निपालन्ते 
शसादो स्रेपरे तद्धिते ईपि ईकारे च ।तिरथः । तिरश्वा। तिरवश्याम। 
एवम्‌ । उदढः | उदग्यो । उदथ्यः । उद्यम । उदश्ौ । उदीचः । उदीचा। 
उदग्याम्‌ । सम्पदः । सम्यश्यो । सम्पश्चः । सम्पश्यम्‌। सम्पौ। समीच: 
समीचा। सम्यम्भ्याम्‌ । इत्यादि । 


भाषारथ-तिसश्वादिक निपातसे सिद्ध होतेहें शसादिक स्वर और तद्धित प्रत्यय 
और ईंप्‌ तथा इंकार पर हुए संते । भाव यह है कि, ९ तियच्च । उद्च्‌। सप्यच 
सम्यच्‌ ) इन रब्दोंकों यथाक्रमसे ( तिरशच्‌ । उदीच्‌। सपभ्ीच्‌। समीच्‌ ) यह आ- 
देश निपातसे सिद्ध होतेहें शसादि स्वर परे संते और तद्धित प्रत्यय तथा ईपू और 
इंकार पर हुए संते जैसे ( तियेच्‌ अस ) इसमें तियेच्च शब्दसे शासका शुद्धरूप अस 
विद्यमानहे इसकारण तिर्यच््‌ शब्दके स्थानमें तिरइच्‌ आदेश करनेपर ( खर- 
हीन॑ परेण संयोज्यम्‌ ) ( स्रोविंसगं! ) इनकर सिद्ध हुआ ( तिरश्व ) तृतीया- 
एकवचनमें ( तिरश्वा ) द्विंवचनमें ( चो।छु। ) इसकर चकारके स्थानमें ककार 
करनेपर ( झबे जबाः ) इसकर सिद्ध हुआ ९ तिर्यग्भ्यास्‌ ) और सप्तमीवहुवचनमें 
( चो; कु ) इसकर चकारके स्थानमें ककार करनेपर ( क्किलात्व+ स; कृतस्य ) इस- 
कर सकारके स्थानमें षकार किया फिर ९ कष्संयोगे क्ष। ) इसकर क्ष करनेसे रूप 
सिद्ध हुआ ( तियक्षु ) इसीमकार (उदड़ः ) (उदश्ो) (उद्थ। )( उद्थम्‌ )( उद्थो ) 
(उदीचः ) ( उदीचा ) ( उद्ग्भ्यास) इत्यादि। (सम्यडः ) ( सम्यश्वी ) 
( सम्यश्व। ) सम्यश्वम्‌ ) ( सम्यश्ो ) ( समीचः ) ( समीचा ) ( सम्यस्भ्यास्‌ ) 
इत्यादि । ( सत्यडः ) ( सप्यथ्ों ) ( सम्यश्। ) (सम्यश्वम्‌) (सम्यलों) 
( सधीच$ ) ( सधीचा ) ९ सध्यग्म्यास्‌ ) इत्यादि ॥ 


तकारान्तो मरुत शब्दः ( वावसाने ) मरुत्‌ | मरुद्‌ | मरुतो। मरुतः। 
मरुतस । मरुतो । मरुतः । मरुता । मरुझ्र्याम्‌ । मरुद्धिः । इत्यादि । एव- 
मभिचित्रभुतयः | अभिचित्‌ । अभिचिद्‌ । अभिचितों। अभिचितः। 
इत्यादि तकारान्त उकारानुबन्धो महत शब्द । 


भाषाथे-तकारान्त मरुत्‌ शब्दहे । प्रथमा एकवचनमें ९ वावसाने . स 
तकारके-स्थानमें तकार दकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( मरुत-मरुदु 2 द्विव 


पुलिद्ठाः ] भाषादीकासहितम्‌ । ( १३१५ ) 


( मरुतौ ) बहुवचनमें ( मरुतः ) द्वितीयामें ( मरुतम्‌ ) ( मरुती ) ( मरुतः ) 
ततीयामें ( मरुता ) ( मरुद्भयाम्‌ ) ( मरुर्धिः ) इत्यादिक । इसीम्रकार अभिवित्‌ 
आदिक शब्द साधने योग्यह जैसे (अभिचित्‌ ) ( आभ्रिचिदू 2 अग्निचिती ) 
( अग्निचितः ) इत्यादि । तकारान्त उकारानुबन्ध महत्‌ शब्दहे । प्रथमाएक- 
बचनर्म ( महत्‌ सि ) ऐसा स्थितहे ॥ 
ब्रितो छुम्‌ । 

घ॑ १ प प्दमिदं 
वितः-नुम । दि सूत्रम ( वृत्तिः ) उकारानुबन्धस्य ऋकारानुब- 
न्धस्थ नुमागमों भवति पुंसि विषये पश्चसु परेषु । 

भाषार्थ-उकारहै अनुबन्ध ( १) अर्थात्‌ इत्‌ जिसका और ऋकारहै अनुबन्ध 
जिसका ऐसे शब्दको नुम्‌ आगम होय एैलिंग विषय स्थादिक पांचचचन परहुए 
संते जैसे ( महत्‌ सि) इसमें उकारानुबन्ध महत शब्दसे पुँछिंगमें सिविभक्ति 
वचन परमें विद्यमानहे । इसकारण महत्‌ शब्दको नुमका आगम किया तो वह 
आगम मित्‌ होनेसे महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर अकारसे परे हुआ आगमर्मभे उकार 
उच्चारणाथे है तब रूप स्थित हुआ ( महनत्‌ सि ) फिर-॥ 

(3860 0 के 

न्सम्महतः-अधौ-दीपेः-शोौ-च । पंचपदमिद सूत्रम्‌ (वृत्तिः)न्सन्तस्था- 
प्शब्दस्य महच्छब्दस्य च दीघों भवति पंचसु । पिवर्जितेषु शो परे च। महान 
महान्तो । महान्तः । हे महन्‌ । महान्तम्‌ । महान्तो । महतः । महता ॥ 
महदयाम्‌ । महद्धिः । इत्यादि । उकारानुबन्धो भवच्छब्दः । 

भाषार्थ-न्सन्त शब्द ओर अप शब्द ओर महत्‌ शब्दकों दीध॑ होय घिवर्जित 
स्यादिक पंचचचन और शि परहुए संते । भाव यहहै कि, नुमागमसहित सकारान्त 
शब्दके ओर जलवाची अप्‌ शब्दके और उकारानुबन्ध महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वरकों 
दी्॑ ०२ घिवजित स्यादिक पांचवचन पर हुए संते और नपुंसकालिड्में 
शिपरेहुएसंते जेसे ( महत्त्‌ सि ) इसमें महत् शब्दसे परे सिविभक्तिवचन विद्यमानहै 
* इसकारण महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर हकार उत्तरवर्ती अकारको दीघ॑ करनेसे रूप हुआ 


( १ ) उचरितप्रध्वसोह्ानुबन्ध; । अथै-जो किसी कार्यके अर्थ उच्चारण होकर छोप ह्ोजातादै वह 
अनुबन्ध कहातताह | शांत ॥ 


(१३६ ) सारस्वतं- [_ हसान्त- 


स्य छोपः ) इसकर तकारका छोप किया तब रूप सिद्ध हुआ ( महान्‌ ) द्विवचनमें 
( ब्रितो तुम ) इसकर नुम्‌ आगम करनेपर ( नसम्महतो5थौ दीधे; जी च) इसकर 
महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वरकों दीर्घ किया तब रूप सिद्ध हुआ ( महान्तों ) इसी- 
अकार वहुबचनमें रूप सिद्ध हुआ (महान्तः) और सम्बोधनमें सिकी घिसंज्ञा 
करनेपर ९ व्रितों नुम्‌ ) इसकर नुस आगम किया फिर ९ न्सम्पहतो5्धी दीर्घ: 
शो च) इस खूत्रकी प्राप्ति तो हुईं नहीं क्योंकि, दृत्तिमें घिवर्मित पांच वचनोंके विषे 
ही दीर्घ होना कहांहे तब ( हसेप; सेलॉप/ ) और ९ संयोगान्तस्थ छोष; ) इनकर 
पतेद्ध हुआ ( हे महन्‌ ) द्विवचनमें ( हे महान्ती )बहुवचनमें ( हे महान्त+ ) द्वितीयाके 
सकवचन द्विवचनमें सिद्ध हुआ ( महान्तम्‌ ) ( महान्ती ) और बहुवचनमें स्यादि 
पंचवचन सम्बन्धी वचन न होनेसे ( व्रितो नुम ) तथा ( न्सम्महतो5थी दीध शो च) 
इन दोनों सूत्रोकी प्राप्ति हुई नहीं तब रूप सिद्ध हुआ ( महतत ) तृतीयाएकवर्चनमें 
(महता) द्विवचनमें (झबे जबाः) इसकर तकार के स्थानमें दकार होकर रूप सिद्ध हुआ 
(महहूचास ) वहुवचनमें ( महद्धि; ) इत्यादि इसीप्रकार सा घने योग्यहै। उकाराजुबन्धो 
भवच्छब्द; | प्रथमाएकवचनमें ( भवत्‌ सि ) ऐसा स्थितहै इसमें भवत्‌ शब्द उकारा- 
नुबन्धहै इसकारण भवत्‌ शब्दकों नुम आगम किया तो वह आगम अन्‍्त्य ख़र 
बकार उत्तरवर्ती अकारसे परे हुआ तब रूप स्थित हुआ ( भवनत्‌ सि ) ॥ 


अत्वपोः सो । 
अत्वसोः-स्तौ । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) अलन्तस्पासन्तरय च 
दीघों भवति धिवर्जिते सौ परे। भवान । भवन्तो | भवन्तः । हे भवन । 
भवन्तम । भवन्‍्ती । भवृतः । भवता । भवृद्धयास। भवद्रि।। इत्यादि 
ऋकारनुबन्धः पचत्‌ शब्दः । तस्य नुमागम एवं न दीधों भवति | पचन । 
पचन्ती । पचन्तः । पचन्तम्‌ । पचन्तोी । पचतः । पचता । पचद्धचाम । 

इत्यादि । एवं ऋकारानुबन्धों भवृत्‌ शब्द: । 
भाषारथ-अत्वन्त शब्द और असन्‍्त दब्दको दीर्घ होय घिजित सि परहुए संते 


भाव यहहै कि, जिसका उकार अनुवन्ध होथ और अन्त जिसके अत्‌ विद्यमान होय , 
ऐसे शब्दके और जिसके अन्तमें अस्‌ विद्यमान होय ऐसे शब्दके अन्त्यस्वरकों दीघ 


होय सिविभक्तिमें, ओर घिसंज्ञक सिर्मे नहीं दी होय जैसे ( भवनत सि ) इसमें जो 
पे हि 7 ऐप ७ 8 ५० इस 
भवत्‌ शब्द है उसमें उकारभी अनुबन्धहे ओर उसके अन्तमें अतभी विद्यमानह इस- 


कारण भवत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर वकार उत्तखर्ती अकारको दी किया तब रूप हुआ 


पुलिद्वा. ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १३७ ) 


(मवानत्‌ सि) फिर (हसेप/ सेलॉपः) इसकर सिका छोंप करने पर (९ संयोगान्‍्तस्य 
लोप)) इसकर तकारकाभी छोप करदिया तव रूप सिद्ध हुआ ( भवान ) द्विवचनमें 
( ब्रितो नुमर ) इसकर सुम्‌ आगम हुआ । और अन्‍न्त्यस्वरको दीर्घ हुआ नहीं, क्योंकि, 
( अत्वसोः सौ ) इसमें केवछ सिविभक्ति वचनकाही अहणहे तब रूप सिद्ध हुआ 
( भवन्ती ) इसी प्रकार बहुवचनमें रूप सिद्ध हुआ (भवन्तः ) और सम्बोधनमें 
सिकी घिसंज्ञा करने पर ( व्रितो सुस ) इसकर नुस्‌ आगम किया। और (अत्वसोः 
सौ ) इसकर दी हुआ नहीं क्योंकि वृत्तिमें घिसेज्ञावजित सिका अहण है तव 
( हसेप) सेलॉपः ) (संयोगान्तस्प छोप॥ ) इनकर सिद्ध हुआ ( हे मवन्‌ ) द्विवच- 
नमें ( हे भव॑ंन्ती ) बहुवचनमें ( ऐ भवन्त+ ) द्वितीयाएकबचनमें ( भवन्तम ) 
द्विक्‍चनमें ( भवन्तो ) बहुबचनमें स्थादिक. पेचवचचन सम्बन्धी वचन न होनेसे 
( प्रितो नुस) इसकर नुस आगम नहीं हुआ तब रूप सिद्ध हुआ ( भवतः ) तृती- 
यामें ( भवता ) ( भवद्धयाम्‌ ) ( भवद्धि। ) इत्यादिक । ऋकारानुवन्ध पचत्‌ शब्द 
है उसको स्यादिक पंचवचनोके विषे ( प्रितों नुस्‌ )इस करके नुम्र॒ आगमही 
हुआ ओर दीर्घ नही हुआ जैसे (पचत्‌ सि ) इसमे नुस॒ आगम करनेसे रूप हुआ 
( पचनत्‌ सि ) फिर ( हसेपस्सेलॉपः ) इसकर सिका छोपकर (९ संयोगान्तस्य 
लोप; ) इसकर तकारका भी छोप करद्िया तब रूप सिद्ध हुआ ( पचन्‌ ) द्विव- 
चनमे ( पचन्ती ) बहुवचनप्रे ( पचन्तः ) सम्बोधनमें (हे पचन्‌) (हे पचन्तो ) 
( हे पचन्तः ) द्वितीयामे ( पचन्तम्‌ ) (पचन्तो ) ( पचतः ) द्वितीयावहुबच- 
नर्में स्थादिक पंचवचन सम्बन्धी वचन न होनेसे ( ब्रितों ठुम ) इसकर नुस आगम 
नहीं हुआ। ठृत्तीयाम ( पचता ) ( पचद्भचास ) ( पचक्धि; ) इसी प्रकार ऋकारा- 
बुवन्ध भवत्‌ शब्द है । ( भवन्‌ ) ( भवन्ती ) ( भवन्तः ) इत्यादि ॥ 

शकारान्तो विश शब्दः ( छशष्राजादेः षः ) इति षत्वम ( पो डः ) 
इति डलवम्‌ ( वावसाने ) चपाजबाश्व | विद । विड्‌ | विशों। विशः । 
इत्यादि ॥ पकारान्तः पष्शब्दः नित्यं बहुबचनान्तब्लिषु सरूपः ( जश्शसो- 
लुक ) ( षो ढः )( वावसाने ) पट । षढ़्‌। षड्डिः । षडुचः । पदक््यः। पष्‌ 
आम | इति स्थिते ( ष्णः ) इति नुट । पढ़नाम । इति स्थिते । 

भाषार्थ-शकारान्त विश शब्द है ( विश सि ) ऐसा स्थित है ( हसेपः से- 
लोॉप; ) इसकर सिका छोप करनेपर ( छशपराजादे! षप+ ) इसकर शकारके स्थानमें 
पकार किया । फिर ( षो ड:) इसकर पकारके स्थानमें डकार किया । फिर 
( बावसाने ) इसकर चप प्रत्याहार सम्बन्धी सर्गीयग्कार और जब पत्याहार 


(११८ ) सारस्वतं- , [ हसान्त- 


सम्बन्धी डकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( विद ) ( विंड्‌) द्विवचनमें ( विश्ौ) 
वहुवचनमें ( विशः ) इसीमकार अन्य विभक्ति वचनोंमें जानने । और भकारादि- 
कमें ( छशपराजादेः प१ ) इसकर षकारकर ( थो डः ) इसकर डकार किया तब 
रूप सिद्ध हुए ( विड्रभ्याम्‌ ) ( विड्रूमिः ) इत्यादिक और सप्तमीबहुवचनमें ( छश- 
पराजादे! प५ ) इसकर षकार ( षो डः ) इसकर डकार किया फिर ( खसे चपा 
झसानाम्‌ ) इसकर डकारके स्थानमें टकार करनेसे रूप हुआ ( विट्सु ) षकारान्त 
षष्‌ शब्द नित्यही बहुवचनान्त होता है और तीनों किंगोंमें समान रूप होते हैं 
जैसे प्रथमावहुवचनमें ( षष्‌ अस्‌ ) ऐसा स्थित है ( जर्शसोडेक्‌ ) इसकर जसके 
झुद्ध रूप असका डक करनेपर ( पो ड:) इस सूत्रकर डकार किया । फिर (वाव- 
साने ) इसकर सिद्ध हुआ ( षट्‌ ) ( षड़ ) इसी प्रकार द्वितीयाबहुबचनमें हुआ 
ओर तृतीयाबहुबवचनमें ( घो ड;) इसकर डकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ (पड़मि) 
चतुर्थी पंचमीके बहुवचनमें ( पषड़भ्यः ) ( पड़भ्यः ) पष्ठीबहुवचनमें ( पषू 
आमू ) ऐसा स्थित है (ष्णः ) इसकर आमको नुद आगम करनेपर ( षो डः ) 
इसकर पकारके स्थानमें डकार किया तब रूप स्थित हुआ ९ पड़नाम्‌ ॥ 
ड्णः। 

डू'-ण  । दविपदमिद सूत्रमू ( वृत्तिः ) पान्तसंख्यासम्बन्धिनों डका- 
रस्य णत्वे भव॒ति नामि परे । षण्णाम्‌ । षटसु | कचिद्पदान्तेषि पदान्तता- 
अश्रयणीया ॥ दोष्शब्दस्य भेद्‌ः । 
* भाषाथ-पकारान्त संख्या सम्बन्धी डकारको णकार होय नामू पर हुए संते 
जैसे ( पडनाम्‌ ) इसमें षकारान्‍्त संख्या सम्बन्धी डकारके स्थानमें णकार किया 
क्योंकि, नाम परे विद्यमान है तब रूप स्थित हुआ ( षण्‌ नाम ) फिर ( शुमिः 
ष४। ) इसकर नाम॒के नकारके स्थानमें णकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( पण्णाम्‌ ) 
और सप्तमीबहुबचनमें ( षो डः ) इसकर षकारके स्थानमें डकार करनेपर 
खसे चपा झसानास्‌) इसकर डकारके स्थानमें टकार करनेसे रूप सिद्ध इआ 
( पत्सु ) यदि कहो कि, इसमें ( ट्रुमिः है ) इसकर सकारके स्थानमें षकार क्‍यों 
नहीं हुआ । तहाँ कहते हैं कि, कहीं प्रयोगान्तरके विषे अपदान्तमें भी पदान्तता 
आश्रय करने योग्य है। इसकारण यहाँ पदानतता मानकर (९ ढोस्न्त्यात्‌ ) इस 
सूत्रकर सकारके स्थानमें षकार नहीं हुआ ॥ पकारान्त दोष शब्दको भेद 
प्रथमाएकवचनमें ( दोष्‌ सि ) ऐसा स्थित है ( हसेपः सेलोंपः ) इसकर सिक्का छोप 
करनेपर स्थित हुआ रूप ( दोष्‌ )-॥ 


पुलिल्वा। ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १३९ ) 


दोषां रः । 
गेषा मे पी] मिद ष्‌ षू- षू. 

दोषाम-रः । द्विपद्मिद सूच्रम्‌ (दृत्तिः) दोष्‌-सजुष आरिप्‌ हविष्‌-परभु- 
तीनां पकरारस्य रेफो भवति रसेपरे पदान्तेच । दोः । दोषो । दोषः। दोषम । 
दोषों । ( शस्तादौ ररे परे ( १ ) नानन्‍्तता वा वक्तव्या ) दोष्णः । दोषः । 
दोष्णा । दोषा । दो्श्याम्‌ । दोर्मि: । दोष्णे। दोषे । दोर्श्याम । दोकफ्यः। 
दोष्णः । दोषः। दो्याम्‌ । दोफ्येः। दोष्णः । दोःष) । दोष्णोः। दोषोः । 
होष्णाम्‌। दोष/म्‌ । दोष्णि । दोषि । दोष्णोः । दोषोः । दो पु । सज़ूः। 
सजुषो । सजुषः | सजुषम्‌ । सजुषो । सजुषः । सजुषा । ( सजुषाशिषो रसे 
पन्दान्ते च दीधों वक्तव्यः ) सजूर्श्याम्‌ ॥ सकारान्तः पुंस्‌ शब्दः । 

भाषार्थ-दोष्‌ सज्ुष आशिष्‌ हविष्‌ आदिक शब्दोके षकारको रकार होय जो 
रस अत्याहार पर होवे या पदान्त होंगे तो जैसे ( दोष ) इसमें दोष शब्दके पका- 
रसे विभत्तयन्त होनेसे पदान्त विद्यमान है इसकारण पकारके स्थानमें रकार कर 
( सोविसर्ग; ) इसकर विसर्ग करनेसे रूप सिद्ध हुआ (दोः ) द्विवचनमें ( दोषौ ) 
बहुवचनमें ( दोषः ) द्वितीयाएकबचनमें ( दोषम्‌ ) द्विवचनमें ( दोषी ) बहुवचनमें 
( दोष्‌ अस) ऐसा स्थित है। दोष्‌ शब्दको शसादि स्वर पर हुए संते। नान्‍्तता विकल्प 
करके वक्तव्य है। भाव यह है कि, दोष शब्दके अन्तमें नयह आगम होय शसादिक 
खंर पर हुए संते। जैसे ( दोष अस्‌ ) इसमे दोष शब्दसे परे शरसादिक स्वर सम्बन्धी 
अकार विद्यमान है इसकारण एकजगह दोष्‌ शब्दके अन्त न्‌ आगम करनेसे 
रूप हुआ ( दोषन अस ) फिर ( प्रनोंणोइनन्ते ) ( स्वरहीन॑ परेण संयोज्यम ) इन 

( १ ) कोई आचार्य यहोपर ( शसादावनन्तन्ता वा वक्तव्या ) ऐण कहते हैं अथे-दोप शब्दकों 
शतादि विभक्ति मात्र पर हुए. सते विकल्प करके अनन्तता वक्तब्य है | भाव यहहे कि, कोई आचार्य 
दोष्‌ &ब्दके अन्तर्भे अन्‌ आगम कहतेहें विकल्पकरके शस्पादिक समस्त विभक्ति मात्र परहुएसते | जहाँ 
कि, स्वर विभक्तिमं अन्‌ आगम होय तहोँ ( अछोप, स्वरेडम्बयुक्ताच्छसादी ) इसकर अकारका छोप 
कर ( पुर्नोगोइनन्ते ) इसकर सिद्धहुआ ( दोष्ण, | दौण्णा ) और जहाँकि, हसारे विभक्तिमें अन्‌ 
आगम हाय तहाँ ( नाम्नोनों छोपशघौ ) इसऋर नकारका लेज्श करनेपर रूप तिद्ध हुआ ( दोष 
भ्यामू ) और जहाँ अन्‌ आगम न स्वरादिकर्म होय और न हठादिकरमे होय तहाँ ( दोष, ) ( दोषा ) 
( दोम्योम्‌ ) इत्यादे । और सप्तमीएकबचनों अन्‌ आगम करनेपर ( वेब्धो; ) इसकर सिद्ध हुआ 
( दोषणि ) (दोष्णि) और जहों अन्‌ आगम नहीं हुआ तहें। (दोषि) सप्तमी बहुबचनमे जहाँ 


अन्‌ आगम हुआ तहाँ ( नाम्नों नो लोपश्घौ ) इसकर ( दोषस ) और जहां अन्‌ आग नहीं हुआ 
तहेँ पूर्ववत्‌ | इत्यल्म || 


( १४० ) ; सारस्वतं- [ हसान्त- 


करके सिद्ध हुआ ( दोष्ण: ) और जहाँ न्‌ आगम नहीं हुआ तहाँ सिद्ध इआ 
( दोष; ) तृतीयाएकवचनमें ( दोष्णा-दोषा) द्विवचनमें (दोषां रः ) इसकर पकारके 
स्थानमें रकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ (दो्भ्याम्‌ ) इसी प्रकार अन्य भकारादि विभक्ति 
वचनोंमें रूप जानने। और सप्तमी बहुवचनमें ( दोषां :) इसकर रकारकर (क्िलात्प) स; 
कृतस्यथ ) इसकर सकारके स्थानमें पकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( दोषु ) और 
कोई आचार्य यहॉपर ( विसजेनीयस्यः सः 3 विसर्गकर ( शपसे वा ) इसकर 
विसर्गके स्थानमें षकार और विसगे करते हैं तव रूप सिद्ध हुआ दोष्पु) (दो'पु)। 
और पकारान्त सज॒ब्‌ शब्दहै। प्रथमाएकवचनमें (सज्ुब॒ सि) (ऐसा स्थितहैं)हसेप:- 
सेलॉप) ) इसकर सिका लोप करनेपर ( दोषां र। ) इसकर पदानन्‍्त होनेसे पकारके 
स्थानमें रकार किया । तब रूप स्थितहुआ ( सज्णञुर ) फिर सज्षुषके अन्त्यखर उका- 
रको दीर्घ किया । क्योंकि सज्ञुय और आशिए्‌ शब्दोको दीर्ध वक्तव्य है रस प्रत्या- 
हार पर हुए संते या पदान्तकेविषे। भावयह है कि, सजुष्‌ और आशिष्‌ शब्दसे पर रस 
प्रत्याहार वा पदान्त होवे तो सजुब्‌ ओर आशिए शब्दके अन्त्यस्वरको दीर्घ होय। 
जेसे ( सजुर ) इसमें सजुबके सजुर॒रूपते पदानन्‍त विद्यमानहे इसकारण सजुपके 
अन्त्यस्वर उकारको दीर्घकर ९ स्रोर्विसर्गः ) इसकर रकारके स्थानमें विसर्ग करनेसे 
रूप सिद्धहुआ ( सज्। ) द्विवचनमें ( सझुपी ) वहुवचनमें ( सज्भुषः ) द्वितीयामे 
( सजुपस ) (सजुषों) (सज्जुप;) तृतीयामे (सज्ञुवा) द्विवचनमें (दोवांर) 
इसकर रकार कर ( सजुपाशिगों रसे पदान्ते च दी्ों वक्तव्यः ) इसकर अन्त्यस्वर 
उकारको दीर्घ किया तब रूप सिद्ध हुआ (सजूर्भ्याय) वहुबचनमें (सज्ूनिः ) 
इत्यादि । सकारान्‍्त पु झब्दहे। प्रथमाएकबचनमें ( पुँंछ्त सि ) ऐसा स्थितहे ॥ 
पुंसोद्सुड़ । 
६9 9१ १५ ५ ५ _ 
पुंस्ः-असुद। द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) पुंसशब्दस्य पंचस्वसुड्गदेशो 
भवति | इन्‍कारोउन्‍्त्यादेशार्थ: | उकारो नुम्‌विधानार्थ: (पुमंस्‌ सि ) इति 
स्थिते ( व्ितो नुम ) इति नुमागमः ( न्सम्महतोव्यो दीवेः शौच ) दीषः। 
(हंसैप: ०) इति सेलॉपः ( संयोगान्तस्य छोपः ) पुमान्‌ । पुमांसो । पुमांसः। 
हे पुमन्‌ । पुसांसम। पुर्मांसी । पुंसः । पुंसा । पंश्याम्‌। पुमिः । इत्यादि। 
भाषार्थ-पुस शाब्दको असुडः आदेश होय स्यादिक पांच वचन पर हुए संत 
आदिशर्म डकार अन्त्यादेशके अर्थ और उकार उम्र आगमके विधानके अथे है।भाव 
यहहे कि, आदेशमें डकार इत्‌ होनेके कारण आदेश पुंस्‌ शब्दके अन्त्य वर्ण सका- 
रके स्थानमें होय और आदेशोंमें उकार इत्‌ होनेके कारण ९ ब्रितो नुम्‌ ) इसकर चुम्‌ 


पुल्िद्वा ] भाषाटीकासदितम्‌ । (१४१ ) 


आगम भी होय जैसे ( एुँत््‌ सि ) इसमे पुंस्‌ शब्दसे परे सि विभक्ति वचन विथमान 
है इसकारण प्रुख शब्दके अन्त्यवर्ण सकारके स्थानमें असुड़ः आदेश करनेसे 
रूप स्थित हुआ ( पुँअस्‌ सि ) फिर ( स्वरेम) ) इसकर अनुखारके स्थानमें मकार 
करनेसे रूप स्थित हुआ (पुमस्‌ सि ) फिर ( व्रितोनुम्‌ ) इसकर जुमू आगम किया 
क्योंकि, आदेशमे उकार नुस विधानाथ है तव रूप हुआ ( पुमनस्‌ सि ) फिर 
( न्पम्महतो5थो दीर्घः शौच ) इसकर न्सन्‍्त होनेसे अन्त्यस्वर अकारको दी किया 
द्धवव रूप हुआ ( पुमानससि ) फिर ( हसेप; सेलोंप) ) इसकर सिका लछोपकर 
( संयोगान्तस्य छोप+ ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (९ पुमान ) द्विवचनमें असुडः आदे- 
शकर ( व्रितो नुम ) इसकर नुम॒ आगम करनेपर रूप हुआ (परमनसओं ) फिर 
( न्सम्मइतो5धौ दीर्घ: शौच ) इसकर अन्त्यस्वर अकारकों दीर्घकर रूप हुआ 
( पुमानस ओ ) फिर ९ नश्वापदान्तेझसे ) इसकर नकारको अनुस्वार करनेपर रूप 
सिद्ध हुआ ( पुमांसो ) इसीप्रकार वहुवचनमें सिद्ध हुआ ( पुर्मांस; ) द्वितीया- 
एकवचन द्विवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( पुमांसम्‌ । पुमांसी ) बहुबचनमें स्पादिक 
पंचवचन सस्वन्धी वचन न होनेसे असुद्धः आदिश नहीं हुआ । इसकारण रूप सिद्ध 
हुआ ( पुंसः ) तृतीयाएकवचनमे (पएुंसा ) द्विवचनमे ( संयोगान्तस्थलोप; ) इस- 
कर सकारका कोप करनेपर रूप सिद्ध हुआ ९ पुंभ्याम ) सप्तमीवहुवचनमेभी 
( संयोगान्तस्यकोप+ ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( पुछे) (१) सम्बोधनमें सिकी 
धिसंज्ञा करनेपर ( न्पम्महतो5धो दीघेः शोच ) इसकर दीघे नहीं हुआ क्योंकि, 
धघिसंज्ञा वर्जित सिका अहर्णह तब रूप सिद्ध हुआ ( हेपुमन्‌ ) द्विवचनमे (हेपुमासों) 
बहुबचनमे (९ हेपु्ांसः ) ॥ की 
५, ,, , , सिंभवे पुंसः कक्सो। 

असंभवे-पुसः-कक-सो । चतुष्पदमिद सूच्रम(वृत्तिः) वेदान्तेकवेयस्था- 
त्मनोबहुत्वासंभवेर्थं वाच्पेसति पुंसशब्दस्य कगागमी भवति झुपि परे । 

भाषार्थे-असंभव अर्थ वाच्य हुएसते पुंस शब्दको ककू आगम होय झुप्‌ विभक्ति 
वचन पर हुए संते। भाव यहहै कि.वेदान्त शाख्रकर एक जानने योग्य आत्माका बहु- 
वचन नहीं होताहै क्योंकि आत्मा त्रह्म तो एकही है ( एकम्रेवाद्वितीयं ब्रह्म नेहना- 
नास्ति किचन ) इस श्रुतिके प्रमाणसे यदि कदाचित्‌ बहुबचन होजावै तो यही 
असंभव अथहे इसी असंभव अर्थंके कहेजानेपर पुंस शब्दको कक आगम होय सप्तमी 
बहुवचन पर हुए संते। जैसे ( पुंससु ) असंभव अर्थमें पु शब्दसे परे सुप॒ विभाक्ति वचन 
विद्यमानहै इसकारण पुंस शब्दको कक्‌ आगम किया तो वह आगम पुंस्‌ शब्दके 

(१ ) लौकिकेषु पुरुषेषु पुस॒छु इति अयोगः ॥ 


( १४२) सारस्वतं- [ हसान्त- 


परे हुआ क्योंकि, आगम कित्‌हे और आगममें अकार उच्चारणायहै तब रूप स्थित 


हुआ | ( पुंसक्‌ सु ) फिर-॥ 
दबे द 0 अ० स्कोरायोश्व । 
स्कोः-आदो:-च । त्रिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) संयोगायोः सकार- 
ककारयोलोॉपो भवति धातोशसेपरे नाम्नश्वरसेपदान्तेच । इति सकारढोपः। 
कषसंयोगेक्षः । पुंक्षु । एवं विद्वान । विद्वांसो । विद्वांसः । हे विन । 
विद्वंसम । विद्वांसो । 
भाषार्थ-संयोग संज्ञाके आदियमें वर्तमान जो सकार ककार तिनका लोप होय 
धातुसे झस प्रत्याहार पर हुए संते ओर नामसे रस प्रत्याहार पर हुए संते वा 
पदान्तके विषे । भाव यह है कि, धातुकी संयोग संज्ञासे परे यदि झस अत्याहार 
होगे ओर उस संयोगके आदिमें यदि सकार होवे तो उस सकारका ही छोप हो 
जांवै और नामकी संयोग संज्ञासे परे यदिं रस प्रत्याहार होवेै या पदान्त होवे 
और उस संयोगके आदिमें यदि सकार होवे तो भी उस सकारकाही छोप हो 
जावे । जैसे (पुंसक्‌ सु ) इसमें नामके संयोगसंज्ञक सकते परे रस पत्याहार सम्बन्धी 
सुपका सकार है इसकारण संयोग संज्ञक सकके आदिके सकारका छोप केसे 
रूप स्थित हुआ ( पुंऊस ) फिर ( क्किकात्प। स। कृतस्य ) इसकर सकारके स्थानमें 
पकार कर ( कषसंयोगेक्ष; ) इसकर दोनों ककार पकारके स्थानमें क्षकार किया 
तब रूप सिद्ध हुआ (९ पुंक्षु 2 (१) इसी प्रकार स्थादिक पॉच वचनोंमें उकाराजु- 
बन्ध विद्दस शब्द साधनेयोग्यहै जेसे ( विद्वत्‌ सि ) इसमें ( प्रितोनुप ) इसकर 
नुम॒ आगम करनेसे रूप स्थित हुआ ( विद्वतस्‌ सि ) फिर (९ न्सम्महतोधोदीधे 
शोच ) इसकरके अन्त्यस्वर वकार उत्तरखरत्ती अकारको दीर्घे कर रूप स्थित हुआ 
( विद्वान्ससि ) फिर ( हसेपः सेलोंप) ) इसकर सिका लछोपकर (९ संयोगान्तस्य 
लोप$ ) इसकर सकारका लछोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ विद्वान्‌ ) द्विवचनमें 
( विद्वत ओ ) ऐसा स्थित है इसमें ( व्रितोनुम ) इसकर नुम॒ आगम कर ९ न्सम्म- 
हतो5थो दी शौच) इसकर दीर्घ किया । फिर ( नश्वापदान्ते झसे) इसकर नका- 
रको अनुस्वार कर रूप सिद्ध हुआ ९ विद्वांसो ) इसी प्रकार वहुवचनमें सिद्ध हुआ 
( विद्वांस ) सम्बोधनमें सिकी धथि संज्ञा करनेपर ( न्सम्महतोधौदीध! शौच ) 
इसकर दीर्घ नहीं हुआ। किन्तु रूप सिद्ध हुआ (हे विद्वद ) द्वितीयाएकबचन 
द्विवचनमें ( विद्वांसम्‌। विद्वांसो ) वहुवचनमें स्थादिक पंच वचन सम्बन्धी बचन न 
होनेसे ( व्रितोनरम ) ( न्सम्महतो5थी ०) इन दोनों सत्रोंकी प्राप्ति नहीं हुई किन्तु 
प्रथम ९ विद्वस अस्‌ ) स्थित हुआ ॥ 


बे # 


(१ ) परमपुरुषे पुक्ष इति वैदिक, प्रयोग” ॥ 


पुँछ्लिद्रा: ] भाषादीकासहितम्‌ । (१४३ ) 
वसोवे उः । 
वसो।-वः--3: । त्रिपद्मिदं सूत्रस ( वृत्तिः) बसों! सम्बन्धी वकार 
उलं प्रामोति शम्तादौ सवरे तद्धिते ईपि ईकारे च परे । विदृषः। विद्षा । 


वसांरसे । विदृद्धयाय। विद्वद्धिः । इत्यादि । 

भाषार्थ-वसु प्रत्यय सम्बन्धी वकार उकारको प्राप्त होय शस्ादिक स्वर और 
तद्धित प्रत्यय यगू और ईप्‌ तथा इंकार पर हुए संते । भाव यह है कि, कृदन्तके 
बसु प्रत्ययके वकारके स्थानमें उकार होजाबै जो शसादि स्वर और तद्डित प्रत्यय 
यण्‌ तथा ईप्‌ और ईकार पर होवें तो जैसे ( विद्वत्त्‌ अस्‌ ) इसमें जो कि, विद्वस्‌ 
शब्द है उप्तमें जो कि, वस्‌ प्रत्ययका वकार है उसके स्थानमें उकर किया क्योंकि, 
शसादिक स्वर सम्बन्धी असका अकार विद्यमान है तब रूप स्थित हुआ ८ विदु- 
स्‌ अस ) ( क्विलात्व। स; कतस्यथ ) इसकर सकारके स्थानमे पकार करनेपर रूप 
सिद्धहुआ ( विदुषध ) इसी प्रकार सिद्ध हुआ ततीयाएकवचनमें ( विदुषा ) 
द्विवचनमे ( वसांर्से ) इसकर सकारके स्थानमे दकार करनेपर रूप सिद्ध इआ 
( विद्ृद्नयाम ) बहुवचमें ( विद्वद्धि; ) इत्यादि ॥ 

सुवचसशब्देतु । अत्वसोः सो इति दीधेः । सुवचाः । सुवचसों । सुब- 
चसः । हे छुवचः । झुवचसम्‌ । सुवचसों । सुवचसः । सुवचसा । स्रो- 
विस्गेः । हबे । उ ओ। सुवचो+यास्‌ । सुबचोमिः । इत्यादि । एवं 
चंद्रमसशब्दः । उशुनसूशब्द्र्य विशेष) । 

भाषाथ-सुवचस शब्दके विषे ( अत्सो; सो ) इसकर दी किया जैसे ( सु- 
वचस सि)ऐसा स्थित है इसमें असन्त सुवचस शब्दक अन्त्यस्वर अकारको(अत्वसो: 
सो ) इसकर दीर्घ करने पर ( सुबचास्‌ सि ) ऐसा स्थितरहा फिर € हसेप) से- 
लोॉप+ ) इसकर सिका छोप करनेपर ( स्रोषिंसगं: ) इसकर सकारके स्थानमें 
विसर्ग किया तब रूप सिद्ध हुआ ( सुबचाः ) द्वितचनमे ( सुवचसों ) बहुवचनमे 
६ खुवचसः ) सम्बोधनमे सिकी घिसंज्ञा करने पर ( अत्वसोः सो ) इसकर अन्‍्त्य- 
स्व॒रको दीर्घ नहीं हुआ क्योकि, धिर्सन्ञावर्जित सिका अहर्णद तब रूप सिद्ध 
हुआ (९ हे खुबचः ) द्वितीयामें ( सुवचसम्‌ ) ( सुवचसो )( सुवचसः ) तृतीयाएक- 
वचनमें ( सुवचसा ) द्विवचनमे ( स्रोविंसर्गग) इसकर सकारके स्थानमें विसर्ग 
करनेपर ( हबे ) इसकर विसर्गके स्थानमें उकार किया । फिर (उ ओ ) इसकर 
सिद्ध हुआ ( सुवचोभ्यास्‌ ) वहुबचनमे ( छुवचोभि। ) सप्तमीबहुक्चनमें ( सुवचस्सु ) 


( १४४ ) सारस्वत॑- [ हान्त- 


इसीप्रकार चन्द्रमस शब्दके रुपसिद्ध होते जैसे ( चंद्रभाः) ( चंद्रमसा) (कद 
मसः ) इत्यादि॥ उशनस शब्दकों विशेषहे। प्रथमा एकबचनमें ( उशनस्‌ सि) 


ऐसा स्थितंहे ॥ 
ु उशनसाम । 

उशन॑साम। एकपदमिद सूजम्‌ ( वृत्तिः) उशनस्‌ पुरुदंसम्‌ अनेहत् 
इत्पेतेषां सेरपेडा भवति। उकारशिलोपार्थः। उशना। उशनसौ । उशनसः। 
उशनसम्‌ । उशनसा । उरतस) । उशनसा | उशनोभ्याम्‌ । उशनोमिः । 
( उशनसोधी सान्तता नान्‍्तता अदन्तता व वक्तव्या ) हे उशनः। हे 
उशुनन । है उशन। हे उशनसो। है उशनसः ॥ अदसशब्दस्य भेदः | 
त्यदादेशेरः स्थादो । इति सर्वत्राकारः । अद सि । इति स्थिते । 

भाषाथथ-उशनस-पुरुदंसस-अनेहस-इन शब्दोंके धिर्वाजत सिको डा होय 
भावयरहे कि, उशनस । पुरुदंसस । अनेहस। इन शब्दोंसे परे जो घिसंज्ञावर्णित 
सि तिप्तके स्थानमें डा होय डकार टिछोपके अर्थ है। जैसे ( उशनस्‌ सि ) इसमें 
उशनस शब्दसे परे सि विभक्ति वचन विद्यमानहे इसकारण सिक्के स्थानमें डा 
किया तो स्थित हुआ रूप ( उशनस आ ) इसमे डकार ( डितिंे ) इसकर टिक 
लोप करनेके अर्थ है फिर ( डितिंट/ ) इसकर ठिका छोप करनेसे रूप सिद्ध हुआ 
( उशना ) द्विकचनमें ( उश्नसो ) बहुबचनमें ( उशनसः ) द्वितीयामे ( उशनसम ) 
ह्िवचनमें ( उशनसी ) बहुवचनमें ( उशुनसः ) तृत्तीयाम ( उशनसा ) (उशनोम्याम) 
(उदशनोभिः ) इत्यादि । सम्बोधनमें सिकी थिसंज्ञा करनेपर ( उशनसाम ) इसकी 
ग्राप्ति तो हुईं क्योंकि, घिसंज्ञावजित सिका ग्रहणंहे तब रूप स्थित हुआ । 
( उशनस सि ) उद्वनस शब्द को थि विषयमे सकारान्त्ता तथा नकारान्तता 
और अकारान्तता वक्तव्यहै, भाव यह है कि, उशनस्‌ शब्द एक जगह तो 
सम्बोधनमें घिके विषे सकारान्‍्त हो और एकजगह नकरान्तहों ओर एक जगह 
अकारन्तहों । जैसे एकजगह सकारान्त हुआ तहोँ ( उशनस्‌ सि ) ऐसा स्थित 
( हसेप/सेलॉप: ) ( स्लोपिसर्ग: ) इनकर सिद्ध हुआ ( हे उशनः ) और एक 
जगह नकारान्त हुआ तहाँ ( उशनन्‌ सि ) ऐसा स्थितहै ( हसेप/सेलॉपः ) इसकर 
सिद्ध हुआ (हे उशनत ) और एक जगह अकारान्त हुआ तहोँ ( उशन सि) 
ऐसा स्थितहै । ( समानाद्वेलॉपोडघातो; ) इसकर सिद्ध हुआ ( हे उशन )॥ सका- 
रान्त पुरुदंसस्‌ अनेहस शब्दहें ( पुरुदंसा; ) ( पुरुदंससो ) ( पुरुदंससः ) ( है पुर 
दंसः ) ( पुरुदेससम ) (पुरुदेससो) (पुरुदंसस)) ( पुरुदेससा) (पुरुदंसोभ्याम्‌) (पुरुदें- 
सोमिः )। इसी प्रकार अनेहस्‌ शब्दके रूप जानने ॥ अदस्‌ शब्दको भेदहे । 


इँलिल्लाः ] भाषाटीकासदितम । ( १४५ ) 


( त्यदादेश्टरः स्थादी ) इसकर समस्त विभक्तिवचनॉमें अकार किया तब रूप स्थित 
हुआ। अद सि ॥ 


सौ सः 


सौ-सः । द्विपदमिदं सूत्रम (वृत्तिः) अदसोदकारस्य सो भवति सौ परे । 

भाषाथे-अद्स शब्दके दकारकों सकार होय सि विभक्ति पर हुए संते । जेसे 
अद्‌ सि। इसमें अदस शब्दके दकारके स्थानमें सकार किया क्योंकि परे सि विभक्ति 
वचन विद्यमान है तब रूप स्थित हुआ । अस सि । फिर-॥ 


सेरो । 


तैः-ओ । दिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) अद्सः सैरौकारादेशों भवति । 
अंसो । दिवचने । अदऔ | इति स्थिते । दस्पमः । 


भाषाथ-अदस झब्दसे परे जो सि तिसको औकार आदेश होय जेसे ( अस्‌ 
सि ) इसमें अद्स शब्दके अस्‌ रूपसे परे सि विभक्ति वचन है इसकारण सिके 
स्थानमें औकार करनेसे (ओ औ ओ ) इसकर रूप सिद्ध दआ( असौ ) द्विवचनमें 
( अदओ ) ऐसा स्थितहै ( दस्यमः ) इसकर दकारके स्थानमें मकार करनेसे रूप 
हुआ (अम औ ) फिर ( ओ औ ओऔ ) इसकर रूप स्थित हुआ ( अमी ) फिर-॥ 


मादू । 
मांतू-ऊ। दिपदमिद सूत्रम्‌ (वृत्तिः) उश्व ऊघ ऊ। अदसो मकारा- 
तरस्प हस्वस्य हस्त्र उकारो भवति दीघेस्प च दीपे ऊकारों भवति। 
अमर । बहुबचने सर्वोदित्वात्‌ । जसी । अद्ृए। अमे इति स्थिते । 


गा भाषार्थ-अद्स शब्दके मकारसे परे हस्व को हस्व उकार होय और दीघैकों 
दीर्घे ऊकार होय। भाव यह है कि. अठ्स शब्दके मकारसे परे यदि हस्व स्वर होय 
तो उस हस्व स्वस्की हस्व उक़ार होय और यदि दीघे स्वर होय तो उस दीथे 
स्व॒स्को दीर्घ ऊकार होय जैसे ( अमो ) इसमें अद्स शब्दके मकारसे परे औकार 
है इसकारण ज्ौकारके स्थानमें दीर्घ ऊकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ (अमू) बहु- 
वचनमे ( दस्यमः ) इसकर दकारके स्थानमें मकार किया तब रूप स्थित हुआ 
( अम जस ) फिर सर्वादिक होनेसे ( जसी ) इसकर जसके स्थानमें इंकार करने 
पर ( भद्ए 2 इसकर स्थित हुआ रूप ( अमे ) फिर-॥ है 


(, १४६ ) सारस्वतं- [ हसान्त-- 


एरी बहुत्वे । 
६३ ११७ थे त्रिपद्मिद 

ए:-३-बहुत्व । त्रिपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) बहुल्ले अद्स एकारस्प 
ईकारादेशो भवति । अमी । अमुम्र। अमू। अमन । तृतीयादौ मत्ते उल्े 
“च छूते । टानाश्चियाम्‌ । अमुना । हविवचने। अद्वि । इत्यालं पश्चादू- 
कारः । अमृक््याम्‌ | अमीमिः | अमुष्मे । अमूक्याम्‌ । अमीफक्यः । अमु- 
प्माव्‌ । अमृभ्याम्‌ । अमीक््यः । अमुष्य । ओसि । एत्वे छते अयादेशे 
च कते पश्चादुकारः । अमुयोः । अमीषास । अमुष्मिन्‌। अमुयोः । 
अमीषु । सामान्ये<द्सः कः स्यादिवच्च । अमुकः । पुँछििंगे सर्ववत्‌ ॥ इति 

हसान्तपुदिंगपक्रिया ॥ । 
भाषाथें-अद्स शब्दके एकारको ईकार आदेश होय । भाव यह है कि, बहुबच- 
नमें अद्स शब्दके मकारसे परे एकारके स्थानमें इंकार होय । जैसे (अमे ) इसमे 
बहुवचन होनेसे । अद्स शब्दके मकारसे परे एकारके स्थानमें इंकार करनेपर 
रूप सिद्ध इुआ (अमी ) द्वितीयाएकवचनमें ( दस्यमः ) इसकर दकारके स्थानर्मे 
मकार कर ( अम्शसोरस्य ) इसकर अमृके अकारका लोप किया | फिर ( मादृ ) 
इसकर मकारसे परे अकारके स्थानमें उकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अमुग ) 
द्विवचनमें पूर्ववत्न सिद्ध हुआ ( अमू ) द्वितीयावहुवचनमें (दस्यम्ः) इसकर दकारके 
स्थानमें मकार किया और ( अम्शसोरस्य ) इसकर शसके अकारका छोप किया 
फिर ( सोनः पुंसः ) इसकर शसके सकारको नक्लार किया फिर (शशि) इसकर 
दीघेकर ( मादू ) इसकर सिद्ध हुआ (अमन ) तर्तीयाएकवचनमें ( दस्यमः ) 
इसकर मकार ( मादू ) इसकर उकार करनेपर ( टानाइख्रियाम्‌ ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ ( अमुना ) द्विवचनमें ( अद्धि ) इसकर आकार पीछे ( मादू ) इसकर ऊकार 
करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अमृश्यास्‌ ) बहुवचनमें ( भिस भिस्‌ ) ( ए स्मि बहुत्वे ) 
इनकरके एकार करनेपर ( एरी बहुत्वे ) इसकर एकारके स्थानपर इंकार किया तब 
रूप सिद्ध हुआ ( अमीमिः ) चतुर्थीएकवचनमें ( सर्वोदि।स्मद्‌ ) इसकर सम आगम 
कर पीछे ( मादू ) इसकर उकार किया फिर ( क्षिलात्पः सः क्ृतस्थ ) इसकर रूप 
सिद्ध हुआ ९ असुष्मे ) द्विचचनमें ( अमृभ्यास् ) बहुकचनमें ( अमीभ्यः ) पंचमी- 
एकवचनमें ( अतः ) इसकर समर आगम करनेपर ( मादू ) इसकर उकार किया 
फिर ( क्किात्प। स+ क्ृतस्य ) इसकर सिद्ध हुआ ( अमुष्मात्‌ ) द्विवचनमें ( अमू: 
भ्यास्‌ ) बहुवचनमें ( अमीभ्य; ) पष्ठीएकवचनमें (डस्य) इसकर डसको रथ 


स्नीलिब्लाः ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (१४७ ) 


आदेश करनेपर पीछे ( मादू ) इसकर उकार किया । फिर ( क्षिलात्पः सः० ) 
इसकर रूप सिद्ध हुआ ( अमुष्य ) द्विचचनमें ( ओसि ) इसकर एकार कर 
< एअय ) इसकर अय आदेश किया फिर ( मादू ) इसकर उकार करनेपर रूप 
सिद्ध हुआ ( अमुयो! ) ओर वहुवचनमें ( सुडामः ) इसकर आमूको सुद्र आमम 
किया फिर ( एस्मि बहुत्वे) इसकर एकार किया फिर ९ एरीबहुते ) इसकर 
एकारके स्थानमें इंकार करनेपर ( क्िलात्प+सः क्ृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध हुआ 
( अम्ीषास्‌ ) सप्तमीएकवचनरमें ( डिस्मित्‌ ) इसकर डिकके स्थानमें स्मिन्‌ आदेश 
कर ( मादू ) इसकर उकार किया फिर ( क्किठात्प/सः कृतस्थ ) इसकर सकारके 
स्थानमें पघकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अमुस्मिन ) द्विवचनमें पूर्ववत्‌ ( अम्ुयो; ) 
यहुवचनमें ( एरिम बहुत्वे) इसकर एकार कर (९ एरी बहुत्वें ) इसकर एकारके, 
स्थानमें ईकार किया फिर ( क्किछात्प। सः कृतस्य ) इसकर रूप तिद्ध हुआ 
< अमीषु ) अदस शब्दके सम्बोधनमे रूप नहीं होते क्योंकि, त्यदादिकोंको घिका 
अभाव है । सामान्य अर्थमें अदस शाब्दसे क्‌ प्रत्यय होंवे है वह क अत्यय 
स्पादिवत्‌ जानने योग्यहै भाव यहहे कि, अद्स शब्दकों स्पादि विभक्ति परे जो 
काये होतांहै वही कार्ये क प्रत्यय परे होतांहे जेसे अद्स शब्दसे कः प्रत्यय 
करनेपर रूप हुआ ) अदस क ) फिर ८ त्यद्दिष्टे/स्पादी ) इसकर टिको 
अकार करनेपर ( दस्पम। ) इसकर मकार किया फिर (९ मादू ) इसकर मकार 
उत्तखत्ती अकारके स्थानमे उकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ। अम्रक | फिर 
स्यादिक विभक्ति परमें युक्तकर प्रथमाएकवचनमें ( स्लोविसगं! ) इसकर रूप 
सिद्ध हुआ ( अमुकः ) द्विवचनमें ( अछुकी ) बहुवचनमें ( अमुके ) द्वितीयामें 
€ अमुकम ) (अमुकी ) ( अमुकान ) तृतीयामें ( अमुकेन ) ( अमुकाभ्यास्‌ ) 
< अमुके; ) ( अमुकस्मे ) ( अम्ुकामभ्याम्‌) ( अमुकेम्य! ) ( अमुकस्मात्‌ ) ( अमु- 
काभ्याम्‌ ) ( अमुकेभ्य; ) ( अम्ुुकस्य ) ( अमुकयो; ) ( अमुकेषाम्‌ ) ( अम्ुक- 
स्मिन्‌ ) ( अमुकयो; ) ( अमुकेषु ) ॥ इति हसान्तएलिड्डग्॒क्रिया ॥ 

अथ हसान्ताः स्रीलिज्ञगः ॥ हकारा््तश उपानहू शब्दः | उपानह सि। 
इति स्थिते । ४ 

भाषार्थ-इसके अनन्तर हसान्त ख्लीलिड्र साधन कहते हैं। हकारान्त उपानहं 
शब्द है। प्रथभाएकवचनमें (उपानह सि ) ऐेसा स्थित है (हसेपः सेलॉप: ) 
इसकर सिका लोप करनेपर रूप स्थित हुआ। उपानह-॥ 

मह नहां धः। 

*- थे: । द्विपदमिद सूजम ( वृत्तिः) नहों हकारस्प पकारादेशो 
भवति रसे परे पदान्ते च। वावसांने। इति तंत्व दल च। उपानत्‌ । 


( १४८ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


उपानद्‌ । उपानही । उपानहः । हे उपानत्‌ । हे उपानद्‌ । हे उपानही ॥ 
हे उपानहंः । उपानहम्‌। उपानहों । उपानहंः । उपानहा। उपान- 
ड्याम्‌ । इत्यादि ॥ वकारान्तो दिव्‌ शब्दः । 

भाषारथे-नद्र धातुके हकारकों धकार आदेश होय रस ग्रत्याहार पर हुए संते 
तथा पदान्तके विषे जैसे ( उपानह) ऐसा स्थित है इसमें क्षिप्प्रत्ययान्त नह धातुके 
हकारमें पदान्तत्व विद्यमान है इसकारण हकारके स्थानमें धकार करनेपर ( बावसाने ) 
इसकर तकार द्कार किया तब रूप सिद्ध हुआ ( उपानत्‌-उपानद ) द्विवचनमें 
( उपानहों ) बहुवचनमें ( उपानह ) सम्बीधनमें (हे उपानत्‌ ) ( है उपानद ) 
( हे उपानही ) ( है उपानहः ) भकारादिकमें ( नहोधः ) इसकर धकार आदेश 
करनेपर ( झवेजबाः ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ९ उपानक्भयास्‌ ) ( उपानद्धि। ) 
इत्यादि । सुपमें ( नहोंध। ) इसकर धकार करनेपर ( खसेचपा झसानाम्‌-) इस- 
कर तकार करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ उपानत्सु ) गोडुह आदिक एलिड्रवत्‌ जानने 
और ( उष्णिह ) इसके हकारकों ( दिशांकः ) इसकर ककार करनेपर रूप सिद्ध 
हुआ ( उष्णिक्‌ ) ( उष्णिग ) ( उष्णिहों ) ( उष्णिह) ) इत्यादि ॥ वकारान्त 
दिव्‌ शब्दृहै ( दिव सि ) ऐसा स्थितहै ॥ | 

६ +9१ १.१ ७.१ द्वि ओ सो । 

दिवः-औ-सो । निपद्मिदं सूचस्‌ ( वृत्तिः ) दिवशब्दस्य औकारा- 
देशो भवति सौपरे । यौः । दिवो । दिवः । दिव अम्‌ । इति स्थिते । 

भाषार्थ-दिव्‌ शब्दके वकारको ओकार आदेश होय सिविभाक्ति वचन परहुए 
सेंते जैसे । दिव सि । इसमें [दिव शब्दके वकारसे परे सिविभाक्ति वचन विय्यमानहे 
इसकर वकारके स्थानमें औकार करनेपर रूप स्थित हुआ। द्ओऔसि । फिर ( इये 
स्व॒रे ) इसकर दुकार उत्तरवर्ती इकारके स्थानमें यकार करनेपर रूप स्थित हुआ । 
( चौसि ) ( यदादेददस्तद्वझवाति ) इसकर ओकारके स्थानमें वकार मानकर ९ हसे- 
पस्सेलोप) ) इसकर सिका लोप नहीं हुआ क्योंकि वर्णमात्र विधिमें जिसका 
आदेश उसीके समान नहीं होताहै। इसकारण ( स्रोर्विंस्गं/) ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ ( यो: ) द्विवचनमें ( दिवी ) बहुवचनमें (दिवः ) द्वितीयाएकबचनमें ( दिव 
अम्‌ ) ऐसा स्थित है-॥ 

,  वाम्या। 


वॉ-अमि-आ । तिप्दमिद सूत्रम.( वृत्तिः ) दिवो वकारस्यथ अमि परे 


ज्रीलिन्नाः ] भाषाटीका सद्दितम्‌ । (१४९ ) 


आ भवति वा याम्‌। दिवम्‌। दिवो । दिवः । दिवा । दिवक्ष्याम्‌ | इति 
स्थिते । ह हि 

भाषार्थे-दिवके वकारकों अस्‌ पर हुए _संते आ होय विकल्प करके । जैसे । 
'दिर्‌ असम । इसमें दिए शब्दके वकारसे परे अम्‌ विद्यमानहै इसकारण एक जगह 
बकारके स्थानमें आ करनेपर ( इयंस्वरे ) इसक्र रूप सिद्ध हुआ ( थाम ) और 
जहाँ एक जगह वकारको आ नहीं हुआ तहाँ रूप सिद्ध हुआ ९ दिवस्‌ ) द्विवचन 
बहुबचनमें ( दिवी ) ( दिव। ) तृत्वीयाएकवचनर्में ( दिवा ) द्विवचनर्मे ( दिवृभ्याम्‌ ) 
शेसा स्थितहे ॥ 

- ऊरसे। 


उ:-रसे । दिपदमिद सूत्रम (वृत्तिः) दिवोवकारस्प उकारो भवति रसे परे। 
थुक्याम। यमिः। दिवे। युक्याम्‌। युक्यः । इत्यादि। रकारान्तश्वतुर शब्द । 
भाषा्-दिवके वकारको उकार होय रस प्रत्यांहार पर हुए संते। जैसे ( दिव- 
'भ्यास्‌ ) इसमें दिवके वकारसे परे रस प्रत्याहरसम्बन्धी भकारहे इसकारण वका- 
रके स्थानमें उकार करनेपर ( इयंस्वरे ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( चुभ्याम्‌ ) और 
बहुवचनमें ( चुमि; ) इत्यादि ॥ रकारान्त चतुर शब्दहै-॥ 
'.. .बिचतुरोः स्त्रियां तिसचतसूवत्‌ । 
निचतुरोः-श्लियाम-तिसचतस-कऋवत । चतुष्पदमिदं सूचरम (वृत्तिः ) 
ब्वियांवर्तमानयोश्रिचतुरशब्दयोस्तिस चतस॒ इत्पेतावादेशों भवतः | ऋका- 
रथ ऋकारवत्‌ । ततः । स्तुरार्‌। इत्यादि सूत्रेः ऋदन्तकाय न मवति । 
किन्तु । ऋरम । भव॒ति । तिख्रः । तिस्र:। चतस्र:। चतस्रः। तिसमिः । 
चतसूमिः । तिसक््यः २। चतसृक््यः २ । बहुवचने । नुढडामः । इति नुट्‌ । 
तिसनाम्‌ । चतसुनांम्‌। इति स्थिते । 3. 
भाषार्थ-खीलिंगके विषे वर्तमान जो त्रि और चतुर शब्द तिनकों क्रमसे तिर 
भर चतस यह आदेश होयें अर्थात्‌ त्रिशब्दको तिस्न और चतुर शब्दको चतसू 
आदेश होय । इनके ऋकार ऋकारकेही तुल्य जानने योग्य । इसकारण(स्तुरार ) 
इत्यादिक सूजोंकर ऋकारान्त शब्दोंका कार्य नहीं होय॑ किन्तु स्वरमात्र पर हुए 
संत्ते ( ऋरम ) इसकर ऋकारके स्थानमें रकार ही होय जैसे । त्रि अस्‌ । चतुड 
अस । इनमें क्रमसे | तिस और चतसू यह आदेश करनेपंर रूप स्थित हुए । तिस्‌ 


( १५० ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


अस्‌ । चतसृ अस्‌। फिर ( ऋरम्‌ ) इसकर ऋकारके स्थानमें रकार करनेपर रूप 
सिद्ध हुए ( तिस्रः 2 ( चतस्र: ) इसीग्रकार द्वितीयाबहुवचनमें सिद्ध हुए। तृती- 
या ( तिसमिः है ) ९ चतसूमिः ) चतुर्थीमें ( तिसृ+यः ) ( चतसभ्यः ) इसी प्रकार 
पंचमीबहुवचनमें सिद्ध हुए | पष्ठीबहुवचनमें ( नुडाम$ ) इसकर नुद आगम करनेपर 
रूप स्थित हुए । तिसुनाम्‌ । चतसूनाम्‌ ॥ । 
न नामि दीर्घस्तिसूचतस छन्‍्दसि वा । 

मु १ १५ ४ २ ७१ न दमिदं 

न-नॉमि-दौधः-तिसुचतसु-छन्द्सि-वा । पट्पदमिदं सूत्रम (वृत्ति) 
तिस चतस इत्येतयोदीयों न भवति नामि परे छन्दसि वा। पर्नोणोलन्ते। 
तिम्रणाम्‌ । चतसूणाम्‌ । तिस्रषु । चतसूषु ॥ गिर-शब्दर्य भेदः । 
, भाषार्थ-तिसू चतसू इन शब्दोंकों दीघ॑ नहीं होय नाम पर हुए संते और वेदमें 
विकरुप करके नाम पर हुए संते दीर्घ होता है । जेसे ( तिसुनाम ) ( चतसूनाम ) 
इनमें तिस और चतसू शब्दसे परे नाम्‌ विद्यमान है इसकारण तिसू और चतसू 
इनको दी नहीं हुआ किन्तु ( पुनोंणो$नन्‍्ते ) इसकर रूप सिद्ध हुए ( तिसृणाम्‌ ) 
( चतसृणाम्‌ ) ओर वेदमें एक जगह दीर्घ होनेसे रूप सिद्ध हुए ( तिसृणाम्‌ ) 
( चतसणाम्‌ ) और एक जगह ( तिसृणाम्‌ ) ( चतसृणाम्‌ ) और सप्तमीबहुबचनमें 
( किलात्य; सः कृतस्प ) इसकर सिद्ध हुए ( तिसूषु ) (चतसूषु )॥ रकारान्त गिर, 
शब्दको भेद है। प्रथमाएकवचनमें । गिर सि । ऐसा स्थित है ॥ 


२७१ ७३१ य्वो ्वि हसे | | 

सवो-विं--हसे । न्रिपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) धातोरिकारोकारयोदार्षों 
भवृति रेफवकारयोहसपरयोः । गीः । गिरौ । गिरः । गीकर्यास-। गीमिः । 
गीबे । एवं प्रधुरादयः । धकारान्तः समिध्‌ शब्दः । वावसाने । समित्‌। 
समिद्र । समिधो । समिधः । हे समित्‌। हे समिद । समिधम्‌ । समिधो | 
समिधःसमिधा । समिद्धयाम्‌ । इत्यादि । भकारान्तः ककुभ्‌ शब्दः । वाव- 
साने । ककुप्‌ । ककुब। ककुमो । ककुमः । ककुमस्‌ | ककुभो । ककुमः ॥ 
ककुभा । ककुब्याम्‌ । इत्यादि | हु 


 भाषार्थं-धातु सम्बन्धी इकार उकारको दीर्घ होय हस अक्षर है परे जिसके ऐसा 
रकार वा वकार पर हुए संते। भाव यह है कि, धातुके इकार उकारसे परे रकार वा 


ज्ञीलिज्मा: ] भाषाटीकासदितम्‌ । (१५१ ) 


वकार होय ओर उस रकार वा वकारसे परे हस प्रत्याहार होय तो उस धातुके' 
इकार और उकारको दीर्घ होय जैसे । गिर सि । इसमें क्षिप्‌ प्रत्ययान्तधातुके 
इकारसे परे रकार विय्मानहै ओर रकारसे परे हस भत्याहारसम्बन्धी सि का 
सकार विद्यमान है इसकारण किप्‌ प्रत्ययान्त धातु गिरके इकारके स्थानमें दीर्े 
करनेपर रूप स्थित हुआ । गीरसि । फिर ( हसेपः सेलोपः ) इसकर सिका 
लोप करनेपर ( स्रोविंसर्ग: ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( गीश ) द्विवचनमें (गिरो ) 
बहुवचनमे ( गिर। ) भकारादिकरमेंगी इकारके स्थानमें इंकार किया क्योंकि इका- 
रसे परे रकार और रकारतसे परे हस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार विद्यमान है तब- 
रूप सिद्ध हुए ( गीम्यौस ) ( गीमिं। ) ओर सप्तमीबहुवचनमें ( स्वोपिंह्से ) इस- 
कर इकारको दीं करनेपर ( क्विछात्वः सः कृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध हुआ 
( गीएं ) धकारान्त समिध्‌ शब्द है ( वावसाने ) इसकर धकारके स्थानमें तकार 
दकार करनेपर रूप सिद्ध हुए ( समित-समिद्‌ ) द्विवचन बहुवचनमे ( समिधौं) 
( समिधः ) सम्बोधनमें ( हे समित्‌ ) ( हे समिद्‌ ) (हे समिधी ) ( हे समिधः ) 
( समिधम्‌ ) (समिथों ) (समिध ) (समिधा ) भकारादिकरमें ( झबेजबाः ) 
इसकर धकारके स्थानमें दकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( समिद्धयाम्‌ ) ( समिद्धि ) 
इत्यादि । भकारान्त कक्ुम शब्द है ( वावसाने ) इसकर भकारके स्थानमे बकार 
पकार करनेपर रूप सिद्ध हुए । ( ककुबू-कक्ुप्‌ ) द्विचचन बहुवचनमें (ककुमो) 
( ककुभ; ) ( ककुमस्‌ ) ( ककुभी ) ( ककुम/ ) ( ककुभा ) भकारादिकमें ( झबे 
जबाः ) इसकर भकारके स्थानमें बकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( ककुब्भ्याम ) 
( ककुन्मिः ) और सप्तमीवहुवचनमें ( खसेचपाझसानास्‌ ) इसकर भकारके 
स्थानमें पकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( ककुप्सु ) ॥ 

दकारान्ताः त्यदू तदू यद्‌ एतद शब्दाः । त्यदादेश्टेः स्थादौ इति सबे- 
त्राकारः । आबतः स्वियाम्‌। इत्याप्‌। स्तः । इति तकारस्य सकारः। 
स्या । त्ये तयाः । त्याम्‌ । त्ये । त्याः । त्यया | त्याक््याम्‌ । त्याभिः । 
त्यस्थे । त्याक्याम्‌ । त्याक्यः । इत्यादि । सा। ते। ताः । या । ये । याः। 
एवा। एते । एताः । अन्वादेशे । एतास। एनास । एते। एने । एताः । 
एनाः । एतया । एनया । एतयोः । एनयोः । एवं किम । का । के काः । 
इत्यादि । इद्मृशब्दस्य सो भेदः । 

भाषाथे-दकारान्त त्यद्‌ तदू यद्‌ एतद्‌ शब्द हैं ( त्यदादेशेरस्यिादा ) इसकर 
दिके स्थानमें अकार करनेपर ( आबतः ख्रियाम ) इसकर आप प्रत्यय किया फिर 


( १५२ ) सारस्वतं- [ हसान्त- 


( स्त:) इस सूत्रकर त्यदादिकोंके तकारके स्थानमें सकार कर सर्वांशब्दबत रूप 
साधनेयोग्य हैं। जैसे ( त्यद्‌ सि) इसमें ( त्यदादेशेरः स्पादी ) इसकर टिक 
स्थानमें अकार कर ( आबत'ख्रियाम्‌ ) इसकर आए प्रत्यय किया फिर (सता) 
इसकर तकारके स्थानमें सकार कर ( आपः ) इस सूत्रकर सिका लोप किया। 
तब रूप सिद्ध इआ (स्या ) द्विवचनादिकोंमें सर्वाशब्दवत्‌ साधने योग्य हैं। 
जैसे ( त्ये )( त्या; ) ( त्याम्‌ ) ( त्ये ) ( त्या।) ( त्यया ) ( त्याभ्याम्‌) त्यामि: 
( त्यस्थे ) ( त्याभ्यास्‌ ) ( त्याभ्यः ) इत्यादि । इसीमकार तद्‌ शब्दके रूप जानने । 
जैसे (सा) (ते )( ता) (ताम ) (ते) ( ता) ( तया ) ( ताभ्यास्‌ ) (तामि/) 
( तस्थे ) ( ताभ्याम्‌) (ताभ्य। ) इत्यादि । इसी प्रकार यद्‌ शब्दके जानने। 
जैसे (या) ९(ये)( या; ) ( याम ) (ये ) (या; ) ( यया ) ( याभ्याम्‌ ) (यामि) 
( यस्ये ) ( याभ्याम्‌ ) ( याभ्यः ) इत्यादि | इसी प्रकार एतद्‌ शब्दके रूप जानने 
(एवा ) (एते ) (एता; ) द्वितीयामें ( एताम्‌ ) ( एते ) ( एताः ) ( अन्चादेशे 
द्वितीयाणोस्वेनो वा वक्तव्य; ) इसकर एन आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ द्वितीयामें 
€ एनास ) ( एने )( एना; ) ठृतीयामें ( एतया ) अन्वादेशमें ( एनया ) (एताभ्याम) 
( एतामिः ) चतुर्थीमें ( एतस्थे ) ( एताभ्याम्र ) ( एताम्यः ) पेचमीमें ( एतस्या ) 
( एताभ्याम्‌ ) ( एताम्यः ) पष्ठीमें ( एतस्याः ) ( एतयोः ) अन्वादेशमें ( एनयोः ) 
( एतासाम्‌ ) सप्तमीमें ( एतस्याम्‌ ) ( एतयो ) ( एनयो: ) ( एतासु )। इसीग्रकार 
“ किस शब्दके रूप साधने योग्य हैं जैसे । (का )( के ) ( का; ) (काम ) (के) 
( का; ) ( कया ) ( काभ्याम ) ( कामि; ) ( कस्ये ) ( काभ्यास ) ( काभ्य ) 
इत्यादि ॥ मकारान्त इद्म शब्दको सि विभक्तिमें भेद है ॥ 


इयं ख्रियाम्‌ । 

देयमे-ख्ियास । द्विपद्मिद सूच्रम (वृत्तिः) इदसशब्दस्य स्लियामियम 
भवृति सो परे | इयम । इमे । इमाः । इमाम । इमे । इमा; । अनया। 
आफ्याम्‌ | आभिः । अस्पे । आश्याम्‌। आक््यः । अस्याः । आफ्याम । 
आफ्यः । अस्या; । अनयोः । आसाम्‌ । अस्पाम्‌ | अनयोः । आछु | 
चुकारान्तः लचूशब्दः । चोःकुः । इति कुखम्‌ | लक्‌। त्वगू। लचो । 
त्वचः । त्वचम्‌ । त्वचौ। वचः । त्वचा । त्वमंयाम्‌। त्वग्मिः । एवं करू 
वाचूप्रभुतमः । पकारात््तोः्पशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्‌ जस्‌ । इति 
स्थिते । न्मम्महतोःधौं दीपेः शौच। इति दीषः। आपः | दिती- 


हि 
॥ 


ल्लीलिट्ठाः ] भाषाटीकासहितम्‌ ! ( १५३ ) 


४, भाबहुवचने पंचस्विति विशेषणात्‌ न दीषः । अपः । तृतीयाबहुवचने अप्‌ 


| 
५ 
हे 


डा 


। 


| 


हि 


न्य्ग् 


) 


भिस्‌ इति स्थिते । हित 
भाषार्थ-इद्स शब्दको ख्रीलिंगके विषे सिविभाक्ति वचनपर हुएसंते इयम्‌ 
भादेश होय । ( गुरुशिच्च सर्वस्य वक्तव्यः ) इस करके समस्त इदस्‌ शब्दकों इयम्‌ 


* आदेश करनेपर ( हसेप/सेलोंप; ) इसकर सिका लछोप किया तब रूप सिंद्ध इुआ 


( इयम्‌ ) द्विचचनादिकर्म ( त्यदादेश्टर।स्पादी ) इसकर टिको अकार करनेपर ( आ- 


* चतः खियास ) इसकर आप भत्यय किया फिर ( दस्यम:) इसकर दुकारके स्थानमें 
* मकार करनेपर सर्वा शब्दके समान सिद्ध हुआ ( इमे ) (इमा। ) ( इमाम ) 
. (€ हमे ) (इमा; ) ठतीयाएकबचनर्मे ( अनदौसो; ) इसकर अन आदेश करनेपर 


( आबत;खियाम्‌ ) इसकर आप प्रत्यय किया। फिर ( दौसोरे ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ ( अनया ) द्विवचन बहुवचनमें ( सभ्य; ) इसकर इृद्स्‌ शब्दुको अकार आदेश 
करनेपर ( आबतः ख्लियाम्‌ ) इसकर आए प्रत्यय किया तव रूप सिद्ध हुआ ( आ- 
भ्यास्‌ ) ( आभ्य; ) चतुर्थीएकवचनमें प्रथम ( आबतः ल्लियाम्‌ ) इसकर आप 
प्रत्यय करनेपर ( डितां यट्‌ ) (यटोच्च ) इनकर यट्‌ सुट्आगम किया तव रूप हुआ । 
इदासयए । फिर ( सभ्य; ) इसकर अकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अस्थे ) द्विव- 
चन बहुवचनमें पूर्ववत्त सिद्ध हुए ( आभ्याम्‌) (आभ्य। ) पंचमीएकवचनमें (आब- 
त+खियाम ) इसकर आप प्रत्यय करने पर ( डितांयटू ) ( यटोच्च ) इनकर यट्‌ खुट़्‌ 
आगम किया फिर (सभ्य; ) इसकर अकार आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ (अस्था:) 
द्विचन बहुवचनमें पूर्ववत्‌ | पष्ठीएकवचनमें पंचमीएकवचनवत््‌ | द्विवचनमें प्रथम 
( अनठीसो। ) इसकर अन आदेश करनेपर ( आवतःखियास्‌ ) इस करके आप 
प्रत्यय किया फिर ( ठौसोरे ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( अनयों; ) बहुवचनमें प्रथम 
( सुडामः ) इसकर सुट्‌ आगम करनेपर ( स्म्य॥ ) इसकर अकार आदेश किया । 
फिर ( आवतः सख्रियास्‌ ) इस करके आप प्रत्यय किया तब रूप सिद्ध हुआ 
( आसाम्‌ ) सप्तमीएकवचनमें ( आबत) ख्रियास॒ ) इसकर आप प्रत्यय करनेपर 
( आस्डे; ) इसकर आम आदेश किया फिर ( डितांयट ) ( यटोच्च ) इनकर यदू 
सुदू आगम किया फिर ९ स्थ्य; ) इसकर अकार आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( अस्याम्‌ ) द्विवचनमें पष्ठीद्विवचनवत्‌ ( अनयोः ) सप्तमीवहुवचनमें ( स्म्य; ) 
इसकर इदस्‌ शब्दकों अकार आदेश करनेपर ( आवत्त; ख्रियाम्‌ ) इसकर आप प्रत्यय 
किया तब रूप सिद्ध हुआ ( आसु )॥चकारान्त लंच शब्दहै। रस प्रत्याहारके विषे 
तथा पदान्तमें ( चो; छु।) इसकर चकारके स्थानमें ककार करने योग्य है। जैसे 
प्रधमाएकव्चनर्म ( वावसाने ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( त्वकू-त्वग़ ) द्विवचनमें 


( १५४ ) '  सारस्वतं- [ हसान्त-- 


( तचौ ) 2208 ( त्वचः ) द्वितीयामें ( त्वचम्‌ ) ( तवचौ ) ( त्वचः ) तृतीया: 
एकवचनमें ( त्वचा ) भकारादिकमें ( चोः कु) इसकर ककार करने पर (झवे 
जबा; ) इसकर गकार किया तब रूप सिद्धहुआ ९ त्वम्भ्यास्‌ ) ( त्वग्मिः ) इत्यादि। 
सप्तमीबहुवचनमें ( चोः कु; ) इसकर ककार करनेपर (९ क्षिछात्पः सः कृतस्य ) 
इसकर सकारके स्थानमें षकार किया फिर ( कपसंयोगे क्ष। ) इसकर क्ष करने 
पर रूप सिद्ध हुआ ( त्वकछ )इसी प्रकार ऋच्‌ वाच्‌ आदिक चकारान्त शब्द साधने 
योग्यहैं । पकारान्त अप्‌ शब्द नित्यही वहुवचनान्त होताहै । अप जस्‌ । ऐसा 
स्थितहै ( न्सम्महतो5थौ दीर्घः शौच ) इसकर दीर्घ करने पर रूप पीद्ध हुआ 
( आप ) द्वितीयाबहुवचनमें ( पंचसु ) इस विशेषणसे अर्थात्‌ स्यादिक पंचवच- 
नसम्बन्धी वचन न होनेसे दीघ नहीं हुआ तव रूप सिद्ध हुआ (अप ) तृतीया 
बहुवचनमें । अप्‌ भिस्‌ । ऐसा स्थितहै ॥ 

७१ ११ 3 मिद॒पाम्‌ | 

मि-द-अपाम । त्रिपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) अपां भकारे परे दल 
भव॒ति । अह्लिः । अद्धबः २ । अपाम्‌ । अप्सु । शकारान्तों दिशुशब्दः । 

भाषार्थे-अप्‌ शब्दसम्वन्धी पकारकों दकार होय स्थादिक विभक्तिसम्बन 
भकार पर हुए संते जैंसे | अप्‌ भिस्‌ । इसमें अप शब्दसे परे स्थादिक विभक्ति- 
सम्बन्धी मिसका-भकार विद्यमानहैं इसलिये अप शब्दके पकारके स्थानमें दकार 
करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अद्धि; ) चतुर्थी पंचमी बहुबचनमें भी इसीप्रकार सिद्ध 
हुआ ( अद्भयः ) ( अह्रब। ) पहीवहुबचनमें ( अपाम्‌ ) सप्तमीवहुवचनमें ( अप्सु ) 
शकारान्त दिश्‌ शब्द है प्रथभाएकवचनमें । दिशू सि । ऐसा स्थित है। इसमें 
( हसेप! सेलॉप; ) इसकर सिका लोप करने पर । दिश्‌। ऐसा स्थितहै ॥ 
दिशां कः । 

दृ ञ 9 दूमिद । 

दिशाम-कः। द्विपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः) दिशू-दश्‌ू-सपृश-मश-रशत्या- 
दीनां रसे पदान्ते च कर्व॑ भवृति । दिकू। दिग्‌। दिशों । द्शः। दिशम्‌ । 
दिशो । दिशः। दिशा। दिग्क्याम्‌ । इत्यादि । पकारान्तः लिष्‌ शब्द । 

न के 

(बोडः) इति डत्वम्‌ ( वावसाने ) इति टकारडकारौ । खिटू-त्विड्‌ । लिषो। 
त्विषः | त्विष्‌म्‌। त्विषों। लिषः । त्विषा । लिंड्श्यास्‌ । इत्यादि । आशिपृ: 
शब्दः सजुष्‌ शब्दवत्‌। आशीः । आशिषों । आशिष्‌ः ।' इत्यादि । ख्री- 


ल्लीलिज्ञाः ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( १५५ ) 


ढिंगस्य अद्सशब्दस्य सो न विशेष: । असौ। दिवचनादों तु देर 
छते अनन्तरम । आबतः ब्रियाम्‌ । इत्याप्‌। दीपेल् विभक्तिकार्य च्‌ | 
पश्चात्‌ । मादू इति हस्वस्पृ हस्वः दीपेस्प च दीवेः उकार ऊकारथ। 
अम्‌ | अमूः | अमूम्‌। अम्‌। अमूः | अमुया । अमृक्याम्‌। अमूमिः । 
अमुष्पै । अमृक्याम्‌। अमृत्यः। अमुष्याः। अमूक्याम। अमूत्यः। 
अमुष्या; । अमुयोः । अमृषाम्‌ । अमुष्याम । अमुयोः । अमृषु । 
भामान्येदद्सःकः । अमुका। अमुके । अमुकाः । इत्यादि शब्वीढिंगे 
सर्वाशब्दवह॒पं जेयम्‌ ॥ इति हसान्ताः खीलिज्ञगः ॥ 
भाषार्थ-दिश-च्श-स्पृश-सज्ञ इत्यादिकंके अन्तवर्णकी क आदेश होय रस 
सत्याहार पर हुए संते तथा पदान्तके विषे | भाव यह है कि, दिश्‌-हशू-स्पृश्‌- 
सश-ऋत्विजू-दधृपू-सजू-उष्णिह-अंच--युज--कुच-असृज्‌ इत्यादिकोके अन्त्य 
बणकों ककार आदेश होय जो रस प्रत्याहार परे होंगे या पदान्‍्त होंवे तो। जैसे 
अथमाएकवर्चनमें सिके लोप करनेपर । दिश्‌ । ऐसा स्थित हुआ | इसमें दिश 
आब्दसे परे पदान्त विद्यमान है इसकारण शकारके स्थानमें ककार किया क्योंकि 
पदान्त विद्यमान है फिर ( वावसाने ) इसकर ककार तथा गकार करनेपर रूप 
सिद्ध हुआ ( दिक-दिग ) द्विवचनादिकोंमें ( दिशों )( दिशः )( दिशम्‌ ) 
( दिशो ) ( दिशः ) ( दिशा ) भकारादिकोमें रस प्रत्याहार पर होनेसे (दिशांकः) 
इसकर शकारके स्थानमें ककार करनेपर ( झबेजबाः ) इसकर गकार किया तब 
रूप सिद्ध हुए ( दिग्भ्यास््‌ ) ( दिग्मि। ) सप्तमीबहुवचनमें ( दिदश्ांक!ः ) इसकर 
ककार करनेपर ( क्किकात्प/ सः क़ृतस्थ ) इसकर सकारकों पकार किया फिर 
( कषसंयोगे क्ष। ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ९ दिक्षु ) इसीग्रकार दहृश आदिक साधने 
योग्य हैं । षकारान्त लिंष्‌ शब्द है ( पोडः ) इसकर पदान्त तथा रस गत्याहारके 
विषे डकार करनेपर प्रथमाएकवचनमें ( वावसाने ) इसकर टकार डकार हुए तब 
रूप सिद्ध हुए ( त्विट, त्विड्‌ ) द्विवचतादिकोमें ( त्विषो ) ( त्विष ) ( त्विषमस ) 
( त्विषी ) ( त्विषः ) ( त्विषा ) भकारादिकोंमें ( षोडः ) इसकर डकार करनेपर 
रूप सिद्ध हुआ ९ त्विड्भ्याम्‌ ) ( त्विड्डभिः ) इत्यादे । और सप्तमीवहुवचनमें 
( षोडः ) इसकर डकार कंरनेपर ( खसेचपाझसानाम्‌ ) इसकर सिद्ध हुआ 
( त्विट्सु ) इसी प्रकार अन्य षकारान्त प्रावृष््‌ । विपृष्‌। तृष । शब्द साधनेयोग्य 
हैं। आशिष शब्द सजुष शब्दके समान साधने योग्य है (दोषांर)) इसकर पकारके 
स्थानमें रकार करनेपर (सज्ञुपाशिषोरसे पदान्ते च दी: ) इसकर दीप करनेपर 


( १५६ ) सारस्वतं-  इलल 


रूप सिद्ध हुआ ( आशी३ ) द्विवचनादिकोंमें ( आशिषो ) ( आशिषः ) (आशिषस) 
€ आशिषी ) ( आशिष; ) ( आशिषा ) ( आशीभ्यांस ) ( आशीमि; ) इत्यादि 
ख्ीलिंग अद्सू शब्दुको सि विभाक्ति वचनमें विशेष नहीं है । किन्तु ऐलिह्रवत 

साधने योग्य है जैसे ( असौ ) द्विचचनादिकोंमें ( त्यदादेशर; स्थादी ) इसकर टिको 
अकार करने पर ( आवतः खियास्‌ ) इसकर आप  भ्रत्यय किया फिर विंभक्तिकार्य 
कर पश्चात्‌ ( मादू ) इसकर हस्वको हस्व उकार दीघंको दीघ॑ ऊकार करने योग्य 
है जैसे । ( अद्स औ ) इसमें टिको अकार कर आप प्रत्यय किया फिर ( दस्यम$) 
इसकर दकारको मकार कर ( औरी ) इसकर औकारके स्थानमे ईंकार किया फिर 
( अ३ ए) इसकर एकार करने पर ( मादू ) इसकर एकारके स्थानमें दीघ॑ उकार 
किया तब रूप सिद्ध हुआ ( अमू ) वहुवचनमें टिको अकार कर आप प्रत्यय किया 
€ दस्यमः ) फिर ( सवर्णे दीर्घ: सह ) ( खोविंसगें! ) इनकर ( अमा$ ) ऐसा स्थित 
हुआ। फिर ( मादू ) इसकर दीर्घ आकारके स्थानमें दीघे ऊकार करनेपर रूप 
सिद्ध हुआ ( अमू; ) इसीप्रकार द्वितीयामें ( अमूम ) ( अमू ) ( अमू ) तृतीया- 
एकवचनमें ( ठोसोरे ) इसकर एकार करनेपर ( एअय ) इसकर अय आदेश किया। 
फिर ( मादू ) इसकर अकारको उकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अमुया ) द्विवच- 
नमें ( अभूभ्यास ) वहुबचनमें ( अमृभ्यः ) चतुर्थीएकवचनमें ( डितांयड़ ) 
( यशेत्च ) इनकर यद्‌ सुद्र आगम किया और पूर्व आए प्रत्ययके आकारकों 
अकारकर ९ मादू ) इसकर अकारकों हर उकार किया फिर ( किलात्) स॒ः 
कृतस्य ) इसकर सकारके स्थानमें पकार कर रूप सिद्ध हुआ ( अमुष्ये ) द्वितचचन- 
बहुवचनमें ( अमूम्याम्‌ ) ( अमृू+यः ) पेचमीएकवचनमे ( डिस्तांयरद्‌ ) ९ यदेच्च ) 
इनकर यद्‌ सुट्‌ आगम किया ओर पूर्व आपके आकारको अकार कर ( मादू ) 
इसकर हस्व अकारको उकार करनेसे ( क्िलात्ः स।० ) इसकर रूप सिद्ध हुआ 
( अमुष्या; ) द्विदचन वहुवचनमें ( अमृभ्याम्‌ ) ( अमृभ्यः ) पद्ठीके एकवचनमें 
पंचमीके एकवचनवत्‌ ( अमुष्या; ) द्विवचनमें ( ठौसोरे ) इसकर एकार करनेपर 
( एअय्‌ ) इसकर अय आदेश किया फिर ( मादू ) इसकर अकारका उकार 
करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अम्रुयो; ) वहुवचनमें ( सुडामः ) इसकर सुदर आगम- 
कर (९ मादू ) इसकर उकार किया । फिर ( क्विलात्४० ) इसकर रूप सिद्ध हुआ 
( अमृषाम ) सप्तमीएकबचनमें ( आम्डे/ ) इसकर डिको आस आदेशकर 
( डिततांयद )( यदोच्च ) इनकर यट्‌ खुद आगम किया पूवंको हख अकार 
किया । फिर ( मादू ) इस कर उकारकर ( किलात्व० ) इसकर रूप सिद्ध इमा 
( अमुष्याम्‌ ) द्विवचनमें ( अमुयो ) वहुवचनमें ( मादू ) इसकर ऊकार कर (किला- 
त्प। सः कृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( अमृषु ) सामान्य अथैमें अद्स शब्द्स 


| 
नपुसकलिझः ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (१५७ ) 


। क अत्यय कर ( आबतः खियाम्‌) इसकर आप प्रत्यय छाकर सर्वाशब्दवत्‌ साध॑ने 
। योग्यहै ( जैसे ) (अमुका ) ( अमुके ) (अम्ुका/) इत्यादि ॥ इति हसान्ताः खीलिंगा।॥ 
) अथ हसान्ता नपुंसकलिंगाः । रेफान्तोवा र शब्द | नपुंसकात्यमोर्टक्‌। 
१ वा । वारी । बारे | अयम्‌ इति विशेषणात्‌ नुम्‌ न भवति। वारा। वाष्योस! 
। वार्मिः । वार्ष । इत्यादि | चतुरशब्दो नित्य बहुवचनान्तः । चतुराम्शौच । 
। इत्याम्‌। चत्वारे २ । इत्यादि ॥ नकारान्तो5हनशब्दः । 
, आषार्थ-इसके अन्तर हसान्‍्त नपुंसक लिंग साधे जातेंहें। रकारान्त वार 
) शब्दहै प्रथमाएकबचनर्मे ( नपुंसकात्स्यमोर्डक ) इसकर सिका छक करनेपर. 
. ( स्रोविंसर्ग: ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( वाः ) छ्विवचनमे ( ईमी ) इसकर रूप सिद्ध 
। हुआ ( वारी ) बहुबंचनमें (जर्शसोः शि।) इसकर जसके स्थानमें शिकरनेपर 
( जुमयमः ) इसकर नुम्‌ आगम नहीं हुआ क्योंकि यम अ्त्याहारान्तको नुम्‌ 
| आगमका निषेध है अयम्‌ इस विशेषणसे | तब रूप सिद्ध हुआ (वारी) इसी 
! अकार द्वितीयामें रूप सिद्ध हुये हैं (वा; ) (बारी) ( वारि) ततीयामें (वारा ) 
३ (वार्म्याम ) ( वामि। ) ( बारे ) ( वाभ्योस्‌ ) (वास्‍्यें)) (वारः ) ( वार्भ्यास्‌ )- 
 (वाभ्येः) (वार; ) ( वारो१ ) ( वारास ) ( वारि ) (वारो) ) (वाई ) चतुर शब्द 
5 नित्यही बहुबचनान्तहे । चतुर जस । ऐसा स्थितहे ( चतुराम्शोीच ) इसकर आम, 
» आगम करनेपर रूप सिद्ध हुआ (९ चत्वारे ) द्वितीयाबहुवचन॑मभी ( चत्वारि ) 
+ छतीयादिकमें ( चतुर्मि ) ( चतुभ्यै) २ ) ( चतुण्णोंग ) ( चतुर्ष ) ( १) नका- 
। रान्त अहन्‌ शब्दहै। प्रथभाएकबचनमें ( नपुंसकात्स्यमोर्डक ) इसकर सिका छुक 
करनेपर रूप स्थित हुआ। अहन्‌ ॥ 


(१ ) मुख्य इत्तिकर हकारान्त शब्द नपुसक छिंग नहीं है किन्तु गौणमात्र्मे स्वनडुद गोहुद_ 
अनुपानहू आदिक नपुसकल्िंगभी हो सक्ते हैं से | प्रथमाएकवचनमे | स्व्रनहुह सि ।॥ ऐसा स्थित 
है ( नपुसकात्त्यमोर्दूकू ) इसकर सिका छक करनेपर ( वसारसे ) इ9कर दकार किया | फ़िर 
( वावसाने ) इसकर रूप सिद्ध हुआ। स्वनड्रत्‌ | स्नडुद्‌। द्विवचनर्मे ( ईमी ) इस कर दिद्ध 
हुआ | स्वनडुईी | वहुवचनमे ( जइशसे दि; ) इसकर जसके स्थानमें शिकरनेपर ( चतुरनडुहो- 
रामझौच ) इसकर आम आदेश कर ( नुप्रयम: ) इसकर चुप्‌ आगम किया तब रूप सिद्ध हुआ 
( ( खनड़ाहि ) इसीप्रकार द्वितीयाभ हुए, । तृतीयामें ( स्वनहुह्य) ( स्वनहुरूथाम्‌ ) इत्यादि (गोधुक ) 

( गोधुग्‌ ) (गोदुह्दी ) ( गोदूहि २ ) तृतीयार्म ( गोदुद्य ) ( गोधुस्भ्याम्‌ ) इत्यादि (अनुपानत्‌ ) 
( अनुपानद्‌ ) ( अनुपानही ) ( अनुपानादि २ ) तृतीयामें ( अनुणनहा ) ( अनुपानद्धथाम्‌ ) 
इत्यादे | गौणभावमें नपुसकलिंग प्रियचत्गुर्‌ शब्द है | प्रथमाममें ( नपुतकात्स्यमोलंक ) (स्रोविंसर्गः ) 
इनकर सिंद्ध हुआ ( प्रियचत॒: ) द्वितीयामें ( ईमौ ) इसकर औके स्थानमें ई करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( भियचठुरी ) बहुबचनमें (प्रियचत्वारे ) इत्यादि । गौणभावमें नपुसकलिग प्रियचतस शब्द है 
( प्रियचतक ) प्रियकतस॒णी ) प्रियचतसणि ) इत्यादि ॥ रे 


जल ज्खचछ न्ग्च्य जज्प्य् जा. अन>5- कमल: 


छा 


६ १५८ ) सारस्वतं- 
| अह्ृः सः । 


६5 है + 

अहः-से : । द्विपदमिदं सूचम्‌ (वृत्तिः) अहनुशब्दस्य नकारस्प सका 
भवति रसे पदान्‍्ते च। ख्रोविसर्ग:। अहः। ईमौ। वेड्योः । अहो। 
अहनी । अहानि २। अहा । अहोभ्याम्‌ । अहोमिः । अह्े । अहोष्याग्‌। 
अहोम्य: । अर । अहो/्याम्‌ । अहो'यः। अहृः । अहोः । अहम । 
अहनि । अछि | अहोः । अहःसु । बह्नशब्दस्प भेदः । नाप्नो नो 
लोपशधी । बल् | बह्मणी । बल्लाणि २। अहन॒शब्दस्य सम्बोधने थो 
नपुंसके नलोपो वा वाच्यः । हे बह् । हेबल्न्‌ । बह्मणा । बह्मश्याग | 
बअह्मभिः । इत्यादि । एवं चमन्‌ वमेन पर्वनूप्रभतयः । । 

भाषार्थ-अहन्‌ शब्दके नकारकों सकार होय रस प्रत्याहार परे संते और 
पदानतके विषे । जेसे ( अह्मन्‌ ) इसमें सिका हुक करनेपर पदान्त विद्यमान 
इसकारण नकारके स्थानमें सकार किया फिर ( स्रोविसर्ग/ ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ ( अहः ) द्विवचनमें ( इसी ) इसकर औकारके स्थानमें ईकार करनेपर (बेड्यो) 
इसेकर एक जगह अहन शब्दके उपधाभूत अकारका छोप किया । तव रूप सिद्ध 
हुआ ( अही ) और जहॉ अकारका लोप नहीं हुआ। तहों रूप सिद्ध हुआ 
€ अहनी ) बहुवचनम ( जर्शसोः शि।) इसकर जसके स्थानमें शिकरनेपर (नोप- 
धाया; ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( अहानि ) इसी प्रकार द्वितीयामे रूप सिद्ध हुए। 
तृतीयाएकवचनमें ( अछोपः स्वरे्म्ब्युक्ताच्छसादी ) इसकर अहन शब्दके उपधाभूत 
अकारका लोप करनेपर सिद्ध हुआ ( अहा ) द्विक्‍चनमें ( अहृ। स;) इसकर नकारके 
स्थानमें सकार करनेपर ( स्नोविसगग! ) (हवे ) (उ ओ ) इन सूत्रोकर रूप सिद्ध 
हुआ ( अहोभ्याम्‌ ) बहुवचनमें ( अहोमिः ) इसीग्रकार अन्य विभक्ति वचनोमें 
रूप साधनेयोग्यहैं। ब्ह्मत शब्दको भेदहे । प्रथमाएकवचनमें । अह्मत्‌ सि। ऐसा, 
स्थितहै ( नपुंसकात्स्यमोर्डक ) इसकर सिका छक करनेपर ९ नाम्नो नो छोपशधी ) 
इसकर नकारका छोपश्‌ किया तब रूप सिद्ध हुआ ( ब्रह्म ) द्विवचनमें ( इमो ) 
इसकर ओऔकारके स्थानमें ईकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ९€ ब्रह्मणी ) 
इसमें उपधाभूत अकारका लोप नहीं हुआ क्योंकि मकारान्त वा वकारान्द 
संयोगसे उत्तर नकारानत शब्दके उपधाभूत अकारका लोप नहीं होताहे ॥ 
बहुवचनमें ( शइशसोः शिः ) इसकर जसके स्थानमें शि करने पर ( 23:29 ) 
इसकर सिद्ध इुआ ( ब्रह्माणि ) सम्बोधनमें थिके विषें ( नपुंसकात्स्यमीडेक ) 


[ हसान्त- 


नपुसकलिज्वाः ] भाषाटीकासहितम्‌ । (१५० ) 


इसकर घिसंज्ञक सिका छक्‌ किया फिर बह्मन्‌ शब्दके नकारका लोप सम्बो धनमें 
नपुंसकके विषे थि विषयमे विकल्पकरके वक्तव्यहें। इसकर एक जगह नकारका 
छोप करने पर रूप सिद्ध हुआ ( है ब्रह्म ) और जहाँ नकारका छोप नहीं हुआ 
तहाँ सिद्ध हुआ (हे ब्ह्मत ) द्विवचनमें ( हे त्ह्मणी ) बहुवचनमें ( हे अह्माणि ) 
द्वितीयामें भी म्रथमावत्‌ जानने योग्यहै। तृतीयादिकर्मे ( त्र्मणा ) ( अह्मभ्यास्‌ ) 
/ ब्रह्ममिः ) इत्यादि । इसीमकार चर्मन्‌ वर्मन्‌ पवेन्‌ आदिक साधनेयोग्यहें जैसे 
चर्म ) ( चर्मणी ) ( चर्म्माणि २) ( दहेचर्म ) ( हेचरमंणी ) ( है चम्मोणि ) 
' चर्मणा ) ( चर्मभ्याम्‌ ) चर्ममिः । इत्यादि ॥ 

नान्‍्ताददन्ताच्छन्द्सि छिश्योर्वां लोपः । छन्दस्यागमजानागमजयो- 


छॉपालोपी च वक्तव्यों । पररेव्योमन्‌ सर्वा भूतानि । दीप न निवर्तते 
भाषार्थ-नकारान्त तथा अकारान्त शब्दसे परे जो डिः और शि तिनका लोप 
दर्में विकल्पक रके वक्तव्यहै । छन्‍्दस नाम वेदके विषे आगमसे उत्पन्नइुए तथा 
नहीं आगमती उत्पन्नदुए अर्थात्‌ खय सिद्ध हुए नकारका छोप तथा नहीं छोप 
भी वक्तव्य है जैसे ( परमे व्योमन्ति ) इनमें एक जगह डिन्‍का छोप नही हुआ तहाँ रहा 
( परमे ) और जहाँ डिका लोप होंगया तहाँ हुआ (व्योमन्‌ ) इसमे ( नाम्नो- 
नोलोपशधौ ) इसकरके नकारका लोप नहीं हुआ । क्योकि वैदिक प्रेयोगमे स्वये 
सिद्ध नकारका छोप होताहै और नहीं भी होतांहे यहाँ पर वैदिक प्रयोग होंनेसे 
नकारका लोप नही हुआ है और (सर्वाणि भूतानि ) इनमें एक जगह शिका लछोप 
करनेपर रूप स्थित हुआ ( सर्वात्र ) इसमें नकार आगमसे उत्पन्न हुआ है तथापि 
नकारका लोप करदिया क्योकि वेदमे आगमसे उत्पन्न हुए नकारका लोप होताहै 
और नही भी होताहै जब कि, नकारका लछोप करदिया तव रूप सिद्ध हुआ (सवो ) 
यदि कहो कि, जब नकार और शिका कछोप होगया तब । निमित्ताभांदे है त्ति- 
कस्याप्यभाव! । इसकर दीर्धता भी निवृत्त होनी चाहिये तहाँ कहते हैं कि। वैदि 
प्रयोग होनेसे दीर्घता नही निद्ृत्त होने है और ( भूतानि ) इसमे शिका छोप हुआ 
नहीं इसकारण यथावत्‌ स्थित रहा ॥ 


दकारान्तास्त्यदादयः । त्यदादीनांस्पमो्ुकिकतेटेरत्वेनभवृति। रयादा- 
विति विशेषणात्‌ । द्विवचनादौतुटेरत्वेछतेनपुंसकेसबैवद्पं ज्ेयम्‌। त्यत्‌। 
त्यद्‌ । त्ये । त्यानि २। तत्‌। तद्‌। ते | तानि। यत््‌। यदू। ये 
यानि । एतत्‌ । एतद्‌ । एते । एतानि। किम । के । कानि । इृदस । इसे । 
इमानि । तृतीयादौ सर्वत्र पंदत्‌ । 


( १६० ) सारस्वतं- व 


भाषार्थे-दकारान्त त्यदादिकर । त्वदादिकोंके सि अमका डक्‌ करने पर रस 
अकार नहीं होय और ( स्यादी ) इस विशेषणसे द्विचचनादिकमें दिक्ो अकार करे 
पर सर्वशब्दवत्‌ रूप जानने योग्यहें जेसे । त्यदुसि । इसमें ( नपुसकात्स्यमोहंक ) 
इसकर सिका डक करने पर ( त्यदादेष्टे!स्थादी ) इसकर टिको अकार नहीं हु! 
क्योंकि छकके विषे तन्निमित्त कार्य नहीं होताहै तव रूप सिद्ध हुआ ( वावसाने) 
इसकर। त्यत्‌ । त्यद्‌ । द्विवचनमें ( त्यदादेश्टेर/स्पादी ) इसकर दिको भकार करे 
पर ( ईमी ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( त्ये ) वहुवचनमें ( त्यदादेशेरःस्यादी ) इसकर 
दिको अकार कर ( जर्शसो। शि। )इसकर जसके स्थानमें शि आदेश किया। 
फिर ( चुमयमः ) इसकर नुस आागम करने पर ( नोपधाया! ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ (त्यानि ) इसीपग्रकार द्वितायामें सिद्ध हुए । दृतीयादिकर्म पुलिहृबत 
रूप जानने। जैसे ( त्येन ) ( त्याभ्याम्‌ ) ( त्येः ) त्यस्मै ( त्याम्याम ) ( त्पेम्यः ) 
( त्यस्मात्‌ ) ( त्याभ्याम्‌ ) ( त्येम्यः ) ( त्यस्य ) ( त्ययोः ) ( त्येवास ) ( त्यस्मितर) 
. ( त्ययोः ) ( त्येषु ) इसप्रकार तह यद्‌ (१) एतद किस शब्द साधने योग्य हैं। 

मकारान्त इद्म शब्द है ( नपुसकात्स्यमोडंक ) इसकर सिका छुक करनेपर रूप 

सिद्ध हुआ ( इद्म ) द्विवचनमें ( त्यदादेश्टेः स्थादी ) इसकर टिको अकार किया 
( ईमो ) इसकर ओको ई किया ( दस्यमः ) इसकर दकारकों मकार किया तब 
रूप सिद्ध हुआ ( इमे ) बहुवचनमें ( त्यददेष्टिरः स्थादी ) इसकर दिको अकार किया 
€ दस्यम$ ) इसकर दकारकोी मकार किया ( जरशसो४शिः ) इसकर जयकोी शि 
आदेश करनेपर ( नुमयमः ) इसकर नुम्‌ आगम किया फिर ( नोपधायाः ) इसकर 
रूप सिद्ध हुआ ( इमानि ) द्वितीयाम ( इृदम ) ( २ ) (इसे ) ( इमानि 2 ठतीया- 
दिकरम पुँछिड्डवत्‌ रूप जानने ॥ 

चकारान्तः प्रत्यचशब्दः । चोःकुः। मत्यकू-अत्यग|प्रतीची| प्त्यश्चि २। 
तकारान्तो जगत शब्दः । जगत्‌-जगदू । जगती। जगंति २। महत-महद्‌ । 
महती । महान्ति २। न्सम्महतोधो दीप: शोच । इति दीघेलम। सकारा- 
न्‍्ता; पयसतेजसवचसप्रभुतयः । पयः। पयसी । पर्यांसि २। पयसा। पयो- 
क्याम । पयोभिः । इत्यादि । अद्सशब्दस्य स्यमोरकिकते | सोर्विसगः । 
“पा रऋइुके खतन्यउम एनदिति वक्तत्यम) अगे-न्दुसकलिंगंत एतदू झब्दके 
अन्वादेशके विषे अम्‌ पर हुए संते एनत्‌ यह आदेश वक्तव्य है ॥ एनतू | एनद्‌ | ण्ज़े। प्र | 
एनानि । एतानि | ( २) केचित्ु इदमहाब्दस्थान्वादेशेनपुसकेउमिएनदितील्डन्ति | अर्थ-क्रोई 
आचार्य इदम्‌ शब्दकोंभी अन्वादेशर्स नपुसकलिगके विषे अम्‌ पर हुए सते एनत्‌ यह आदिग इच्छा 
करते हैं। एनत्‌ ॥ 


नपुंतकलिट्ठाः ] भाषादटीकासादहितम्‌ । (१६१ ) 


ढिवचनादौ टेरत्वे ऊते मल्ोत्वेच। अदः | अमू । अमूनि २ । शेष्‌ं 
पुवेवत्‌ ॥ इति हसान्ता नपुंसकलिज्ञगः ॥ 

भाषार्थ-चकारान्त परत्यच्‌ शब्दहै । प्रथभाएकवचनमें ( नएुंसकात्स्यमोर्डक ) 
इसकर सिका छक करनेपर पदान्त होनेसे ( चो/छुः ) इसकर चकारके स्थानमें 
ककार कर ( वावसाने ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (९ प्रत्यक-प्रत्यगू ) द्विवचनर्मे 
( ईमो ) इसकर भ्रौकारके स्थानमें ईकार करनेपर ( अश्वेरलोपो दी्घेश्व » इसकर 
रूप सिद्ध हुआ ( प्रतीची ) बहुवचनमे ( जर्शसोः शि। ) इसकर जसके स्थानमें 
शि आदेश करनेपर ( तुमयमः ) इसकर नुम्‌ आगम किया तब रूप सिद्ध 
हुआ ( प्रत्य्वि ) इसीप्रकार द्वितीयामे सिद्ध हुए । ततीयादिकमें एलछिड्नवत्‌ 
साधने योग्य हैं इसीम्रकार अन्चच्‌ आदिक साधने योग्य हैं ( अन्वक ) ( अन्वग 2 
( अनूची ) ( अन्व॑चि )। चकारान्त गवाच्‌ शब्द है। मऋरथमाएकवचनमें ( गवाकू ) 
(१) गवाग्‌ (द्विचचनमें ) ( अश्वेरलोपो दुर्धिश्व ) इसकर अंच्‌ धातुके क्िप्‌ 
प्रत्ययान्त अचके अकारका छोप किया । फिर ( निमित्ताभावेनिमित्तिकस्याप्य- 


(१ ) गवाकुशब्दस्थ रूपाणि ह्लीमि8र्चागतिमेदत' | असन्ध्यगागमाल्योपैनंवाधिकशत मतम्‌ ॥ १॥॥ 
स्मम्सुप्सुनवषडुमादौषद्केस्मुल्लीगिजशशसो: । चत्वारिशेषेदशके रूपाणीति विमावय ॥ २ ॥ अर्थ- 
गबाक्‌ शब्दके रूप पूजार्थ तथा गत्मयथके भेदते असन्धि और अगागम और अल्लोप इनकरके नव 
अधिक सौ अर्थात्‌ एक सौ नौ जानने योग्य हैं || १ ॥ सि और अम्‌ और सुप्‌ इनके विषे नी 
जानिये और मकारादि विभक्तिवचनोंर्में छः २ रूप-जानिये और तीन २ जस्‌ और शसके विष 
जानिये | और शेष दश विभक्तिवचर्नोर्भ चार २ रूप जानिये | जैसे गति अर्थमें अगागम फरनेपर 
रूप हुआ ( गवाक ) ( गवागू ) और सन्धि न करने पर रूप हुआ ( गोंअक्‌ ) (गो अगू ) भौर 
अकारका छोप करनेपर रूप हुआ ( गोक ) ( गोंग ) और पूजार्य्भ ( गवाड़ ) ( गोअड ) (गोड़) 
द्विवचनमें गत्यर्थके विषे ( गोची ) पूजार्यमें (गवाची ) ( गोअची ) ( गोंची ) वहुबचनर्म गत्यझे 
तथा पूजाथे दोनोंके विषे सहश रूप हुए ( गवाचि ) गोअचि ( गॉत्चि ) इसी प्रकार द्वितीयामें हुए। 
ठृतीयाके प्रथम वचनमें गत्यथके विषे ( गोचा ) और पूजायमें ( गवाद्वा ) ( गोअचा ) (गाँचा ) 
द्विवचनमें गत्यथक विधे ( गवास्म्याम्‌ ) ( गोअग्म्याम्‌ ) (गोग्म्याम्‌ ) पूजार्थभ ( गवाडभ्याम्‌ ) 
( गोअड्म्याम ) (गोडडम्याम्‌ ) इसीप्रकार अन्य भकारादिक विमक्तिवचर्नोमें रूप जानने । चतर्थी- 
एकवचनमें गत्मर्थके विष ( गोचे ) पूजार्थमें ( गवाचे) गोअंचे ( गेंचे ) पंचमीएकवचनमे गत्ययंके 
विषे ( गेचः ) पूजार्थमें ( गवाच; ) ( ग्रोभच: ) (गोंचः ) इसीप्रकार पष्ठीएकवचनर्स रूप जानने | 
ह्विवचनमें गत्वर्थके विषे ( गोचो: ) पूजार्थमें। ( गवाचो: ) ( ग्रोअचोः ) ( गोंचोः ) बहुवचनमे 
गत्यथके विषे ( गोचाम्‌ ) पूजार्थममें ( गवाचाम्‌ ) ( गोअचाम ) ( गोंचाम्‌ ) सप्तमीणकबचनमें 
ग़त्यथंके विषे ( गोचि ) पूजार्थमें ( गवाचि ) ( गोअचि ) ( गोंचि ) द्विवचनमें पष्ठीद्धिवचनवत्‌ ( 
बहुवचनमे गत्यर्थके विषे ( गत्राक्ष ) (गोअक्षु ) ( गोक्षु ) पूजार्थमें ( गगड़षु ) ( गोअड्घु ) 
( गोड्घु ) शसे इणोः कुकूडकौ वा | इसकर सिद्ध हुआ (गवाइक्ष ) (गोजडझ्षु ) गोडक्षु ) इति ॥ 

१९ 


(१६२ ) सारस्वतं- [ हसान्त न०किल्ञाः] 


भावः ) इसकर ( गवांदेखर्णांगमोक्षादी वक्तव्यः ) इसकर किये अवण 

भी अभाव होगया फिर ( ओ अबू ) इसकर किये अबू आदेशका भी 
होगया तब रूप सिद्ध हुआ ( गोची ) बहुवचनमें ( गवाश्ि ) इसी प्रकार दिवी- 
यार जानने । ठतीयादिकमें ( अश्वेरलोपो दीर्घश्व ) इसकर सिद्ध हुआ ( गोचा ) 
( गवाग्भ्याम्‌ ) ( गवाम्मिः ) इत्याद्‌। तकारान्त जगत्‌ शब्द है ( जगत्‌-जगढ़ ) 
( जगती ) ( जगन्ति २) इत्यादि । ( महत्‌ू-महद ) ( महती ) ( महान्ति 
बहुवचनमें ( जश्शसोः शिः ) इसकर शि आदेश करनेपर ( नुमयमः ) इसकर 
लुस्‌ किया ( न्सम्महतो5थो दीर्घ: शौच ) इसकर शिके विषे दीघ होगया । इसी- 
अकार द्वितीयामें जानने । तृतीयादिकर्में एुछिड्रवत्‌ जानने । सकारान्त पयस 
तेजस्‌ वचस्‌ आदिक दाब्द हैं ( पयः ) ( पयसी ) वहुबचनके विषे जसके स्थानमें शि 
करनेपर नुम्‌ आगम किया फिर न्सन्त शब्द होनेसे ( न्सम्महतोंधी दीघीः ज्ञोच) 
इसकर दीर्घही रूप सिद्ध हुआ (पयांसि ) इसी प्रकार द्वितीयामें रूप हुए। और 
घकारान्त हविष्‌ शब्दसे सिका छक्‌ करनेपर ( दोषांर; ) इसकर रकार किया फिर 
( स्रोविंसगं; ) इसकर विसर्ग करनेपर रूप सिद्ध हुआ ९ हविः ) द्विवचनमें 
( हविषी ) बहुवचनमें जसके स्थानमें शि करनेपए ( नुमयम$ ) इसकर नुमर आगम 
किया फिर ( न्सम्महतो&्धी दीर्: शोच ) इसकर दी्घ॑ करनेसे रूप सिद्ध हुआ 
( हवींपि ) यदि कहो कि, सूत्रमें तो न्‍्सन्‍्तका ग्रहण है न्षन्तका तो ग्रहण है 
नहीं फिर कैसे दीर्ध करदिया तहॉ यह समाधान है कि, सूत्रमें चकारके ग्रहणसे 
न्ष्न्तका भी अहण किया है । द्वितीयामें ( हवेंः ) ( हविषी ) ( हवींषि ) तृतीया- 
दिकमें ( हविषा ) ( हविभ्योस ) (हविभि) इत्यादि । सकारानत अदसदाब्दके सि 
असम का डक करनेपर ( स्रोविंसर्ग: ) इसकर सिद्ध हुआ ( अद ) द्विवचनादिकमं 
टिको अकार (९ त्यदादेश्टरःस्थादी ) इस सूत्रकर करनेपर ( दस्यमः ) इसकर 
मकार करने योग्य है और ( मादू ) इसकर उकार तथा ऊकार करने योग्यहै। 
जैसे द्विवचनके विषे ( ईमी ) इसकर ओके स्थानमें ईकार करनेपर ९ त्यदादेश्टेः 
स्थादी ) इसकर टिको अकार किया । फिर ( दस्यम: ) इसकर द्कारको मकार 
किया फिर ( अइए ) इसकर एकार करनेपर ( मादू ) इसकर दीघे ऊकार किया 
तब रूप सिद्ध हुआ ( अमू ) वहुवचनमें जसके स्थानमें शि कर टिको अकार 
किया फिर जम आगम किया फिर ( दस्यमः ) इसकर दकारकों मकार किया ! 
फिर ( नोपधाया; ) इसकर मकार उत्तरवर्ती अकारको दीर्घ किया। फिर (माहू) 
इसकर ऊकार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( अमृनि ) द्वितीयामें भी इसीमकार सिद्ध 
हुए । तृतीयादिकमे एुँछिंगवत्‌ रूप जानने योग्य हैं। इसप्रकार हसान्त नपुंसक- 
लेगसाधन है ॥ इति हसान्‍्ता नपुंसकलिड्भा ॥ 


 युकादस्मत्म ० ] भाषाटीकासहितम । £ १6६३ ) 


अथ युष्मद्र्मदोः स्वरूप निरूप्पते। तयोश्व वाच्यलिंगलात्ब्रिष्वंपि 
ढिगेषु समान रूपस । 


भाषार्थ-संज्ञा और सन्धि तथा स्व॒रान्त हसान्त लिड्रत्रयथः साधनके अनन्दर 
आअष्मद्‌ और अस्मदुका सुरूष स्वरूप निरूपण किया जाता है दिन दोनों युष्मद 
ओर अस्मष्ठको वाच्यर्िंग अर्थात्‌ विशेष्य पुरुष ख्री कुछादिकि लिगवाले होनेसे 
तीनों लिगोंके विषे तिनका एक सह्श रूप होताहै अथवा तिन युष्मद्‌ अस्मदुका 
वाचि नाम वचन अथौत वा्ीके व्यवहारकालके विषे अलिंगत्व अर्थात्‌ लिंगभाव 
“न होनेसे तीनों ख्रीपुं नर्पुसक लिंगोंमें उनका एक सहृश रूप होताहै १ अथमा 
शुकवचनमें । युष्मद सि । अस्मद सि । ऐसा स्थित है ॥ 


त्वमह सिना । 


त्वमहेम-स्िनां । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) सुष्मदस्मदोंः सिसहितयीः 
स्वम अहम इत्येतावादेशों मव॒तः यथासंख्पेन | तवम्‌ । अहमू । 


भाषार्थ-सि विभक्ति वचनसहित युष्मद और अस्मद शब्दोंको यथाऋ्रमसे 
त्वस्‌ और अहम यह आदेश होय । भाव यह है कि, सि सहित युष्मद्को त्वम्‌ और 
सि सहित अस्मदकों अहम्‌ आदेश होयें जेसे ( युष्मद्‌ सि । अस्मद्‌ सि ) इनमें 
सष्परद शब्दसे परे और अस्मद्‌ शब्दसे परे सि विभाक्ति वचन विद्यमान है इसकारण 
युष्मद्सि। के स्थानमे त्वम आदेश होकर ( त्वम्‌ ) ओर (९ अस्मद्‌ से ) के 
स्थानमें अहम्‌ आदेश होकर (अहम ) सिद्ध हुआ। द्विचनमे । युष्मद्‌ औ १ 
अस्मद्‌ ओ । ऐसा स्थित है ॥ 


. बुवावी द्विवचने । 


युवांवौ-द्विवचने । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) युष्मदर्मदोदिवचने परे 
युव आव इत्येतावादेशों भवतः । 


ह भाषार्थे-सुष्मद अस्मदुको यथाक्रमसे द्विचन पर हुए संते युव आव यह 
आदेश होयें अथांत द्विवचन परहुए संतरे युष्मदुके स्थानमें युव और अस्मढके 
स्थानमें आव, आदेश होय जैसे ( युब्मद्‌ भ । अस्मद भी 


2 ,ईनमे युष्मद्‌ 
अस्मदसे परे द्विवचन सम्बन्धी ओ विद्यमानहै ,इसकीरणं .युर्ष्मद्के स्थानमें युव 
और हु आन स्थानमें आव आदेश करनेसे -रूप “स्थित- हुए ? “ब्रवः औ । 
आव) औ ॥ 


(१६४ ) सारस्वतं- व 


१५७५ , ८ मिदं आमो | 
आम--ओ । ह्विपदमिद सूजम्‌ ( वृत्तिः ) युष्मदस्मदीः पर औ आउ 
भवति । युवाम्‌ । आवास । 
भाषाथे-युष्मद और अस्मदु शब्दसे परे जो ओऔ सो आम होय। यव 
औ)( आव ओ ) इनमें ओके स्थानमें आम्‌ किया तब रूप स्थित के हे 
आम््‌ । आवआम्‌ ) यादे कहो कि इनमें युष्मद तथा अस्मदु शब्दसे परे ओ नहीं 
है किन्तु सुव और आवसे परे ओ है फिर ओ को आम आदेश कैसे किया वहां यह 
समाधानहै जो जिसका आदेशहै वह उसीके समान होताहै ( यदादेशस्तद्द्ववति ) 
इस वचनसे फिर ( सबणें दीधः सह ) इसकर सिद्ध हुए ( युवाम्‌ ) ( आदाम ) 
बहुवचनमें । युष्मद अस । अस्मद अस्‌। ऐसा स्थितहे ॥ 
५ यूथ वय जसा । 
यैयं वेयम--जंसां । द्िपदमिद सूतम्‌ ( बृत्तिः) जसा सहितयोरुष्मदर्म- 
दोगूयम्‌ वयस्‌ इत्येतावादेशों भवतः । यूयस्‌ । वयस्‌ । 
भाषाथे-जस्‌ सहित युष्मद्‌ अस्मदुकी ऋमसे यूयम्‌ वयस्‌ यह आदेश होयें। 
भाव यहहै कि, जससहित युष्मद शब्दको यूयम्‌ और जससहित अस्मद शब्दको 
वयम्‌ आदेश होय। जैसे । युष्मद्‌ अस्‌। अस्मद्‌ अस। इनमें जसके शुद्ध रूप 
अस सहित युष्मढ्के स्थानमें प्िद्ध हुआ ( यूयम्‌ ) और भस्मदके स्थानमें सिद्ध 
हुआ ( वयम्‌ ) द्वितीयाएकवचनमें । युष्मद अस्‌। अस्मद अम्‌ । ऐसा स्थितहै ॥ 
दि त्वन्मदेकत्वे । 
लेन्मत्‌- ऐकत्वे । द्विपदुमिद सूत्रग ( वृत्तिः ) युष्मदरमदोः लत मत 
इत्येतावादेशों भवतः एकत्वे गम्यमाने । 
,. भाषार्थ-युष्मद्‌ और अस्मद दब्दको क्रमसे त्वत्‌ मत्‌ यह आदेश होरयें एक- 
बचन ग्राप्त हुए संते । भाव यह है कि, एकार्थवाचकता प्राप्त होनेपर मुष्मदुके 
स्थानमें त्वत्‌ और अस्मदुके स्थानमें मत्‌ आदेश होतेंह । जैसे ( युष्मद्‌ अम्‌ । 
अस्मद अम्‌ ) इनमें द्वितीयाका एकवचन विद्यमानहे इसकारण युष्मढके 
स्थानमें त्वत्‌ और अस्मदके स्थानमें मत्‌ आदेश करनेपर रूप स्थित्‌ हुए । लत 
अम्‌ । मत्‌ असम ॥ 
आम्स्मो । दे 
आं-अमँस्मी । द्िपद्मिंद सूचस ( वृत्तिः ) युष्मदर्मद्टेरात 


5 


अमिसकारे भिसि च परे। त्वाम | माम्‌ । युवास्‌। आवास । त्यदादेशेरः- 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । '( १६५ ) 
स्यादौ इत्यकारे छते । शप्ति | इति दीपैलवम । शसोनोवक्तव्यः । 


'युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 

भाषार्थ-युष्मद अस्मदकी टिको आकार होय अम्‌ और सकार तथा मिस 
परहुएसंते । जैसे । त्वत्‌ अम्‌ | मत्‌ अम्‌। इनमें । यदादेशस्तद्ृद्धवति । इसकर 
त्वत॒के स्थानमें युष्मद्‌ और मतके स्थानमें अस्मदू मानकर त्वत्‌ तथा मत॒के 
टिको आकार किया क्योंकि परे अम्‌ विद्यमानहै तब रूप हुआ। त्वाअम्‌ । मा 
अम्‌ । फिर ( अम्शसोरस्य ) इसकर सिद्ध हुए ( त्वाम )( माम्‌ ) द्विवचनमें अथ- 
मादिववनवत्‌ सिद्ध हुए ( युवास्‌ । आवास ) वहुबचनमें ( त्यदादेश्टेरःस्पादी ) इस- 
कर टिके स्थानमें अकार करनेपर ( अम्शसोरस्य ) इसकर शसके अकारका  लोप 
करदिया। फिर ( शसि ) इसकर दीघेता की । फिर वाच्यलिग होनेसे केवल ऐ- 
लिड्ठ न होनेके कारण ( सोन£ पुंस; ) इसकर शसके सकारको नकार नहीं हुआ 
किन्तु युष्मद्‌ अस्मदूसे परे शसके सकारको नकार वक्तव्यहैं। इससे शसके 
सकारके स्थानमें नकार करनेपर रूप सिद्ध हुए ( युष्मात्‌ ) ( अस्मान्‌ ) वृतीया- 
एकवचनमे युष्मदुको ( त्वन्मदेकत्वे ) इसकर त्वत्‌ आदेश और अस्मद॒को मत 
आदेश करनेपर रूप स्थित हुए। त्वत्‌ू आ। मत्‌ आ। 


। ए ठाडयोः । 
ए-टडसयोः । दिपद्मिदं सूचस्‌ (वृत्तिः) अष्मदस्मदोशेरेत्व॑ भवति टाहिः 
इत्पेतयोः परयोः । अयादेशः । तवया । मया । युवाष्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 
युष्मामिः । अस्मामिः । 


भाषाथ-युष्मद और अस्मदकी टिको एकार होय ठतीयाएकबचनसम्बन्धी 
ठा और सप्तमीएकवचनसम्बधी डिः पर हुए संते जैसे । त्वत्‌ आ। मत्‌आ । 
इनमें ( यदादेशस्तद्ृह्ववति ) इसकर तलवतके स्थानमें युष्मद और मतके स्थानमें 
अस्मद मानकर त्वत्‌ और मतकी टिकों एकार किया क्योकि ठाका शुद्ध रूप 
आकार परे विद्यमान है तब रूप स्थित हुआ। त्वे आ। मे आ। फिर ( एअय्‌ ) 
इसकर सिद्ध हुआ ( त्वया ) (मया ) द्विचचनमे ( युवावो द्विवचने ) 'इसकर युव 
आव आदेश करनेपर ( अद्धि ) इसकर रूप सिद्ध हुए ( युवाभ्याम्‌ ) ( आवाभ्याम) 
बहुवचनमें ( आम्स्भी ) इसकर सुष्मद्‌ अस्मद शब्दकी टिको आकार करनेपर रूप 
कक औ ( युष्मामि; ) ( अस्मानिः ) चतुर्थीएकवचनमें । युष्मदुछ्े । अस्मदूऊे । 

तह 


( १६६ ) सारस्वतं- 


न मद तुभ्य॑ मह्य॑ं डया। 

तुक््यंमह्ममू-ढेग्या । द्विपद्मिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) डस्यासहितयोगैष्म्‌द- 
स्मदोः तुभ्यम्‌ मह्म्र्‌ एतावादेशो भव॒तः । तुप्यम्‌। महाम्‌। युवाफ्याम। 
अवाभ्याम्‌ । 


भाषार्थ-डे सहित सुष्मद अस्मदृको । तुभ्यम्‌। महास््‌ । यह आदेश होयें 
युष्मदुडे । अस्मद्‌ डे । इनमें डे सहित युष्मदके स्थानमें सिद्ध हुआ (तुम्यम ) 
ओर डे सहित अस्मदुके स्थानमें सिद्ध हुआ ( महाम्र ) द्विचचनमें ततीया द्विवचनवत्‌ 
€ युवाभ्याम्‌ ) ( आवाभ्यास्‌ ) बहुवचनमें ( त्यदादेश्र। स्थादी ) इसकर टिको 
अकार करनेपर रूप स्थित हुआ ९ युष्मम्यस्‌ ) ( अस्मम्यस्‌ )-॥ 

भेयसशभयम्‌ । 
है. यस्‌: ९ ७ ५ 

भयस-शक्यम्‌ । द्विपदमिद सूत्रस ( वृत्तिः) यष्मदस्मदोः परोक््यस्‌ 
शयम्‌ भवति । शकारो भकारादित्वव्यावृत्यथः । तेनालैत्वे न भवतः। 
युष्मभ्यस्‌ । अस्मम्यस । 

भाषार्थे-युष्मद्‌ अस्मदुसे परे जो भ्यस्‌ सो श्भ्यम्‌ होय अर्थात्‌ गुरु आदेश 
होनेसे समस्त भ्यसके स्थानमें इभ्यम होय आदेशमें जो कि, शकार है वह भकारा 
द्त्वकी निवृत्तिके अथे है तिसकरके आकार और एकार नहीं होय॑ । भाव यह है 
कि, जो कि,आदेशमें प्रथम शकारका उच्चारण किया है उसकरके आदेशको भका- 
रादि होने परभी ( अद्धि ) इस सूच्कर आकार ओर ( एस्मिवहुत्वे ) इसकर एकार 
नहीं होवे जेसे । युष्मम्यस्‌ । अस्मम्यस्‌ । इनमें भ्यसके स्थानमें इभ्यस्‌ आदेश 
करनेपर रूप सिद्ध हुए ( युष्मम्यम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) पंचमीएकवचनमें ( तन्मदे 
कत्वे ) इसकर त्वत्‌ मत्‌ आदेश करनेपर ९ त्यदादेश्टेर: स्थादी ) इसकर त्वत्‌ मतकी 
टिका अकार किया तब रूप स्थित हुए। त्व अस्‌ । मं अस ॥ 

पे सर * 
डऊसिभ्यसोः श्तुः । 

ढूसि/यतोः-खतुं: । दविपद्मिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) पंचम्या ढिश्यसों 
शुमवति । शकारः सर्वादेशार्थ:। उकार उच्चारणार्थः। लत्‌। मंत्‌। 
युवाष्याम्‌ । आवाध्याम्‌ । यष्मत्‌-अस्मत्‌ । की 

भाषार्थ-युष्मद्‌ अस्मदूसे परे पंचमीके झसि और भ्यस इन दोनोंके स्थानमें रतुः 
आदेश होय आदेशमें शकार सर्वादिशके अर्थ है और उकार सुखपूर्वक आदेशके उच्चा- 


[ युष्मद्त्‌- 


प्रकरणम, ] भाषादीकासद्दितम्‌ । ( १६७ ) 


रणार्थ है। जैसे (त्व अस्‌। म अस) इनमें पंचमीएकवचनसम्वन्धी असके स्थानमें 
इतु आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुए (त्वत्‌) ( मत ) द्िवचनमें ( युवाभ्यास्‌ 2 
( आवाभ्यास ) बहुवचनमें ( त्यदारदेश्र: स्थादी ) इसकर टिके स्थानमें अकार कर- 
नेपर रूप स्थित हुए ( युष्मभ्यस्‌ ) ( अस्मम्यस्‌ ) फिर भ्यस॒के स्थानमें रंतु 
आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुए ( युष्पत्‌ ) (६ )( अस्मत्‌ ) ( ६ ) पष्ठीएकबच« 
नमें ( युष्मद्‌ अस्‌ ) अस्मद्‌ अस ऐसा स्थित है ॥ 
तवृममड््सा । 

तेवमम-हसां । द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) ढसा सहितयोयुष्मद- 

स्मदोः तव मम इत्येतावादेशों भवतः। तव। मम । युवयों: । आवयोः । 


सर्वादित्वात छुट्‌ । 

भाषार्थ-ड्स्‌ सहित जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ तिनको क्रससे। तव । मम्र । यह 
आदेश होयें अर्थात्‌ डस सहित्त थुष्पद्‌के स्थानमें तव ओर डस सहित अस्मदके 
स्थानमें मम आदेश होयें जैसे । युष्मद्‌ अस्‌ । अस्मद अस्‌ । इनमें डसके शुद्ध 
रूप असके सहित युष्मद्के स्थानमें सिद्ध हुआ ( तव ) और अस्मदके 
स्थानमें सिद्ध हुआ ( मम ) द्विवचनमें ( युवावोी द्विचचने ) इसकर युव आव 
आदेश करनेपर ( ओसि ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (युवयो:) ( आवयो६) वहुवचनमें 
( त्यदादेशेर स्थादी) इसकर टिके स्थानमें अकार करनेपर सर्वांदिक होनेसे (सुडाम$) 
इसकर सुट्‌ आगम किया तब रूप स्थित हुए। युष्मसास्‌ । अस्मसाम्‌ ॥ 


शांमे-आंकर् । दिपदमिद सामाकम । 

सामू-आंकस । द्विपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) युष्मदस्मदोः पर+ साम्‌ 
आकम भवति । युष्माकम । अस्माकंस । त्वथि । मयि। युवयों:। आवयोः। 
युष्मासुु-अस्मासु । 

भाषाथं-युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसे परे जो साम सो आकम्‌ होय । भाव यह है 
कि, युष्मद्‌ अस्मदुसे परे खुद आगम सहित आसके स्थानमे आकम्‌ होय जैसे । 
युष्म साम्‌ । अस्म साम्‌ । इनमें युष्मद्‌ अस्मद शब्दसे परे सासके स्थानमें आकस 
करनेपर ( सवर्णे दीघः सह ) इसकर सिद्ध हुए ( युष्माकस्‌ ) ( अस्माकय ) सप्तमी- 
एकवचनमें ( तवन्मदेकत्वे ) इसकर त्वत मत्‌ आदेश करनेपर ( एटाड्यो. ) इसकर 
दिके स्थानमें एकार किया फिर ( ए अयू ) इसकर सिद्ध हुए ( त्वयि ) ( मयि ) 
द्विवचनमें पष्ठीद्विवचनवत्‌ ( युवयो। ) ( आवयो$ ) बहुवचनमें ( आम्स्भी ) इसकर 
दिको आकार करनेपर रूप सिद्ध हुए ( युष्मासु ) ( अस्मासु ) त्यदादिक होनेसे 


( १६८ ) सारस्वतं- [ इणदरत्‌- 


सुष्मह अस्मदुका सम्बोधनमें रूप नहीं होताहै। ( १) यह पृर्वोक्त 
के ह हर डे कक वर्जित अन्य सत्रह वचनोके विषे बप कस 
त्व-म ) और दोके अतिक्रमम ( युव-आव ) बहुतोंके अतिक्रममें ( युष्प 
यह आदेश होते हैं सो लिखा भी है- ॥ 39% 
समस्यमाने दचेकत्ववार्चनी युष्मद्स्मदी ॥ 
समासाथथोन्यसंख्यश्रेद्युवावो त्वन्मदावपि ॥ १ ॥ 
घिजस्डेडस्पु परत आदेशाःस्थुस्सदेवते ॥ 
त्वाहीं यूयवयो तुभ्यमहद्यो तवममावपि ॥ २॥ 
पते परत्वाद्वाधन्ते बुवावों विषये स्वके ॥ 
त्वंन्मदावपि बाधन्ते पृव्येवद्धिषये स्वतः ॥ ३ ॥ 
इयेकसंख्यस्समासाथों बहये युष्मदस्मदी ॥ 
तयोरद्रय्रेकतार्थत्वाद्वावी त्वन्भदों च न ॥ ४॥ 
भाषाथें-समास किये गये युष्मद्‌ अस्मद समासमे द्विचचन वा एकवचन वाची 
हों और समासाथ्थ अन्यपद्‌ प्रधान अन्य संख्यावाला होंवे अर्थात्‌ भिन्न वचनवाची 
होंगे तो जो समास करनेपर युष्मद्‌ अस्मद्‌ द्विवचन हो तो युष्मदुके स्थानमें युव 
और अस्मदके स्थानमें आव आदेश होते है और जो समास करनेपर युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
एकवचनवाची हों तो यरुष्मद॒के स्थानमें त्वत्‌ और अस्मदके स्थानमे मत आदेश हो- 
तेंहें ॥ १ ॥ सि और जस्‌ और छे ओर ड्स यह पर हुए संते ऋमसे सदा ही व- 
ही आदेश होंवे जो कि, सुरूय स्वरूप युष्मद्‌ अस्मदुके विषे सिमें ( त्वम्‌) (अहम) 
जसमें ( यूयम्‌ ) (वयम) डेमें ( तुभ्यम्‌ )( मह्यम्‌ ) डसमें ( तव )( मम ) आदेश 
हुए थे ॥ २॥ त्वम्‌। अहमू। यूयम्‌ । वयस्‌ । तुम्यम्‌ | महामू। तव। मम । यह 
आदेश अपनेही स्थानमें युव आवको बाधा करते हैं ओर अपनेही स्थानमें पूर्वक 
त्वत्‌ मतको बाधा करते है किस कारणसे कि, पर कार्य होनेसे | भाव यह है कि, 
अथम श्छोकानुसार युस्मद्‌ अस्मदुके स्थानमें आदेश किये हुए युव आव तथा लत मत के 
रा नी ही वेग लिए मम न नल 
(१ ) समासान्तत्वे प्राघान्ये च युष्मदस्मदो: सिजसडेडस्सु । त्वम्‌ | अहमू | यूयम। वयम | 
तुम्यम्‌ । महाम्‌ । तव | मम । इत्यादेशाः पृर्वोक्ताभवन्ति अन्यत्रतुसिजसूडेडसवार्णतेषु सप्तदश बचनेषु 
एकस्यातिक्रमेत्वमौ । दृयोरतिक्रमे युवावी | बहुनामतिक्रमे युप्मास्मी । भाषार्थ-समासान्त होनेपर 
“गौणता अयेके विषे युष्मद्‌ अस्मद्को सिजसडेडस इन विभक्ति वचनॉंके विषे | त्वम्‌ । अहम । 
पथूयमू | वयम्‌| तुम्यम्‌ | महाम्‌ | तव | सम ॥ 


प्रकरणम ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (१६५ ) 


यह आदेश होजाते हैं समासार्थ अन्य पद्‌ प्रधान दो अथवा एक संख्यावाला हो 
अर्थात्‌ द्विचचन वा एकवचन होय और युष्मद्‌ अस्मद्‌ समास किये जानेपर बहुव- 
चनमें विद्यमान हो तो उन युष्मद अस्मदृको द्विवचनाथेभाव वा एकवचनाथभाव 
न होनेसे युव । आव। त्वत्‌। मत्‌ । यह आदेश नहीं होते हैं किन्तु युष्मदू अष्मद्‌ 
स्वयंही विद्यमान रहते हैं परन्तु पर काये होनेसे अपने २ स्थानोंके विषे युष्मद्‌ 
अस्मदके स्थानमें । त्ूस्‌। अहस । यूयस्‌ | वयस्‌। तुभ्यस्‌। महस्‌ । तव । मम । 
यह आदेश तो होई जातेंहें ॥ ४ ॥ समासके विषे एकवचनवाचक युष्मद्‌ अस्म- 
डका उदाहरण (त्वां मां वा अतिक्रान्त इंति विग्रहे ) ( अतित्वम्‌ ) ( अत्यहम्‌ ) 
समासमें युष्मद अस्मद्को एकवचन-वाचक होनेसे द्विकचनमें त्वत्‌ मत्‌ आदेश 
करने पर ( त्यदादेशेर; स्थादी ) इसकर टिको अकार किया। फिर (आमी ) इसकर 
सिद्ध हुए( अतित्वास्‌ ) ( अतिमास्‌ 2८ ४४० ( अतियूयम्‌ ) (अतिवयम्‌ ) इसी 
अकार अन्य विभक्ति वचनोंमें सा धने । समासके विषे । ट्विवचनवाचक थुष्मद 
अस्मदुका उदाहरण ( युवामावामतिक्रान्त इति विग्रहे ) सिके विषे ( त्वम्‌-अहस ) 
आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुए ( अतित्वम ) ( अत्यहस्‌ ) समासके विषे युष्मद 
अस्मद॒को द्विवचनवाचक होनेसे द्विवचनमे | युव। आव । आदेश करनेपर (आमो ) 
इसकर सिद्ध हुए ( अतियुवास्र )( अत्यावास्‌ ) वहुवचनमें जसके विषे ( यूयम्‌ । 
वयम्‌ ) आदेश करनेपर सिद्ध हुए ( अतियूयस ) (अति वयम्‌ ) । हत्यादि । 
समासके विषे बहुवचनवाचक युष्मद्‌ अस्मदका उदाहरण । युष्मानस्मान्वाउति- 
क्रान्त इति विम्नहे । सिके विषे । त्वसू। अहम । आदेश करनेपर सिद्ध हुए 
( अतित्म ) (अत्यहय ) समासंके विषे युष्मद अस्मदकों बहुवचन वाचक 
होनेसे द्विचचनमें । युष्मद अस्मद्‌ । स्वयंही विद्यमान रहने पर ९ त्यदादेष्टिर+- 
स्थादौ ) इसकर टिको अकार किया फिर ( आमो ) इसकर सिद्ध हुए ( युष्मान ) 
€ अस्मान्‌ ) बहुवचनमें जसके विषे (यूयस्‌ | वयम्‌ ) आदेश करनेपर ( अतियूयम ) 
( अतिवयम्‌ ) इत्यादि इसीमकार समासके विषे एकवचन द्विवचन बहुवचनवाचक 
अस्मदके अन्य विभाक्ति वचनोंमें रूप साधने योग्यहे अंथके विस्तर मयसे हमने 
नहीं लिखेंह। इत्यलम्‌॥ 

अथानयोरादेशविशेषविधिनिरुप्यते ॥ 

भाषार्थ-युष्मद अस्मद साधनके अनन्तर इन युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोका आदेश- 
विशेष विधि निरूपण किया जावे है॥ 
गुष्मद्स्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयामिस्तेमेवानोवस्तसों । 

रे हि के १२ वांनौ घर १२ पंचपदमिद बि 

युष्मदस्मदोः-षष्ठी चतुथी दितीयामिः-तेमे-वांतौ-वखप्तो-पंचपदमिदं- 
सत्रम (वृत्तिः) युष्मदस्मदोयैथासंख्येनामी आदेशा भवन्ति पष्ठीचतुर्थीहि- 


(१७० ) सारस्वतं- युष्मदरपत्‌- 


तीयासहितयोः । तत्रेकवचनेन सह ते मे भवतः । दिवचनेन सह वांनौ। 
बहुवचनेन सह वस्रसों । 
हि भाषार्थ-षष्ठी चतुर्थी द्वितीया सहित युष्मद्‌ अस्मदकों यथाक्रम करके तेमे 
वांनी वस्‌ नस्‌ यह आदेश होयें तह षष्ठी चतुर्थीके एकवचन सहित युष्पद्‌ अस्म- 
दको। ते में और षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाके द्विवचन सहित युष्मद्‌ अस्मदको (वान्नौ) 
ओर पष्ठी चतुर्थी द्वितीयाके बहुवचन सहित युष्मद्‌ अस्मदको वस नस्‌ आदेश 
होतेहें भाव यह है कि, षष्ठी चतुर्थीके एकवचन सहित युष्मदको ते और अस्मदको 
मे आदेश होय और द्वितीयाके एकबचन सहित अगाडी कही जानेवाली विधानताक़े 
अजुसार सुष्मदकों ला और अस्मदकों मा आदेश होय और पष्ठी चतुर्थी द्वितीयाके 
द्विवचन सहित युष्मदको (वां ) और अस्मदको ( नौ ) आदेश होंय और पहनी 
चतुर्थी द्वितीयाके वहुबचन सहित भ्रुष्मद्को वस्‌ और अस्मद॒कों नस्‌ आदेश होय। 
उदाहरणोंको अगले छोकोकर कहतेंहें ॥ 
उक्तंच | स्वामीतेससमायातः स्वामीमेसांप्रतंगतः ॥ 
नमस्तेभगवन्भयोदेहिमेभोक्षमव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वामीवांस जहासोच्चैद झ्नोदानयाचनाम्‌ ॥ 
राजावांदास्यतेदानंज्ञानंनोमधुमद्नः ॥ २ ॥ 
देवोवामवताडिष्णुनरकान्नौजनादनः ॥ 
स्वामीवोबलवाज्राजास्वामीनोसौजनादनः ॥ रे ॥ 
नमोवोबल्मविज्ेभ्योज्ञानंनोदीयतांधनम्‌ । 
सानंदान्वःप्रपश्यामःपश्यामोनःसुदुखिनः ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ-( स्वामी ते स समायातः ) इसमें पष्ठी एकवचनमें युक्त युष्मदके 
सिद्ध हुए रूप तबके स्थानमें ते आदेश हुआहै । अर्थ । सो तुम्हारा स्वामी भी 
प्रकार आकर प्राप्त इुआहै (स्वामी मे सांप्रते गत; ) इसमें पष्ठीएकबचन युक्त 
सिद्ध हुए रूप ममके स्थानमें मे आदेश हुआहै। अर्थ। सो मेरा स्वामी इससमय 
गयाहै ॥ ( नमस्ते भगवन्भूयः ) इसमें चतुर्थीएकवचनयुक्त य्रुष्मदके सिद्ध हुए 
रूप तुभ्यम॒के स्थानमे ते आदेश हुआ है । अर्थ । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे अथे 
वांख्वार अणाम है (देहि मे मोक्षमव्ययम्‌ ) इसमें चत॒र्थीएकव्चन युक्त अस्म- 
दके सिद्ध हुए रूप मह्ममके स्थानमें में आदेश इआ है । अथे मेरे अथे नहीं 
नाश होनेवाला मोक्ष दीजिये ॥ १ ॥ ( स्वामी वां स जहासोचेः ) इसमें पष्ठी 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । (१७१ ) 


द्विचन सहित युष्मदुके सिद्ध हुए रूप युवयोः के स्थानमे वां आदेश हुआहै। अर्थ 
तुमदोनोका स्वामी अति ऊंचे स्व॒स्से हँसता हुआ ९ दृष्ठा नौ दानयाचनाम्‌ ) इसमें 
पष्ठी द्विवचन सहित अस्मद्के सिद्ध हुए रूप आवयोः के स्थानमें नो आदेश हुआ 
है। अर्थ । क्या करके कि, हम दोनोंकी दानयाचना देख करके ९ राजा वां 
दास्यते दानम्‌ ) इसमें चतुर्थी द्विवचन सहित युष्मद्के सिद्ध हुए रूप आवाभ्यांके 
स्थानमे वां आदेश हुआहै। अर्थ । राजा तुमदोनोंके अर्थ दान देंवैगा ( ज्ञान नौ 
मधुसूदनः ) इसमें चतुर्थी द्विवचन सहित अस्मद॒के सिद्ध हुए रूप आवाभ्यांके 
स्थानमें नौ आदेश हुआहे। अथे । मधुसूदन विष्णु हम दोनोंके अर ज्ञान देंवेंगे ॥ 
॥ २॥ (देवों वामवतादधिष्णुनरकानो जनाद॑नः ) इसमें द्वितीया द्विवचन सहित 
युष्मद्के सिद्ध हुए रूप थ॒वांके स्थानमें वां ओर अस्म॒दुके सिद्ध हुए रूप आवांके 
स्थानमें नो आदेश हुआहै । अर्थ । विष्णु देव तुम दोनोकी नरकसे रक्षा करे और 
जनाद॑न हम दोनोंकी नरकसे रक्षा करे (स्वामी वो बलवान राजा स्वामी नोसो 
जनादं॑नः ) इसमे पष्ठीवहुवचनयुक्त युष्मद्के सिद्ध हुए रूप युष्माकेके स्थानमे व 
और अस्मदके सिद्ध हुए रूप अस्मा्कंके स्थानमे नः आदेश इआ है । अर्थ । तुम 
बहुतोंका स्वामी राजा बल्युक्तहै । हम बहुतोके स्वामी वह जनाद॑न बल्युक्तहै॥ 
॥ ३ ॥ (९ नमो वो अश्षविज्ञेग्यो ज्ञान नो दीयतां धनम्‌ ) इसमे चतुर्थीबहुवचन युक्त 
युष्पदके सिद्ध हुए रूप युष्मभ्यमके स्थानमे व; ओर अस्मदके सिद्ध हुए रूप अस्म- 
भ्यंके स्थानमे न; आदेश हुआहे । अर्थ । तुम बह्मवेत्ताओके अर्थ प्रणामहै हमारे 
अथे ज्ञान रूप धन तुमकर दिया जावे ( सानन्दान्वः प्रपश्यामः पर्यामों नः सुदु- 
खिनः ) इसमे द्वितीयाबहुवचन युक्त युष्मदके सिद्ध हुए रूप युष्मानके स्थानमें 
व* और अस्मदके सिद्ध हुए रूप अस्म'तके स्थानमे नः आदेश हुआहे । अर्थ । 
हम तुमको आनन्द युक्त देखतेंहे ओर हम अपनेको दुःखयुक्त देखतेंहे ॥ 


त्वामामा । 
त्वामा-अमां । द्विपदमिद सूचम ( वृत्तिः) अमासहितयोथरैष्मदस्मदोः 
त्वा मा इत्येतावादेशी भवतः ।पश्यामि ता मदालीढं पश्य मा मदभेदकम । 


भाषाथ-अमूसहित युष्मद्‌ अस्मदको ऋमसे त्वा मा आदेश होतेहेँ अर्थात्‌ अ- 
मूसहित युष्मदके स्थानमे त्वा और अस्मद्के स्थानमें मा आदेश होतेहें जैसे ( प- 
इ्यामि त्वा मदालीई पश्य मा मदभेदकम्‌ ) इसमें अमर सहित युष्मदके सिद्ध 
हुए रूप त्वांके स्थानमे त्वा और अस्मढ़के सिद्ध हुए रूप मांके स्थानमें मा 


रा ” “सारसतर [ उज्ादसातू- 


आदेश हुआ है। अर्थ।मैं तुझको मद्से परिपूरित देखताह ह 
भेदन करनेवाला देख ॥ दूसे परिपूरित देखता तू मुशको मदके 
नादो। 


पु न-आदो । द्विपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः ) पादादौ वत्तेमानयोग॑ष्णदर्म- 
दोनते आदेशा भवन्ति । 
, भाषार्थ-छोकके पादके आदियें वत्तेमान जो युष्मद अस्मद्‌ तिनको ते भे 
वां नो व; नः यह आदेश नहीं होयें जैसे । ' 
तवयेशत्रवोराजन्ममतेप्यतिशत्रवः ॥ 
तवमित्राणियानिस्थुमममित्राणितान्यपि ॥ १॥ 
रुद्रोविश्वेश्वरोदेवोयुष्माकंकुलदेवता ॥ 
सएवभगवान्नाथोअस्माकंपापनाशनः ॥ २ ॥ 
भाषार्थ-प्रथम छोकके विषे प्रत्यक पादके आदिमें तव तथा ममको (ते) 
(मे ) यह आदेश नहीं हुए और द्वितीय छोकमें द्वितीय और चहुर्थपादके 
आदियमें युष्मा्क तथा अस्मार्क को ( वः 0( नश) यह आदेश नहीं हुए । अर्थ। 
हेराजन्‌ ! तुम्हारे जो झ॒त्रुहेँ वह मेरेमी अति श्नहैं और तुम्हारे जो मित्र 
वह मेरेभी मित्रहे ॥ १ ॥ जगतके स्वामी रुद्रदेव तुम्हारे कुलदेवह और वह 
ही भगवान्नाथ हमारे पापनाशकहें ॥ २ ॥ 
पादादोकिम । पान्तुवोनरसिहस्यनखलांगलकोट्यः ॥ 
हिरण्यकशिपोर्वक्षक्षेत्रासक्रदेमारुणाः ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-इसमें युष्मावके स्थानमें जो कि, ( 4:) आदेश हुआहै वह शछोकके 
पादके आदियमें नहीं है। अर्थ । नृसिहके नख रूप हलोंके कोटि अथोत्‌ अग्र- 
भाग तुम्हारी रक्षा करें कैसे हैं वह नखरूप ह्ोंके अग्रभाग कि, हिरण्यकशिपुके 
वक्ष;स्थलूरूप क्षेत्रमें जो रुधिररूप कीचहै उसकरके अरुण नाम छाल हैं ॥ (१) 


० अर 


(१ ) ( विशेष्यपूर्व सम्बोधनेतरपूर्व सम्बोधन च हित्वाउन्यस्मात्सम्बाघनात्यस्योर्नति । देवास्मा- 
न्पाहिन॒हर विष्णोस्मात्श्न सर्वदा | विश्येष्यपूर्वांत्‌ संबोधनेतरपूर्वातु भवन्ति । हरें कृपाछो नः पाहि 
सर्वदा रक्ष देव न; |) भाषाये-विश्वेष्य पूर्व है जिसके ऐसे विश्येषणरूप सम्बोधनको त्यागि और सम्बों- 
घनसे अन्यपद पूर्व हैं जिसके ऐसेसम्बोधनवी त्यागि अन्य सम्बोधनसे परे यह आदेश नहीं होय जैसे 
( देवास्मान्याहि ) इसमें सम्बोधनवाचक देव पदसे परे और सम्बोधनवाचक विष्णोपदसे परे अस्मदुका 
दितीयावहुबचनान्त रूपहै इसकारण न: आदेश्य नहीं हुआ । अथ | दे देव दुम हमारी रक्षाकरों- 





प्रकरणम्‌ ] भाषादटी कासहितम्‌ । ( १७३ ) 


चादिमिश्व । 

चादिभिः-च । दिपद्िदं सूजम्‌ ( वृत्तिः) चादिमिरपियोगेनेते आदे- 
शा भवंति । तब चाय प्रभुविष्णुमम चाय तथैव च । 

माषार्थ-चादिक अव्ययोंकर योग होनेपर यह आदेश नहीं होते हैं । भाव यह 
है कि, च-चा-ह-अह-एव-इन पांच अव्ययोंकोीं समीप वर्ती होनेपर युष्मद अस्म- 
दको ते मे वां नौ कस नस्‌ यह आदेश नहीं होते हैं जेसे ( तब चाय ) इसमें तवके 
समीप च अव्ययका योग है इसकारण तवके स्थानमें ते आदेश नहीं हुआ ( मम- 
चायन्तयैवच ) इसमें ममके समीप भी च अव्ययका योग है इसकारण ममके 
स्थानमें मे आदेश नही हुआ । अर्थ । यह विष्णु तुम्हारे स्वामी हैं और यह विष्णु 
मेरे भी स्वामी हैं ॥ 

जि चाद्निपातः । 

चादिः-निपातः । द्विपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः)(च)(वा)(ह ) 
( अह ) (एवं ) ( इह ) ( एवम्‌ ) ( नूनम ) ( पृथक )( विना ) 
( नाना ) ( स्वस्ति ) ( अस्ति ) ( दोषा ) ( सृषा ) (मिथ्या) (मिथस्त्‌ ) 
(वृथा ) ( अथ ) (अथों) ( छास्‌) (श्रस ) (उच्चेस ) ( स्वर ) 
( अन्तर ) (प्रातर ) (पुनर ) (भूयस्‌ ) ( आहंस्वित ) ( उत ) 
(सह) (कते) ( अन्तरेण ) (अन्तरा ) ( नमस्‌ ) ( अछम ) 
( ऊतम्‌ ) ( अ-मा-नो-ना प्रतिषेषे ) (ईषत्‌ ) (किछ ) ( खछु ) ( वे ) 
( आरात ) ( दूरात्‌ ) (भुशम्‌ ) ( यत्‌ ) ( तत्‌ ) ( स्व॒राश्व ) इत्पेबंचा- 
दिगेणो निपातसंज्ञो भवति । 

भाषार्थ-चसे लेकर स्वर अर्थात चतुदृश स्वर पर्यन्त आदि दाब्द्से ( सारे ) 
हैं उर्षिद्वतार द्वे विष्णो तुम हमारी सर्वदा रक्षाकरों ॥ विशेष्य पूर्व सम्बोधनसे सम्बोधनेतरपूर्व 
सम्बोधनसे यह आदेश होतेहें ( हरे कृपाछझे नः पाहि ) इसमें सम्बोधनवाचक विशेषण रूप कृपाले- 
पदसे पूर्व विशेष्यरूप | हरे | यह विद्यमनदै इसकारण कृपाछोपदसे परे अस्मद्के द्वितीयाके बहुबाच- 
नान्‍द रूपको ( न; ) आंदेश हुआहै | और ०म्बोनवानक देवपदसे पूर्व अन्यपद (रक्ष ) यह विद्य- 


भानदै इसकारण सम्बोधनवाचक देवपदसे अस्मदके द्वितीया बहुवचनान्त रूपको (न: ) आदेश हुआ 
है। अर्थ । हेहरे हे कपाछो ठ्रुम हमारी रक्षाकरो दे देव तुम सदैवही हमारी रक्षाकरों। इति ॥ 


( २१७७ ) सारस्वतं- [ अव्यय-- 


( साई ) (सत्रा ) (अमा ) ( कझ्ित्‌ ९ जयि ) (अये) ( नु )( १) (बु) 

( नक्तस्‌ ) ( इति ) ( नाम ) ( मन्ये ) ( इव ) इत्यादि गण निपात सज्ञकह ॥(१) 
तत्रादिविभक्तयर्थे निपात्यते । 

तस्मिन्निति तत्र। यस्मिन्निति यत्र। कस्मिन्निति कुह क कुत्र। तत्मिन 

काले तदा। यस्मिन्‍्काले यदा। कस्मिन्काले कदा । तेन प्रकारेण तथा। 

केन प्रकारेण कथम्‌ । अनेन प्रकारेण इत्थमू। तस्मादिति ततः। कुतः । 
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(१)८(च ) यह पुनरर्थ तथा समुच्ययादिकमे वर्त है ( वा ) यह विकब्पार्थ तथा उपमानामैगं 
चतें है (६ ) ( अह ) यह दोनों खेदार्य तथा पादपुरणार्थकहैं ( अह ) यहमी खेदाय और भाश्व- 
यम व्ते है ( एव ) निश्चार्थ और औपम्यम व्रत है ( एवम्‌ ) यह इसप्रकार कर इस अप 
तथा अगीकरण और पूरोक्त स्मरण तथा उपमाके विषे होताहै ( नुनम्‌ ) निश्यमें होताहै ( परषक्‌ ) 
पमिन्नाथवाचकह ( विना ) अभावाये तथा वर्जनार्थमें द्वोतादे (मनाना ) वहुप्रकारवाचकहै (स्वत्ति ) 
कल्याणार्थवाचकहै ( अस्ति ) सत्तायवाचकहै ( दोषा ) रात्रिवाचकहै ( मृषा-मिथ्या ) यह दोनों 
असत्यार्थवाचक हैं ( मिथस्‌ ) परस्परार्थ वाचकदे ( अथ-अथों ) यह दोनों आनन्तर्य्यायमें तया 
झेगल और आरभमे तथा अर्थान्तरके कहनेमें वत्ते हैं ( ह्यस्‌ ) बीते हुए. शिनका वाचकहै (श्रस्‌) 
आनेवाले दिनका वाचकहै ( उच्च: ) उच्चतावाचकदे ( तथा ) आतिश्यार्थवाचकहै ( नीचैस ) 
नीचनार्थ तथा होनतार्थकहै ( स्वर्‌ ) स्वर्गवाचकहै ( अन्तर्‌ ) मध्यार्थक्रहै ( प्रातः ) प्रभातवाचकह 
( पुनर-भूयस्‌ ) यह दोनो द्वितीयवारार्थक हैं. ( अद्दोत्वित्‌ ) यद्व वितर्कमें वर्ते हैं ( उत ) अयवार्थ 
वाचकरे ( स्वित्‌ ) यहभी वितक॑मे वत्तें है ( सह ) सहार्थवाचकहै (ऋणे ) यह विनार्थमें होतारै 
( अन्तरेण ) यहमभी विनार्थम होताहे ( अन्तरा ) यह मध्याथव'चकहे ( नमस्‌ ) नमरकारार्थवाचकहै 
( अल्म्‌ ) भूषणाथे तथा निवारण और पर्याप्त तथा सामथ्यमें वर्त्ते है (कृतम ) निवारण और पूरणा- 
अमे व्ते है (अ )(मा ) ( नो ) ( ना ) यह चारो अतिषेघाथ अर्थात्‌ वर्जनाथवाचक ( ईषत्‌) 
यह अल्पार्थग्रचकहे ( किख्खछ-वै ) यह तीनों निश्चयार्थ तथा स्मरणार्थमें दर्चे हैं ( आरात्‌ ) यह 
निकटाथवाचकदे ( दूरात्‌ ) दूरार्थवाचकहै ( भूशम्‌ ) भत्यथवाचकहै ( यत्‌ ) जिसकारणसे इस 
अधमे होताहे ( तत्‌ ) तिसकारणस इस अर्थ होताहै और (ख्वराग्ध्र) अर्थात्‌ अआ इई उऊ 
ऋषछ रूल एऐ ओओऔ यह चौदह निपात सनक स्वर अर्थान्तर वाचकहं जैसे ( अ ) सम्बोधन तथा 
निर्मत्सनमें होतादे ( आ ) वाक्पस्मरणभे होताहै (इ ) सम्बोधनमें होताहै (६ ) हुःख चिन्तनमे 
दोताहै (उ) क्रोघोक्ति तथा निवारणमें होताहै ( ऊ) प्रश्न तथा निश्चय और क्रोधमें होता है 
( ऋ-लूम ) यह दोनो क्षोमवाचक तथा छोमगाचक्े ( ए.) सम्बोवनमे होताहै (ऐ, ) आश्चर्यमें 
होताईे ( ओ ) अनुनयमें होतादै ( औ ) भवत्यर्यभ होताहे ( अं ) अगीकारमे होताहै ( भ; ) भय 
और आश्वर्यमे दोताहै ( साक-सार्दू-सत्रा-अमा ) यह चारों सहायेभ होतेहँ ( अयि-अबे ) यह, 
दीनो मढु सम्बोधनमे होते हैं ( ननु ) निश्वय और वितक्कंभ होताहै (तु ) पादपूरणम और निश्व- 
यार्थ द्ववैहै (लु) विकल्पा् तथा प्रश्न होताहै ( नक्त ) रात्र घाचकहै (इति ) सप्तम्प्थमें होताई 
(नाम ) कोमलामन्त्रणमें हौवैहै ( मन्ये ) यह वितर्कमें होवेहे ( इच ) उपमार्थवाचक है। इसीप्रकार 
और भी अव्ययेके अर्थ कोशादिकसे जानने योग्यहैं यहपर विस्तारमयसे शेष अव्यय नहीं लिखेहें। इति॥ 


प्रकरणम्‌] भाषाटीकासहितम्‌ । ( १७५ ) 


। अतः । इतः । यतः । सार्वविभक्तिकस्तसिरित्यके । पूर्वेस्मिश्निति पुरस्तात्‌ । 
परस्मिन्निति परेण । आहिचदूरे | दक्षिणाहि वस्तन्तिचाण्डालाः । 

|. भाषार्थ-तत्रादि गण विभत्तयर्थमें निषातसे सिद्ध होता है । जैसे तस्मिन्‌ इस 

. अर्थमें निपातसे ( तत्र ) यह रूप होता है । यस्मित्‌ इस अर्थमें निपातसे (यत्र ) 
यह रूप होताहै । कस्मिन इस अर्थमें निपातसे ( कुह-क-कुत्र ) यह रूप होते हैं। 
इसी प्रकार युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंकों त्यागे सर्वादिगणसे सप्तम्यर्थमें (त्र ) यह 
होता है। जेसे ( सर्वत्र ) (उमयत्र ) ( अन्यत्र ) ( एकत्र ) ( पू्वेत्र )( परत्र ) इत्या- 
दि ॥ तस्मिनकाले । इस अर्थमें निपातसे ( तदा ) यह रूप होता है । यस्मिनकाले 
इस अर्थ निपातसे ( यदा ) यह रूप होता है। कस्मिन्काले | इस अर्थैमे निपा- 
तसे ( क॒दा ) यह रूप होता है। इसी प्रकार ( एकदा ) ( सर्वदा ) ( सदा )९ अन्य- 
दा) यह रूप निपातसे होते हैं। तेन प्रकारेण इस अथेमें निपातसे ( तथा ) यह 
रूप होता है। येन प्रकारेण इसअर्थमें निपातसे ( यथा ) यह रूप होता है। केन 
प्रकारेण इस अथैमें निपातसे ( कथस्‌ ) यह रूप होता है अनेन प्रकारेण इस 
अधेर्मे निपातसे ( इत्थम ) यह रूप होता है। सर्वेण प्रकारेण इस अर्थमे 
“निपातसे ( सर्वथा ) यह रूप होता है ।इसी प्रकार ( अन्यथा ) ( इतरथा ) ( अप- 
रथा ) यह रूप निपातसे होते हैं । तस्मात्‌ इस अर्थमें निपातसे ( तत। ) यह रूप 
होता है। यस्मात्‌ इस अर्थमें निपातसे ( यतः ) यह रूप होता है। कस्मात्‌ इस 
अर्थमें निपातसे ( कुतः ) यह रूप होता है । अस्मात्‌ इस अर्यमें निपातसे ( अत) 
'( इत; ) यह रूप होते हैं । अमुष्मात्‌ इस अधै्में निपातसे (अमुतः) यह रूप होताहै। 
इसी अ्रकार पंचम्ययेमें समस्त नामोंते तस्‌ प्रत्यय करने योग्य है जेंसे ( ग्रामत३ ) 
( छोकत+ ) ( सर्वत: ) इत्यादि ॥ एक आचार्य यह कहते हैं कि, तस प्रत्यय 
सावेविभक्तिक होता है अर्थात्‌ तस्‌ अत्यय सर्व विभत्तयर्थोंसे होता है। जैसे 
( अयम्‌ ) इस अ्थमे ( अतः ) और ( कक ) इस अर्थमें ( कुतः ) ओर ९ पाशें ) इस 
अथमें ( पाश्त। ) और पृवेस्थाम्‌ इस अर्थमें (पूवेतः ) इसी प्रकार ( सर्वत३ ) 
( इतः ) इत्यादि जानने योग्य हैं। पूर्वस्मितकाले वा पूर्वस्मित्‌ देशे वा पूर्वस्यां 
दिशि । इन अथंके विषे ( पुरस्तात्‌ ) यह रूप निपातसे होता है । परस्मिन्‌ काले 
वा परस्मिद्देशे वा परस्पांदिशि । इन अथॉमें निपातसे ( पंएण ) यह रूप होता 
है। अधः । इस अर्थमें निपातसे ( अधरुतात्‌ ) यह रूप होता है ( उपर ) इस 
अर्थमें निषातसे ( उपरिध्यत्‌ ) यह रूप होता है ।दूर अ्थमें आहि भ्रत्यय होता 
है। जैसे ( दक्षिणाहि वसान्ति चाण्डाला) ) दक्षिणस्यांदिशि दूरे चाण्डाला वसन्ति | 
अर्थ-दक्षिणदिशामें दूर चाण्डाल वसते हैं ( उत्तराहि वसान्ति कौखाः ) उत्तरस्पां 
दिशि दूंरे कोखा वर्सान्त । अर्थ-उत्तर दिशाके विषे दूर कोरव वसते है ॥ 


(्‌ 9 >. म 
£ १७३ ) , सारस्वतं जिला 


,_ किमः सामान्ये चिदादिः । कश्चित्‌ | कौचित्‌ । केचित्‌। काचित। 
कथन । कचित्‌ । कचन। तदधीनका्न्थयोर्वासात्‌ । राजाधीनम्‌ । राज- 
सातू । भस्मसात्‌ । ऊ्ुर्यगीकरणे । ऊरीकृत्य । उररीरृत्य । सबाहि: 
काढे निपात्यते | सघः । अब । सपदि । अधुना। इदानीम । सांप्रतम । 
संप्रति । आशु । शीघ्रम्‌ । झटिति । तूर्णम्‌ । पूर्वेचुः । परेय्युः । यदि । तदि। 
यहिं । कहिं.। इत्यादि । 


भाषाथ-किस्‌ शब्दसे सामान्य अर्थमें चिदादे अत्यय होंवें हैं। भाव यह हैकि, 
तीनों लिंगोंके विषे सिद्ध हुए अथवा निपातसे सिद्ध हुए किस शब्दसे अनिश्चया- 
थैमें समस्त विभक्तियोंमे चित्‌ चन अत्यय होवे हैं । जेसे एलिगमें मथमाविभत्तिके 
विषे सिद्ध हुए किस्‌ शब्दसे चित्‌ प्रत्यय अज्ञातार्थमें करनेसे रूप हुआ ( कश्रित्‌ ) 
इसीप्रकार ( कौचित्‌ ) ( केचित्‌ ) आदिक जानने । खीलिंगमें प्रथमाविभक्तिके 
विषे सिद्ध हुए किम्‌ शब्दसे चित्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( काचित ) 
इसी प्रकार समस्त विभक्तियोंके रूप जानने। और सप्तम्यर्थमें निपातसे सिद्ध 
हुए किम शब्दसे क रूपसे चित्‌ चन पत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुए ( क्षचित ) 
( क्चन ) इत्यादि । तद्धीन और कार्त्स््य इन अर्थंकि विषे विकल्प करके सात 
प्रत्यय होंगे है। भाव यह है कि जो जिसके अधीन हो वह तदधीन होताहै इस अथमें 
और समग्रतार्थमें सात प्रत्यय होवे है विकल्प करके राज्ञोधीनस इस अथेमें 
राजन शब्दसे सात प्रत्यय करनेपर ९ नाम्नोनोछोपशधी ) इसकर सिद्ध हुआ 
( राजसात्‌ ) सर्व भस्म भवति । इस अर्थमें भस्मन्‌ शब्दसे सात म्त्यय करनेपर 
( नाम्नोनोलोपशधो ) इसकर सिद्ध हुआ ( भस्मसात्‌ ) ऊरी और उररी यह दोनो 
अंगीकरण अर्थमें होने हैं जेसे | अंगीकृत्य । इस अथेमें ( ऊरीक्ृत्य ) ( ऊररी- 
कृत्य ) यह होवे हैं सथआदिगण काल अर्थमें निषातसे सिद्ध होताहै। भाव यह 
है कि, ( सद्य। ) ( अद्य ) ( सपदि ) ( अधुना ) ( इदानीम ) ( सांप्रतम्‌ ) ( संग्रति) 
( आशु ) ( शीघ्रस्‌ ) ( झर्टिति ) ( तृणेम्‌) ( पूंवद्यु४ ) ( परेद्ु) ) ( याह ) (तह ) 
आदि राब्दसे ( परुत्‌ )( परारि ) ( ऐषमः ) अपरेझ+ ) ( अन्येद्यु; ) ९ उत्तरेद्य ) 
( उमयेद्य) ) इत्यादिक काल अर्थमें निपात हैं ॥ (१) 





(१ ) ( सु” ) यह तत्कालार्थवाचकहै (अद्य) यह सांध्रत दिनमें वर्तते है ( उपदि ) यह शीत्रार्थ 
वाचकहै (अधुना)(दृदानीम ) (साप्रतम) (सम्प्रति) यह वर्च॑मान क्षणमें हववें है (आशय) (शीमम्‌ ) (झर्टित ) 
( वर्णम, ) यह ' शीमार्थवाचकहं ( पूर्वग्ु: ) यह पूर्वदिनवाचक दे ( परेयुः ) यह परोदिनवाच्च-- 


प्रकरणम्‌ ] भाषादटीकासद्दितम्‌ । ( १७७ ) 


प्रादिरुपसगेः । 

प्रेदि :-उपसेगेः । द्विपदमिद सूच्रम (वृत्तिः) प्र। परा। अप । 
सम्‌। अनु । अब । निसू। निर। दुसू। दुर । अभि। वि। आढू। 
नि । अधि । अपि | अति । सु। उत्‌। प्रति। पारे। उप । अत । 
अन्तर । प्रादुः। आविः | अय॑ गण उपसमेसंज्ञकः । 

भाषार्थ-( प्र ) इससे छेकर ( आविः ) इस पयन्‍त यह गण उपसगैसंज्ञक है ॥ 

| प्राग्चातोः । 

प्रॉकू-धातोः । द्िपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) उपसर्गा धातोः प्राई: 
प्रयोक्तव्याः । 

भाषार्थ-उपसगे धातुसे पूर्व प्रयुक्त करने योग्य हैं। भाव यह है कि, प्रसे 
लेकर जो उपसमगे हैं वह भ्वादि धाहुसे पूर्व प्रयुक्त होते है जेसे भू धातुसे क्रिया 
योगमें प्र उपसर्ग पृव्वप्रयुक्त करनेपर ( प्रभवाति ) ऐसा होता है ॥ 

तदव्ययम्‌ । 

तंत-अव्येयेम्‌ । द्विपदमिदं सूत्रस ( वृत्तिः) तदिदं चादि शब्द्रूपम- 
व्ययसंज्ञ भवति । क्रायन्तेच । 

भाषार्थ-सो यह पूर्वोक्त चादि शब्दरूप अव्ययसंज्ञक होता है और क्त्वादिक 
अत्यय हैं अन्तमे जिसके ऐसा शब्दभमी अव्ययसंज्ञक होताहै। भाव यह है कि, 
( च्‌) इससे लेकर ( आवि$ ) उपसगे परय॑न्त जो शब्दरूप है उनकी अव्यय संज्ञा 
है और जिसके अन्तर्मे ( क्‍त्वा ) और आदि-शब्दसे (तुम) ( क्‍्यप्‌ ) (था) 
( कृत्तस ) ( णम्‌ ) ( वत्‌)( आस ) (सु )(शस ) ( डा ) ( स्व) यह प्रत्यय 
होवें वहभी अव्ययसंज्ञक होता है ॥ सा 

अव्ययाद्रिमक्तेलुक्‌ । 

अव्ययांत-विभक्तेः-छुक्‌ । त्रिपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) अव्ययालरस्था 
फ है (यर्हि ) ( तहिं ) ( यदि ) यह ऋ्रमस यदा तदा यदा वाचकहं और (परुत्‌ ) यह बीते हुए 
वषषका वाचकौ ( परारे ) यह बोते हुए, वर्षसे पृथवर्षका वाचकद ( ऐघमः ) यह वर्तमान वर्षका 
वाचकदे ( अपेरेयु') यह अपर दिनका वाचकहै ( अन्येय्ु: ) यह अन्य दिनका वाचकहे ( उत्तरेद्यु४ ) 


यह उत्तर दिनका वाचकहे ( उमयेटु: ) यह उमय दिनका वाचकह | काछाथवाचक अन्य 
अन्ययोका अथ कोशसे जानना । इति ॥ 
श्र का 


( १७८ ) सारस्वतं- [ ल्ीप्रयय- 


विभक्तेडुंगभवति न शब्दनिदेंशे । अब्ययानां न च लिंगादिनियपः । उक्त 
च- सहर्श त्रिषु ढिंगेषु सवोप्तु च “विभक्तिषु । वचनेषु च्‌ संबेष यत्न 
व्येति तदव्ययम ॥ १ ॥”?? उक्तान्यलिंगान्यव्यथानि ॥ 

आधषार्थ-अव्ययसे परे विभक्तिमात्रका डक होता है परन्तु शब्दनिददेशके! विष 
अव्ययसे विभक्तिका छुक्‌ नहीं होताहै अर्थात्‌ अव्ययको शब्दादेश करनेपर विभक्ति- 
का लक्‌ नहीं होता है और अव्ययोंकी लिंगादे भेद भी नहीं है अथोत छिए 
विभक्ति वचन भेद भी नहीं है यह कहाभीहै शाख्रान्तरमें-जो कि, तीनों द्लीएं 
नपुंसकलिंगोंमें सहश अथोत्‌ एक समान रूप ओर समस्त विभक्तियोंमें एक समा 
रूप ओर समस्त वचनोंके विषे एक समान रूप होकर नहीं रूपान्तरको प्रा 
होताहै वह अव्यय कहाजाता है ॥ १॥ कहे हुए अव्यय अछिंग अर्थात एं रू 
नपुंसक लिगभेद वॉजत हैं... ॥ इत्यव्ययप्रकरणम्‌ ॥ 

अधुना लिंगविशेषविजिज्ञापयिषया द्रीपत्ययाः पस्तूयन्ते । 

भाषार्थ-अव्यय कहनेके अनन्तर अब लिंगविशेषकों विशेषकर जनानेकी 
इच्छासे ख्लीलिंगके जनानेवाले जो प्रत्यय हैं वह प्रारम्भ किये जाते हैं। भाव यहहै 
कि; खीलिंग भेदके जनानेंके अर्थ ख्लीलिंगके जनानेवाले प्रत्यय कहे जाते हैं ॥ 

आबतः खियाम्‌ 

आपू-अत॑-श्रियांस । जिपद्मिदं सूच्रम्‌ (वृत्तिः) अकारान्तात्थ्रिया 
वत्तेमानादाप्‌ पत्ययो भवति । जाया। माया। मेधा । अद्धा। धारा-इत्यादि । 

'आषार्थ-ख्रीलिगके विषे वत्तेमान जो अकारान्त नाम उससे आप प्रत्यय 
होवेंहे । भाव यह है कि, जो नाम कि खीलिंगत्व कर विवक्षित हो और अकार 
जिसके अन्‍्तमें होय तो उससे आप  प्रत्यय होवेंहे । जैसे आप अत्यय करनेसे रूप 
सिद्ध हुए ( जाया ) ( माया ) ( मेधा ) ( श्रद्धा ) ( धारा ) ( इत्यादि ॥ 

( १ ) अजादेश्वाब्वक्तव्यः । अजा । एडका | कोकिला। बाढा। 
शूद्रा । गणिका । 





( १ ) यदि कहों कि, अजादिक शब्दसे आपू प्रत्यय ( आबत: ल्लियाम्‌ ) इस सूज्॒कर होसक्ताहै 
फिर यह सूत्र क्यों लिखाद तह यह जानना चाहिये कि, यदि इस सूत्रका विधान न किया जाता तो 
( जात्तेर्योपधाद ) इस सूत्नकर ईपू प्रत्यय द्ोनेकी समावना होती अत; ईपू प्रत्ययके निषेषके िये 
यह सुज्र दे ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम ! € १७९ 


प्राषार्थ-अजादिगणसे जातिवाची होनेपरभी आप प्रत्यय वक्तव्य है। जैसे अका- 
रानत अज शब्दस ख्रीलिगके विषे आप प्रत्यय करनेपर ( सव्ण दीर्घ: सह ) इसकर 
सिद्ध हुआ ( अजा ) इसीप्रकार ( एडका ) ( कोकिला ) ( बाला ) ( झूद्रा ) 
« गणिका )(अश्वा) (चटका)(मूषिका ) ( बलाका ) ( मत्यां ) यह अजादिक हैं ॥ 
काप्यतः । 
कापि -ई-अतः । त्रिपद्मिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) कापि परे पुर्वेस्थाकार- 
स्प इकारो भवृति । कारिका । पाचिका । पाठिका इत्यादि । ' 
भाषार्थ-काप पर हुए संते पूर्वके अकारको इकार होय। भाव यह है कि,जिस 
अकारसे परे क सहित आप प्रत्यय विद्यमान हो उस अकारके स्थानमे इकार होय। 
जैसे कारकर्में ( आवतः सद्वियाम्‌ ),इसकर आप प्रत्यय करनेपर रकार उत्तखत्तीं 
अकारसे परे कसहित आप प्रत्यय विद्यमान हुआ । इस कारण उस अकारके 
स्थानमें इकार करनेपर सिद्ध हुआ ( कारिका ) इसीम॒कार ( पाचिका ) (पाठिका) 
इत्यादिक जानने और कहीं काप्‌ प्रत्यय पर हुए संते अकार को इकार होताभी 
नही है जैसे ( वहुत्राजका ) ( वहुपाठका ) ओर कन्या शब्दसे काप्‌ प्रत्यय हुए संते , 
हस्व होताहै जैसे ( कन्यका ) ॥ रे 
“बश्टिभागुरिरह्ठोपमवाप्योरुपसगेयोः । आप चेव हसान्तानां यथा वाचा 
निशा दिशा ॥” अपिधानम्‌ । पिधानम्‌। अवगाहः। वगाहः। वाचू-« 
वाचा । निशू-निशा । दिश्‌्-दिशा । 


भाषाथे-भागुरि नाम आचाये ( अब ) तथा ( अपि ) इन उपसगोके अकारके 
लोपकी इच्छा करतेहें ओर हसान्तख्रीलिंग शब्दोंको आप्‌ प्रत्ययकी इच्छा करतेंहें। 
जैसे ( अवगाहः ) ( अपिधानम्‌ ) इनमें अब और अपि उपसर्गके अकारका छोप 
करनेसे रूप हुए (वगाह$) (पिधानम्‌ ) और हसान्त दिश्‌ शब्दसे आप गत्यय 
करनेपर रूप हुआ । ( दिशा ) इसीप्रकार ( वाचा ) ( निशा ) यह शब्द जानने ॥ 

8 कल हस्वोवा। .', 

हस्व:-वा । द्विपद्मिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) स्लियां कापि परे तरादौं व 
पुवैस्य हस्वो वा भवति । वेणिका-वेणीका । नदिका-नदीका । श्रेयसि- 
तरा-अयसीतरा । नौकादों तु हस्वो न भवृति । निपातानामनेकार्थ- 
'लातू । निश्चयेन पतंत्पनेकेष्वर्थष्विति निपाताः । 


( १८० ) . सारस्वत- [ जोपरथय- 


भाषार्थ-ख्लीलिंगके विषे काए पर हुए संते और तरादिक अथौत्‌ तर तम यह 
तद्धित पत्यय पर हुए संते पूर्वको हस्व विकल्प करके होय । जैसे नदी 
( स्वार्थ कः ) इस तद्धित सूत्रकर क प्रत्यय किया फिर ( आबतः खियाम्‌ ) इसकर 
आप _प्रत्यय करनेपर नदी शब्दके दकार उत्तरवत्ती ईंकारसे काप परे विद्यमान रहा 
इसकारण एक जगह उस ईकारको हस्व किया त्ब रूप हुआ ( नदिका) और 
जहाँ हस्व नहीं हुआ तहाँ रूप इुआ ( नदीका ) और श्रेयसी शब्दसे ( तरतमेय- 
स्विष्ठाः प्रकर्षे ) इस तद्धित सूत्रकर तर प्रत्ययः किया फिर ( आबतः खियाम्‌ ) 
इसकर आप भत्यय करनेपर श्रेयसी शब्दके सकार उत्तरवर्त्ती इंकारसे परे तर युक्त 
आप ग्रत्यय वत्तेमान हुआ इसकारण एक जगह उस इईंकारकों हस्व किया तब 
रूप हुआ ( श्रेयसितरा ) और जहाँ हस्व नहीं हुआ तहाँ रूप हुआ ( श्रेयसीतरा ) 
और नौका आदिकके विषे हस्व नहीं होताहै । सूचमें वाके अहणसे यहमी विवक्षाहै 
यदि कहो कि, विकल्पार्थसुचक वा शब्द केसे निषेधाथंको सूचन करता है वहाँ 
कहतेह कि, निपार्तोकी अनेकार्थवाचक होनेसे निश्चय कर अनेक अर्थोंके विषे जो 
प्रवृत्त होते हैं वह निपात होंतेहे । जैसे ( च ) शब्द पुनरर्थ तथा समसुच्यादिकोंमें 
होताहे तिसी प्रकार ( वा ) शब्द कहीं २ विकलपाथे और कहीं २ निषेधार्थको 
सूचन करताहे ॥ ५ 

त्रण इंप्‌ । 

/ त्रणः- ईप्‌ । छ्विपद्मिद सूत्रस (वृत्तिः) नकारान्ताहकारान्तादणन्ताब 
(१) ब्रियामीप्मत्थयों भवति । दंडिनी । दंतिनी । कारेणी । मालिनी। 
ईपि राज्ञोब्छोपो वक्तव्यः । राज्ञी । शुनी। करनी । हर्ती । औपगवी। 

भाषार्थ-नकारानत और ऋकारान्त और अण  प्रत्ययान्त शब्दसे ख्रीलिंगके विषे 
ईंप प्रत्यय होगे है। भाव यह है कि, जिस शब्दके अन्तमें नकार होय अथवा ऋकार 
होय अथवा अण  प्रत्यय होय उससे ख्रीलिंगमें ईप्‌ प्रत्यय होता है। जैंसे । दण्डित्‌ 
यह शब्द नकारान्तहै इसकारण ख्ीलिंगके विषे इंप्‌ प्रत्यय करनेसे रूप हुआ 
( दण्डिनी ) इसीमकार। दन्तिव्‌। इसका खीलिड़के विषे हुआ ९ दन्तिनी ) 
करिन्‌ । इसका खीलिंगके विषे हुआ ( करिणी ) और। मालिन्‌ । इसका ख्री- 
(छगके विषे हुआ ( मालिनी ) और नकारान्त राजन दब्दसे ईपू अत्यय करनेपर 
“7 ] क्कार अहणछे कैचादिकोंकी नकारान्त होनेपरमी और ल्वलादिकोको ऋकारान्त दोनेपर भी 
ईपू प्रत्यय नहीं होवे | जैठे ( पच ) (सप्त ) ( स्वसा ) ( ढुढ्विता ) ( ननांदा ) ( माता ) (तिखः) 
( चतस्त: ) इत्यादि ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासद्वितम । ( १८१ ) 


रूप स्थित हुआ । राजन ई । फिर इईंप्‌ प्रत्यय हुए संते राजन शब्दके अकारका 
लोप वक्तव्य है। इससे राजत्‌ शब्दके अकारका छोप करनेपर रूप स्थित हुआ। 
राजव ई । फिर (स्तोः इचुमिः इचु। ) इसकर नकारके स्थानमें जकार करनेपर 
६ जजोज्े; ) इसकर ज्ञ किया तब रूप सिद्ध हुआ ( राज्ञी )और श्वन्‌ शब्दसे ख्रीलिं- 
गके विषे ईप्‌ मत्यय करनेपर ( शादे! ) इसकर वकारके स्थानमें उकार करनेपर 
रूप हुआ ( शुनी ) और ऋकारान्त कचू शब्दसे ख्लीलिंगके विषे ईपू प्रत्यय करनेपर 
( ऋर् ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( क्री ) ओर इसी प्रकार ( हत्रीं) और अण 
अत्ययान्त औपगव शब्दसे ईप प्त्यय करनेपर रूप स्थित हुआ । औपगव ई- ॥ 


यस्य लोपः । 

६ १ ३११ दिपद्मिद मर 

यस्थ-छोपः । द्विपद्मिद सूत्रमू ( वृत्तिः ) इश्व अश्व यः तस्य छोपो 
भवति तद्धिते खरे यकारे ईपि च परे। 

भाषाथै-इवर्ण तथा अवर्णका छोप होय तद्धित स्वर और यकार पर हुए संते 
और चकारसे ईंप्‌ प्रत्यय पर हुए संते। भाव यह है कि, अकार आकार इकार 
इंकार इनका छोप होवे है तद्धितसम्बन्धी स्वर और यकार तथा ईंप्‌ प्रत्यय पर 
हुए संते । जैसे । ओपगव, ई। इसमें ओपगव शब्दके अकारसे है अत्यय परे विद्य- 
मान है इस कारण अकारका छोप करने पर रूप हुआ ( औपगवी ) ॥ 

ष्टितः। एकपदमिद सूजम्‌ ( वृत्तिः) षकारटकारठकारककारानु- 
बन्धात्ल्वियामीपप्रत्ययो भवति । ष्‌॥ वराकी। ट्‌। कुरुचरी। उ। 
गोमती । के । पचन्ती । 

भाषाथें-षकार वा टकार वा उकार वा ऋकार है अजुबन्ध अर्थात्‌ इत्‌ जिसका 
ऐसे शब्दस खीलिक्के विषे ईंप्‌ अत्यय होंवे है। भाव यह है कि, जिस शब्दका 
कि, षकार इत्‌ होवे वा टकार इत्‌ होवे वा उकार इत्‌ होंबे वा ऋकार इत्‌ होगे 
ऐसे बब्द्से खीलिड्गके विषे ईपू प्रत्यय होता है। जैसे पकार इतवाछा । बराक । 
शब्द है इस कारण ख्रीलिगमें वराक शब्दसे ईप्‌ प्रत्यय करने पर (यस्य लोपः ) 
इसकर रूप हुआ ( वराकी ) और टकार इतवाढा । कुरुचर । शब्द है इसकारण 
ख्नीलिंगके विषे ईप्‌ प्रत्यय करनेपर ( य्त्य लोपः)इसकर रूप सिद्ध हुआ (कुरुचरी ) 
और उकार इतवाढा । गोमत्‌ । शब्दहै इसकारण ख्रीलिंगमें ईप्‌ प्रत्यय करनेपर 


( १८२ ) सारस्वर्त- [ ल्वीप्रत्यय- 


रूप हुआ ( गोमती ) और ऋकार इतवाले । पचत्‌ / शब्दसे ख्लीलिंगमें ईपू भत्यय 
करनेपर रूप स्थित हुआ पचत्‌ । है ॥ 
द्ृ र्‌ ८ १ 9५ अप्ययोरात्रित्यम्‌ ह हु 

अप्पयोः--आतव-नित्यम्‌ । त्रिपद्मिद सूचरम्‌ ( वृत्तिः ) अप्पत्यययप्र- 
त्ययसम्बन्धिनोव्वर्णात्परस्य शतु्नित्य नुमीकारे ईपि च परे। पचन्ती। 
पठन्ती इत्यादि । 

भाषाथे-अप्‌ प्रत्यय तथा य प्रत्ययसम्बन्धी अवर्णसे परे जो शत अत्यय तिसकों 
उस आगम होय ईकार तथा ईप अत्ययपर हुए संते । जैसे । पचत्‌ ईं। इसमे अप 
प्रत्ययसस्वन्धी अकारसे परे श॒त्‌ प्रत्यय विंयमानहै इसकारण शत प्रत्ययको नुम्‌ 
आगम किया क्योंकि परे ईप्‌ प्रत्यय विद्यमान है। तव नुम्‌ आगम स्वस्से पिछाडी 
होनेसे रूप स्थित हुआ। पचन्त्‌ ३ं। फिर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम्‌ ) इसका 
सिद्ध हुआ ( पचन्ती ) इसी प्रकार ( पठन्ती ) आदिक जानने ॥ 

| नदादेः । 

नंदादेः । एकपद्मिदं सूत्रण (वृत्तिः) नदादेगैणात्ख्रियामीफत्वयो 
भवृति । नदी । गौरी । गौतमी । देवी । 

भाषार्थ-नदादि गणसे खीलिड़के विषे ईप पत्यय होवेहे । अर्थात्‌ नद्‌ । गोर। 
गोतम आदिकसे ख्रीलिड्गके विषे ईप्‌ प्रत्यय होताहै । जैसे नद्‌ शब्दसे ख्लीलिंगके 
विषे इंप्‌ प्रत्यय करनेपर (यस्य छोप; ) इसकर रूप हुआ ( नदी ) इसी अकार 
( गौरी ) ( गौतमी ) ९ देवी ) ( नर्तकी ) (तैषी ) ( पोषी ) ( मत्स्यी ) ( भनडुह्ी) 
€ अनड्वाही ) (मातामही ) ( पितामही ) (महिषी ) ( छूकरी ) ( आगर्ती ) 
( त्रिंदेशी ) यह समस्त जानने योग्य हैं | 

। ,, इईद्ादेरानीए। | 

इंद्रांदिः-आनीपू-ढ्विपदमिद सूतस्‌ ( वृत्ति३) इंद्ादेगैणात्त्रियामानीप्‌ 
प्रत्ययो भव॒ति । इन्द्राणी । भवानी। शरवाणी । रुद्रणी।मृडानी । वरुणानी। 
मातुलोपाध्यायक्षत्रियाचार्यसूर्याद्य । मातुलानी । मातुली । उपाध्यायानी । 
उपाध्यायी । क्षत्रियाणी । क्षत्रिया। आचायाणी । हिमारण्ययोराधिफ्ये 
आनीप्पत्ययो भवति । महद्धिमम--हिमानी । महद्रण्यम--अरण्यानी । 

भाषाथें-ईंद्रादिक गणसे ख्लीलिंगके विषे आनीपू प्रत्यय होवेहे । भाव यहहै 
कि; इंद्र, वरुण, भव, शर्वे, रुद्र, म्रृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुरू, आचार्य 


प्रकरणम ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १८३ ) 


इन शब्दोंसे ख्लीलिड्रके विषे आनीपए प्रत्यय होय । जैसे इंद्र शब्दसे ख्रीलिड्के 
विषे आनीए्‌ प्रत्यय करने पर ( यस्य छोप+ ) इसकर सिद्ध हुआ ( इंद्राणी ) यह 
इंद्रकी त्रीका नाम हुआ । इसी प्रकार ( भवानी ) ( शर्वाणी ) (रुद्राणी) (म्हडानी) 
( वरुणानी ) आदिक जानने । मातुल और उपाध्याय और क्षत्रिय और आचार्य 
और सूर्य इन शब्दोंसे ख्लीलिड्रके विषे विकल्पकरके आनीपू अत्यय होय । जेसे 
मातुर शब्दसे ख्ीलिंगके विषे एक जगह आनीपए गप्रत्यय करनेपर ( यस्य लोपः ) 
इसकर हुआ ( मातुझानी ) ओर जहाँ आनीप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ तहाँ (एुयोगे च) 
इस अगले सूत्रकर ईंप प्रत्यभ्न करनेपर ( यस्थ लोप$ ) इसकर रूप हुआ (मातुली) 
यह मातुली मामाकी खत्रीका नामहे । इसीप्रकार (उपाध्यायानी) (उपाध्यायी ) यह 
उपाध्यायकी ख्रीका नामहे और जहाँ स्वयं व्याख्या करनेवाली खत्री हो तहों यकार 
उपधाभूत होनेसे ( जातेस्योपधात्‌ ) इसकर ईप्‌ प्रत्यय नहीं होय । किन्तु आप 
प्रत्यय होय । तब रूप हुआ (उपाध्याया ) यह स्वयं व्याख्या करनेवाली ख्रीका 
नामहे । और ( आचार्यानी ) ( आचार्यी ) यह आचार्यकी ख्रीका नामहे और 
जहाँ स्वयं यज्ञकरानेवाली त्री होय तहाँ यकार उपधाभूत होनेसे ईप्‌ अत्यय नहीं 
होय किन्तु आप प्रत्यय होय तब रूप हुआ ९ आचार्या ) यह स्व्य॑ यज्ञ करानेवाली 
ख्रीका नामहे । और ९ क्षत्रियाणी ) ( क्षत्रियी ) यह क्षत्रियकी ख्रीके/नाम हैं और 
जहाँ स्वयंही जातिवाची होय तहाँ यकार उपधाभूत होंनेसे ईप्‌ प्रत्य नहीं होय 
का आप प्रत्यय होय तहाँ रूप हुआ ( क्षत्रिया ) यह क्षत्रिय जाति ख्रीका 
। हिम और अरण्य शब्दसे आधिक्य_ अथेमें आनीए मत्यय होताहै 

महत्‌ हिम होय सो कहिये ( हिमानी ) और महत्‌ अरण्य नाम वन होय सो 
कहिये ( अरण्यानी ) ॥ ह 

ईंप्‌ समाहारे गुणथ । त्रयी । पुंयोगे च । शूद्री । गणकी । 

भाषार्थ-समाहार अरथेके विषे ईप्‌ प्रत्यय होय पूर्व नामि संज्ञक स्वरके स्थानमें 
गुण होय। जैसे । त्रयाणां समाहारः तीनोंका जो इकहा होनाहै इस अधथेमें ज्रिश- 
ब्द्से ईंप्‌ प्रत्यय करनेपर पूर्व नामि संज्ञक इकारके स्थानमें एकार ग्रण किया तब 
रूप स्थित हुआ | ज्रेई । फिर ( ए अय ) इस सत्रकर सिद्ध हुआ ( त्रयी ) इसी- 
प्रकार सिद्ध हुआ ( द्वयी ) पुरुषके योग होनेपर इंप्‌ प्रत्यय होताहै । जैसे शूद्र॒स्य 
भायौ-शूद्रकी ख्री इस अर्थ शूद्र शब्दसे इंप प्रत्यय करने पर ( यस्य छोपः ) 
इसकर सिद्ध हुआ ९ शूद्री ) इसीप्रकार गणकस्य भार्या-मणककी ख्री इस अर्थमें 

प्रत्यय करने पर ( यस्यछोप$ ) इसकर सिद्ध हुआ ( गणकी ) ॥ 

जातेरयोपधात्‌ । 


जातेः--अयोपधाद । द्विपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः) जातिवाचिनो5्यकारो- 


( १८४ ) सारस्वतं- [ ल्लीप्रत्यय- 


पधादकारान्तात्‌ खियामीप्पत्ययो मवति। मेषी । सूकरी । हेसी। कुछदी | 
बराह्मणी । अयकारोपधब्रहणात । क्षत्रिया । वैश्या । 

भाषाथ-नहीं है यकार उपधा संज्ञक जिसके विषधे ऐसे ( १ ) जातिवाची 
अकारान्त शब्दसे ख्रीलिंगके विषे ईप्‌ प्रत्यय होताहै । जैसे । मेष शब्दमें 
यकार उपधामूत नहीं है ओर मेषशब्द जातिवाची तथा अकारान्तभी है इसका- 
रण भेष शब्दसे ख्ीलिगके विषे ईंप्‌ प्रत्यय करनेपर ( यस्य छोप: ) इस कर! सिद्ध 
हुआ (भेषी ) इसी प्रकार ( सूकरी ) ( हँसी ) ( कुक्‍्कुटी ) ( ब्राह्मणी ) आदिक 
जानने । अयकारोपध ग्रहणसे क्षत्रिय, वेश्य इत्यादिकसे ख्लीलिंगके विषे ईप्‌ प्रत्यय 
नहीं होय किन्तु आप प्रत्यय होय तब रूप सिद्ध हुए ((क्षत्रिया ) (वैश्या ) 
इत्यादि । भाव यह है कि, जिसका णकार उपधामूत होगे ऐसे जातिवाची अका- 
रान्त शब्दसे ईप प्रत्यय नहीं होय किन्तु ज्ञीलिंगके विषे आपू प्रत्यय होय । जैसे । 
क्षत्रिय इसमें यकार उपधायूतहै । इसकारण इसको जातिवाची तथा अकारान्त 
होंनेपरभी ईंप प्रत्यय नहीं हुआ किन्तु आप प्रत्यय करनेसे रूप सिद्ध हुआ (क्षत्रिया) 
इसीगप्रकार ( वैश्या ) आदिक जानने ॥ 

प्रथमवयोवाचिनो5त इब्वक्तव्यः । कुमारी । किशोरी । कलभी 
इत्यादयःप्रथमवयोग्रहणात्‌ । वृद्धा | स्थविरा । इत्यादौ न ईपू । अदू- 
अहणातव शिशु: । 

भाषार्थ-प्रथम शरीरावस्थावाची अकारान्त शब्दसे इंप्‌ प्रत्यय वक्तव्यहै । जैसे 
कुमार । किशोर । कलभ हइत्यादिक प्रथम शरीरावस्थावाची हैं ओर इनके अन्‍्तर्म 
अकारभीहे इसकारण इन शब्दोंसे ख्लीलुगके विषे हप्‌ प्रत्यय करनेपर ( यस्य 
लोप: ) इसकर सिद्ध हुए ( कुमारी ) ( किशोरी » ( कलभी ) इत्यादिक यह तीनों 
अतिथोडी अवस्थावाली ख्रीके नामहें और प्रथमवयोग्रहणसे वृद्धा । स्थविरा । 
इत्यादिकमें ईप न होंवे । भाव यह है कि, प्रथमशरीरावस्थाका जो ग्रहण किया 
है इससे वृद्ध । स्थविर इत्यादिक अकारान्त शब्दसे ईंप्‌ प्रत्यय नहीं हो । किन्तु आप- 
अत्यय होय तब रूप सिद्ध हुए ( वृद्धा ) ( स्थविरा ) ओर अकारके ग्रहणसे 
( शिशु३ ) इत्यादिकसे ईप्‌ प्रत्यय नहीं होय क्योंकि यह शब्द प्रथम शरीरावस्था 
वाचक तो है परन्तु अकारान्त नहीं ॥ 

। स्वांगादा । 
संवांगात-वा -हिपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) स्वांगवाचिनों वा खियामी- 


(१ ) ( नित्या एका अनेकसमवेता सामान्यरूपा जाति: ) ( अर्थ ) जाति उसको कहते हैं के, 
जो आप एकहो और अनेक रूपोमे व्याप्त होकर नित्य रहे घह सामान्य रूप जाति होवेहै ॥ 


प्रकंरणम्‌ ] भाषाटी कासादितम्‌ । ( १८५ ) 


प्यत्ययों भवति । सुमुखी । सगाक्षी । तन्‍्वेंगी। वाग्नहणात्‌ पद्मवदना । 


कमलनयना इत्यादौ न ईप्‌ । 

भाषार्थ-स्वांगवाची ( १ ) शब्दसे ख्लीलिड्कके विषे ईपए प्रत्यय होंगे है । भाव 
यहहै कि, जिस नामके कि समासके अन्‍्तमें अपने अंगवाचक मुखकर्णादि शब्द 
आयाहो उससे खीलिड्के विषे ईप्‌ प्रत्यय होतांहे। जैसे बहुत्रीहि समासान्‍त सुसुख 
नामसे ख्ीलिड़के विषे ईप्‌ प्रत्यय करने पर ( यस्य छोपः ) इसकर रूप सिद्ध 
हुआ ( सुझुखी ) यह सुन्दर मुखबाली ख्नीका नाम है । इसीप्रकार झगाक्ष नामसे 
ख्नीलिड्रके विषे ईप्‌ प्रत्यय करने पर ( यस्य छोप ) इसकर सिद्ध हुआ (म्गाक्षी) 
यह सगके नेत्रके समान नेत्रोंदाली ख्लीका नामहे। और तन्वंग नामसे ख्लीलिड़के विषे 
ईंप प्रत्यय करने पर ( यस्य लोपः ) इसकर सिद्ध हुआ (तन्‍्वंगी) ओर खत्रमें 
वाके ग्रहणसे पचह्मवददन । कमलनयन दइत्यादिमें हंप्‌ प्रत्यय नहीं होय किन्तु खीलि- 
हलके विषे आए प्रत्यय करने पर रूप सिद्ध हुए ( पद्मददना ) ( कमलनयना ) ॥ 

कदिकारादक्तेरीब्वा वक्तव्यः । अंगुलिः। अंगुली । घूलि; । घूलछी । 
आजिः । आजी । अक्तेरिति विशेषणात । रूतिः । भूतिः । 

भाषाथ-क्तिप्रत्यय वर्जित क्ृदनन्‍्तके इकारसे प्‌ प्रत्यय विकल्‍प करके वक्तव्यहै । 
भाव यह है कि, नहीं है क्ति प्रत्यय अंतमें जिसके ऐसे क्ृन्दन्तमें सिद्ध हुए खरी- 
लिंग इकारान्त शब्द्से ईप्‌ प्रत्यय विकल्‍प करके होताहै । जैसे । अंगुलि । यह 
कृदन्तमें सिद्ध हुआ ख्रीलिंग इकारान्त शब्दंहै इस कारण इससे ईप्‌ प्रत्यय करनेपर 
एक जगह ( यस्य लछोप; ) इसकर सिंद्ध हुआ ( अंगुली ) और जहाँ ईप प्रत्यय 
नहीं हुआ तहाँ रूप हुआ। ( अंग्रुलि; ) इसी प्रकार ( घूलि; ) इसका एक जगह 
डंप प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ( घूछी ) और जहाँ ईंप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ तहाँ 
रहा ( धूलि; ) इसी प्रकार आजि । इसका हुआ (आजी ) ( आजि$) कभक्ते; । 
(३) प्राणिस्थमद्रवन्‍्मूर्स स्वाग स्थादविकारजम-तत्तत्‌ ृषटमतत्त्थ चेत्स्थित तदल ताहाश ॥ 
मावार्थ-जो कि चेतन शरीर वर्तमान होकर स्वेदादिवाजित आकार सौह्दत और शोकादि विकारहीन 
जो होने वह स्वाग कह्टाहै॥| और जो पहिछ प्राणीमें देखा गयाददो पीछे अचेतनमेंमी स्थितहो वहमी स्वांग 
कहा है और जो प्राणीके है समान अचेतनरूप होवै उसभंमी जो स्थित होने वहमी स्वाग कहाहै । 
जो कि अचेतनमें स्थित होकर द्रवरूप आकारद्दीन तिकारसे उत्पन्न हो वह स्वाग नहीं होताहै | जैसे 
( सुमुखाशाल्य ) ( बहुस्वेदापत्नी ) यह्षों द्रवरूप होनेते ईप्‌ नहीं हुआ ( बहुशोफा ) यहों बिकारज 
होनेपर श्पू नहीं हुआ ( सुकेशी सुऊेशा वा रथ्या ) यई। चेतनस्थरूपका अचेंतनमें दीखनेसे विकल्प 
करके ईप्‌ शोताई। सुस्तनी | सुस्तना वा प्रतिमा | यहैँ चेतनसदश अचेतनमें स्थित होनेंसे ईप प्रत्यय 
विकल्प करके होताहै इति | - के 


( १८६ ) सारस्वतं- [ ज्लीप्रत्यय-- 


इस विशेषणसे । कृति । भूति इत्यादिकसे ईंप्‌ प्रत्ययः नहीं होय । भाव यह है कि, 
कृतिं। भूति इत्यादि कृदन्तमें सिद्ध हुए ख्लीलिंग इकारान्त शब्द क्तिप्त्ययान्तहें 
इसकारण ईंप प्रत्यय नहीं हुआ तब रूप रहे ( कृति; ) ( भूतिः ) ॥ 
ऐ च मन्वादेः । 
हे ३ जिपदमिद े पर्व वि 
शे--च-मंन्वादेः । जिपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः) मन्वादेगेणात््रियामीप्प- 

त्ययों भवति ऐकारादेशश्व । मनायी । वृषाकपायी । आदिशब्दात | अग्ने- 
भार्यों स्वधा अश्नायी कुसितस्थ भारयो कुसितायी। पूतक्रतोभोर्या पृतक- 
तायी । चकारात्‌ मनोरो वा । मनावी । 

भाषाथ-मन्वादिक गणसे खत्रीलिंगके विषे ईंप्‌ प्रत्यय होय और अन्त्य वर्णको 
ऐकारादेदश होय । भाव यह है कि, मनु आदिक दराब्दोंसे त्लीलिंगके विषे ईप प्रत्यय 
होंबे और अन्त्य वर्णके स्थानमें ऐकार आदेश होय जैसे मन्र शब्दसे ख्लीलिड्रके विषे 
ईंप प्रत्यय किया ओर अन्त्य वर्ण उकारके स्थानमें ऐकार किया तव रूप हुआ 
मेने ६ं। फिर ( ऐ आय ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (मनायी ) यह मनुकी खीका 
नाम है और इसी प्रकार (ब्ृषाकपि ) शब्दसे खीलिंगके दिषे इंप प्रत्यय किया 
और अन्त्यवर्ण इकारके स्थानमें ऐकार किया फिर ( ऐ आय ) इसकर सिद्ध हुआ 
( वृषाकपायी ) यह बृषाकपिकी ख््रीका नाम है । इस प्रकार अम्नें शब्दका ख्री- 
लिंगके विषे रूप हुआ ( अग्नायी ) यह अग्निकी खीका नामहे । और कुंसित शब्दका 
खीलिंगके विषे रूप हुआ ( कुसितायी ) ओर पूतक्रतु शब्दका खीलिंगके विषे हुआ 
( पूतक्रतायी ) और सत्रमें चकारके अहणसे मन्रु शब्दके उकारकों औकार होय 
विकलूप करके ईंप्‌ प्रत्यय पर हुए संते । जैसे मनु शब्दसे एक जगह इंप्‌ पत्यय 
करनेपर उकारको औकार किया फिर (ओ आग) इसकर रूप सिद्ध हुआ (मनावी) 
और एक जगह ( मनायी ) ऐसा हुआ ॥ 


पत्न्यादयः । 
पत्यादयः । एकपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः) पत््यादयः शब्दा ईप्पत्यया- 
न्तानिपातात्साधवः । समानेकवीरपिंडपुत्रदासैश्यो बहुत्रीहों पत्युनादिश ई- 
पच । समानः पतियेस्थाः सा। सपत्नी | एकः पतियेस्थाश्सा। एकपत्नी। 
वीरः पतियैस्थाः सा । वीरपत्नी । पिण्डः प्तिर्यस्थाः सा। पिंडपत्नी। एवसू । 
पुत्रपत्नी । ल्लातृपत्नी। दासपत्नी । इत्यादि अन्तवेत्नी । पतिवत्नी । सखी । 


प्रकरणम ] भाषादीकासद्ितम्‌ ( १८७) 


अशिश्वी । अधेजरती । युवती । प्रतीची | प्राची इत्यादयः । दारशब्दो 
नित्य बहुवचनान्तः पुँछिंगः । दाराः । दाराजू। दारें:। दारेभ्यः २। 
दाराणाम | दारेषु । हे 

भाषाथ-पत्नी आदिक ईप्पत्ययान्त दब्द निपातसे सिद्ध हैं। जेसे ( पत्नी ) 
यह भायाका नाम है। समान, एक, वीर, पिड, पुत्र, श्रात, दास, इन शब्दोंसे 
परे जो पति शब्द तिसके अन्त्य वर्णनो व्‌ यह आदेश होय और ईप्‌ प्रत्यय होय 
जैसे समानः पतिर्यस्था। सा । इस बहुब्रीहिसमासमें ( सहादेःसादि!) इसकर समा- 
नको स आदेश किया और समानसे परे पति शब्दके इकारके स्थानमे न्‌ यह 
आदिश करनेपर हँप्‌ प्रत्मयय किया तव रूप सिद्ध हुआ ( सपत्नी ) यह समानप- 
तिवाली ख्रीका नाम है इसी प्रकार सिद्ध हुआ ( एकपत्नी ) यह एक पतिवाली 
खत्रीका नाम है और ( वीरपत्नी ) यह वीरपतिवाली ख्रीका नाम है और ( पिंड- 
पत्नी ) यह पिडपतिवाली ख्रीका नाम है ( पुत्रपत्नी ) यह प्रत्रपतिवाली ख्रीका 
नाम है ( श्रापली ) यह अआठपतिवालीका नाम है ( अन्त्वत्नी ) यह गर्भवा- 
लीका नाम है ( पतिवत्नी ) यह जीते भर्त्तावालीका नाम है ( सखी ) यह 
प्रसिद्ध है ( अशिश्वी ) यह अप्रसूत ख्लरीका नामहैं ( अधैजरती ) यह अभैबृद्धाका 
नामहै ( युवती ) यह प्रसिद्धहे ( प्रतीची ) यह पश्चिमदिशाका नाम है ( प्राची ) 
यह पूर्वद्शाका नाम है, इत्यादिक समस्त शब्द निपातसेसिद्ध हैं॥दारशब्द नित्यही 
वहुबचनान्त और ईलिक्र होता है जैसे प्रथमावहुवचनमें ( दाराः ) द्वितीयावहुब- 
चनमें ( दारान्‌) ठृतीयावहुबचनमें ( दारेः ) इत्यादि ॥ 

अ० ५9१ * १ वोरुणात्त्‌ । 
वी-ओः-गुणात्‌ । त्रिपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) उकारन्ताह्ुणवाचिनों 

वा ख्ियामीप्णत्ययो भवति । पट्टी । पहुः । मृद्दी । मृदुः । तन्‍वी । तनुः । 
कज्वी । ऋजु: । 

भाषार्थ गुण ( १ 2 वाची उकारान्त शब्दसे स्लीलिंगके विष विकल्प करके ईप्‌ 
भत्यय होता है। जैसे | पदु । यह चातुर्यगुणवाढेका नाम है इसकारण चातुये 

३ सच्चे निवसते5वैति पृथग्जातिषु दश्यते | आधेयश्ाक्रियाजश्र सोडसत्तप्रकृति्गुण । 

अर्थ । सत्तनाम द्वब्यके विषे वर्तता है. और जो उस द्रव्यस॑ निकठकर चलाजाता है औ 
द्रव्यत््वके अवान्तर जातियोंमें दीखता है और जो किसीके सयोगसे किसीमें उत्पन्न किये जाने योग्य 


होताहै और जो किसीके विषे अक्रियाज अर्थात्‌ स्वयसिद्ध रहता है और जो अद्गब्य स्वभाव 
दोताह | वह गुण कहा जाता है | इति ॥ 


( १८८ ) सारस्वतं- [ ल्लीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


आणवाचक उकारान्त पटु शब्दसे ख्लीलिंगके विषे एक जगह हप्‌ प्रत्यय करनेपर 
रूप सिद्ध हुआ ( पी ) और जहां ईंपू प्रत्यय नहीं हुआ तहों हुआ ( पटु) ) यह 
चाहठुयंगुणयक्त खींके नाम हैं इसी प्रकार रह शब्दका खींलिंगमें सिद्ध इआ 
( सद्दी ) ( स्ूहु; ) यह कोमलतागुणयुक्त ख्रीके नाम हैं । और । तनु इसका 
खीलिंगमें सिद्ध हुआ ( तन्‍्वी 2 ( तनुः ) ऋचु इसका खीलिंगमें सिद्ध हुआ (ऋण्वी) 
( ऋज्जु) ) ( लघ्बी ) ( लघु३ ) सुत्रमें वाके श्रहणसे (पांडु)) इत्यादिकमें गुणवाचक 
डकारान्त होनेपर भी ईए प्रत्यय नहीं होय । और गुणके अहणसे । (चेन) ) 
€ रज्जुड ) ( अछु ) इत्यादिकरमे ईप प्रत्यय नहीं होय ॥ 
उत ऊः । 
उतःऊः । द्विपदमिदं सूच्रमू ( वृत्तिः ) उकारान्तान्मनुष्यजातेः स्तरिया- 
मुप्प्ययों वा भवति । पंगूः । पंगुः । वामोरूः । वामोरुः । 
भाषाथे-उकारान्त गणवाची मनुष्यजातिशब्दसे ख्रीलिंगके विषे विकल्प 
करके ऊप्‌ प्रत्यय होय जैसे । पंगु । इस गरुणवाचक मनुष्यजाति उकारान्त 
आब्दसे खीलिगंके विषे एक जगह ऊप्‌ प्रत्यय करनेपर ( सवर्णे दीर्घ: सह ) 
इसकर सिद्ध हुआ ( पंगू। ) ओर जहाँ ऊप्‌ अत्यय नहीं हुआ तहाँ रूप हुआ 
€ पैगु) ओर इसी प्रकार । वामोरु । तिसका हुआ ( वामोरू। ) ( वा- 
मोरु) ) इत्यादि ॥ 
यूनस्तिः । 


८ १ ११ दिपदमिदे हि 

यूनःतिः । दि सूत्रम ( वृत्तिः ) युवनृशब्दात्त्रियां तिप्त्यो 
भवति | नाम्नोनो छोपशधो । युवतिः । एक्यो नामत्वात्थादयः । आब- 
न्ताव्‌। आपः इति सेलॉपः । ईबन्तात्‌ हसेपः सैलॉपः । पूवेवअक्रिया ॥ 
॥ इति स्त्रीप्रत्ययाः समाप्ताः ॥ 

भाषाथे-युवनहव्द्स खीलिगमें तिप्रत्यय होय । जैसे युवत्‌ शब्दसे ख्रीलि- 
गके विषे तिप्रत्यय करनेपर ( नाम्नोनो छोपशधो ) इसकर सिद्ध इआ ९ युव- 
तिः ) इन पूर्व कहेहुए खीमत्ययान्त शब्दोंसे ( अविभक्तिनाम ) इसकर नाम 
संज्ञा होनेंके कारण स्थादिक विभक्ति होवें हैं। आप्रत्ययान्तसत ( आप ) 
इस सूत्रकर सिका छोप हाय आर ईप्पत्ययान्तसे ( हसेपः सेलॉप; ) इस सखत्र- 
कर सिका छोप होय । तिनमें आप्पत्ययान्त गंगावत्‌ साधने योग्यहैं. और 


[विमक्त्यथप्र० ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १८९ ) 


ईप्पत्ययान्त नदीवत्‌ साधने योग्यहैं ओर, इकारोकारान्त बुद्धि र्जुवत्‌ साधने 
योग्य हैं और ऊकारान्त वधूशव्दवत्‌ साधने योग्यहें ॥(इति ख्रीपत्ययाः ॥ 
अथ विभक्तयथों निरुप्यते । 

भाषार्थ-अथ नाम ख्रीमत्ययके कहनेके अनन्तर कझ्नकर्मत्वादि जनानेवाली 
प्रथमादि विभक्तियोंका अर्थ निरूपण किया, जाताहै। तिनमें प्रथम प्रथमाविभ- 
क्तिकाकार्य कहतेंहे ॥ . 

लिगाथ प्रथमा । 
छू पु ब है| 

ढिगाथें-प्रथमा । दिपदमिदंसूत्रण ( वृत्तिः) धातुप्रत्ययातिरेक्तमर्थव- 
च्छच्द्रूप लिंग तस्पैवार्थ सनन्‍्मात्रे प्रथमाविभक्तिभवति | ढिंगादयोपि 
प्रथमार्था इति केचिद ॥ तत्वदूह्य । “रविरिव राजते राजा रोपात्कुमारी 
रोहूयते । बोभुज्यते भुवे भूपारः भागास्तां रामलक्ष्मणों ॥”? सन्ति सन्‍्तः 
कियन्तः ।“' कुमाराः शेरते स्परं रोरूयन्ते च नारकाः । जेगीयन्ते च्‌ 
गीतज्ञा मेप्रियन्ते रुजादिताः ॥ १ ॥ 

भाषार्थ-धातु और मत्ययसे अधिक अर्थात्‌ अन्य जो अर्थयक्त शब्द रुपकहे 
वह लिगहै उस लिंगकेह्दी सन्मात्र अर्थात्‌ सत्तामात्र अर्थम प्रथमा विभक्ति होंवे 
है। भाव यह है कि, धातु भ्वादि और भत्यय कृदन्तम कहे हुए तृडणादिक उनसे 
पृथक जो एु, ख्री, नपुंसकभेदकों जनानेवाला अर्थवान्‌ शब्द रूप है वह लिंग कहा 
जाताहै उस लिंगका ही नाम विद्यमान मात्र हुए संते अर्थात्‌ उस लिगका ही नाम 
जनानेमें सि ओ जस्‌ रूप प्रथमाविभक्ति होवेंहे । कोई एक आचार्य ऐसा 
कहतेहें कि, रिंगादिक प्रथमार्थ होतेंह। भाव यह हैं कि, लिग और आदि श- 
व्दसे वचन-पारिमाण वाचक शब्दाके अर्थम प्रथमा विभाक्ति होवे है। जैसे ( देवः ) 
( श्री; ) ( ज्ञानम्‌ ) ( खारी ) ( द्रोणः ) ( आढकम्‌ ) ( एक; ) ( द्वी 2 (वहवः ) 
इनमें देव श्री ज्ञान लिंगवाचकहे और ख़ारी द्रोण आठक परिमाणवाचकहै और 
एक, द्विं, वहु यह वचनवाचक हैं इसकारण इनके जनानंमात्र अर्थत्रे प्रथमा 
विभाक्तिहे । उदाहरण ( तत्सद्रह्म ) इसमे तत्‌ सत-अह्मत-यह तीनो शब्द नपुंस- 
कहिगंह इसकारण इनकी नपुंसकता जनानेके लिये इन तीनोमें प्रथमाविभक्ति 
करनेपर रूप सिद्ध हुए ( तत्सद्रह्म ) और (रविरि राजते राजा ) इसमें रावि 
और राजन्‌ शब्द पुँछिंगहे, इस कारण इनकी एलिगता मात्र जाननेके लिये 
प्रथमा विभक्तिहे ॥ ओर ( कुमारी रोरूयते ) इसमें कुमारी शब्द ख्रीहि- 
गंदे इसकारण इसकी स्नीलिगता मात्र जनानेके लिये अथमा विभक्ति है ॥ (वोमु- 


(१९० ) सारस्वतं- [ विभक्तयथ- 


ज्यते सुव॑ं भूपाछ; ) इसमें भूपालशब्द पुँछिग अथमेकवचनान्त है ( भागास्तां 
रामलक्ष्मणी ) इसमें रामलक्ष्मण शब्द एैलिंग प्रथमाद्विवचनान्तहें और ( सन्ति 
सन्‍्तः कियन्तः ) इसमें सत्‌ शब्द पुँछिंग प्रथमावहुवचनान्त है ( क्ुमाराः 
शेरते स्वैस्स ) इस छोकमें कुमार और नारक और गीतज्ञ ओर रुजादित यह पइछिंग 
प्रथमावहुवचनान्तहें । अथ । कुमार इच्छापूर्वक सो रहेंहें ओर नारक जीव अत्यन्त 
रोते है और गीतके जाननेवाले अतिशय कर गाते हैं और रोगसे कश्टित हुए 
अतिशयकर मरते हैं ॥ १॥ 


आमनन्‍्त्रणे च। 
आम॑न्‍्त्रणे--च । द्विपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) अभिरुखीकरणेपि प्रथमा 
विभक्तिभव॒ति ॥ “मां समुझर गोविन्द प्रसीद परमेश्वर । कुमारों स्तैरमा- 


साथां क्षमध्वं भो तपस्विनः ॥ १ ॥ 

भाषाथ-अभिमुखीकरण जो सम्वोधन है उसमें थमा विभक्ति होंवे है। जैसे 
गोविन्द और परमेश्वर शव्दसे सम्वोधनभ प्रथमाएकवचन करनेसे रूप हुए 
« है गोविन्द ) ( हे परमेश्वर ) ओर कुमार शब्दसे सम्बोधनमें प्रथमाद्विवचन कर- 
नेसे रूप हुआ ( हे कुमारी ) और तपस्विन्‌ शब्द्से सम्वोधनमें प्रथमावहुवचन कर- 
नेसे रूप इुआ ९ हे तपस्विन; ) अथ। हे गोविन्द सुझको उद्धार करिये। हे परमेश्वर 
जुम गसन्न हजिये। हे कुमारो तुम स्थित हजिये । हे तपस्वियों तुम क्षमा करिये ॥१॥ 

भोसः । 

भोस : । एकपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः) भोस्‌ भगोस्‌ अधघोस एते 
शब्दा निपात्यन्ते धिविषये ।। “क्षमस्त्र भो दुराराध्य भगोस्तुक्य नमः 
सदा अधीष्व भो महाप्राज्ञ घातयावोंः स्वघस्मरम ॥ १ ॥ 

भाषार्थ-भोस भगोस अधोस यह शब्द निपातसे सिद्ध होते हैं ।भाव यह है कि, 
'भवत्‌ शब्दके स्थानमें थि विषयमें भोस्‌ यह शब्द निपातसे सिद्ध होता है ओर 
भगवत शब्दके स्थानमें थि विषयमें ( भगोस ) यह शब्द निपातसे सिद्ध होताहै 
ओर अघवत्‌ शब्दके स्थानमें धिविषयमें ( अघोस ) यह शब्द निपातसे सिद्ध होता 
'है। छोकाथ । ( भो दुराराध्य ) क्षमा करिये ( हे भगोः ) अर्थात्‌ ( हे भगवन्‌ ) 
तुम्हारे अर्थ सदा प्रणाम है ( भो महाग्राज्ञ ) अर्थात्‌ भो अतिबुद्धिवाले आप अध्य- 
यन करिये ( हे अघो; ) अर्थात्‌ ( हे अधवन ) ( है पापिष्ठ ) खघस्मर अर्थात्‌ 
अपने पाषोंको दूर करिये ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (१९१ ) 


शेषाः कार्ये कतंसाधनयोदानपात्रे विश्लेषावधो 
संबन्ध आधारभावयोः ॥ 4 

शेषोंः-कैयें-कतै साँपैनयोः-दॉनपा तरे--विश्लेष॑वधो-सम्बन्धे. आ- 
धारभावयोः । सप्तपदमिदं सूच्रम (वृत्तिः्) शेषा विभक्तयों दितीयाया 
एष्वर्थेषु भवंति | कार्ये कमकारके उत्पाये आप्ये संस्कार्ये विकार्यें च 
द्वितीया विभक्तिभवति ॥ “कर्ट करोति कारूको रुप पश्यति चाक्षुपः । 

राज्य प्रामोति धर्मिष्ठः सोम सुनोति सोमपाः ॥ १ ॥ 
भाषार्थ-शेष द्वितीयादिक विभक्तियाँ इन अथोके विषे होगें हैं । भाव यहहै कि 
'कार्यमें ( द्वितीया ) और कत्तों और साधनमें (ठृतीया ) और दानपाजमें (चतुर्थी ) 
और विक्ेषावविमें (पंचमी) और सम्बन्धमें (बद्ठी) और आधार तथा भावमें (सप्तमी) 
विभक्ति होवेंहें (उत्पाद ( १) (आप्यम) ( संस्कार्य) ( विकांये ) संज्ञक जो कार्य 
नाम कर्मकारकहै उसमें द्वितीयां विभाक्ति होंवेहे। जैसे (कट करोति कारूकः) इसमे 
उत्पाद कार्य कहे इसकारण कठमें द्वितीया विभक्तिहै (रूप पश्यति चाक्षुप: ) इसमें 
आप्य कार्य रूपहे इसकारण रूपमें द्वितीया विभक्तिहे । ( राज्य प्राप्तोति घर्मिष्ठ ) 
इसमे संस्कार्यकार्य राज्यहै इसकारण राज्यमें द्वितीया विभक्तिहै (सोम सुनोति सोम- 
पा) इसमें विकार्य काये सोमंहे इसकारण सोममें द्वितीया विभक्तिहै। (अर्थ) का- 
रूक पुरुष कव्को बनाताहै। और नेत्रवाला जन रूपको देखताहै और अतिधरमिंछठ 
पुरुष राज्यको प्राप्त होजाताहै। और सोम अथात्‌ अस्त वल्लीरसके पीनेवाछा जन 

सोम अम्ततवल्ली को खण्डित करता है॥१॥ है 
“अभिसवरेतसोः कार्या घिग्रुपयादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाग्रेडितान्तेषु ततो5न्यत्रापि दृश्यते ॥ १ ॥? 

अभितो ग्राम नदी वहति। सवेतोमाम वनानि संति। पिग्देवद्त्तजीवितम्‌ | 
उपुपारिपवेत गच्छति । अधो<्धोवृक्षं याति अध्यधिव्याध॑ मृगाः पृतन्ति । 
का (१ ) यज्नवीन क्रियते ( तदुत्पाद्यम्‌ ) यत्सिद्धमेव प्राप्यते ( तदाप्यम््‌ ) यंत्र गुणाघान मलछाप._ 
, कैषों वा क्रियते तत्‌ ( सस्कार्येम्‌ ) यत्र पूर्वावस्थापरित्यागेनावस्थान्तरप्राति; क्रियते ( तद्दिकार्यम्‌ ) 
( अर्थ ) जो कार्य कि नवीन किया जाताहै वह कार्य उत्पाद्यसशकहै जो कार्य कि, तिद्धही प्राप्त 
किया जाताह वह आप्य सशक है और जिस कार्यमें कि, गु्णोका ग्रहण वा मर्णोका त्याग किया 


जाताह वह सस्कार्यसशक कार्य होताहै | और जिस कार्यमें कि, पूर्व अवस्थाकों त्याग करके अन्‍य 
अवस्थाकी प्राप्ति कीजावै हे वह विकार्यसशक कार्य होताहै ॥ 


( १९२ ) , सारस्वतं- - [ विभक्त्यथै- 


समय ग्राम तीर्थम्‌ । निकषाग्राम निहतः शत्रु । प्रतिग्राम सुलम॑ मैक्ष्यम्‌। 
समयाग्रामस । निकषाग्रामम्‌ । प्रतिग्रामस । अभितोग्रामम्‌। कालाध्व- 
नोनैंरन्तयें । मासमधीते । कोश परवेतः । 


भाषार्थ-अमितः और सर्वत: इनके योगके विषे पष्ठर्थममें द्वितीया करने योग्यहै 
और धिक शब्दके योगके विषेभी द्वितीया करने योग्यहै। आम्रेडित अर्थात्‌ ह्वेंतीय 
भाषण है अन्तमे जिनके ऐसे आम्रेडितान्त अथांत्‌ दोबार उच्चारण किये हुये उपरि 
और अध$ ओर अधि इन तीनोंकें योगके विषे द्वितीया विभक्ति करने योग्यहै और 
तिनसे अन्यत्रभी द्वितीया दीखतीहै जैसे (अभितोग्राम॑ नदी वहति) इसमें अभितः 
इसका योगहै इसकारण आममें द्वितीया विभक्तिहे । अथे। ग्रामके चारो तरफ नदी 
वहतीहे (सर्वतोग्राम वनानि सन्ति) इसमें सर्वतः का योगहै इसकारण वन शब्दमें 
द्वितीया विभक्तिहै। अर्थ । ग्रामके सब तरफ वन है ( घिग्देवदत्तजीवितम) इसमें 
धिक्‌ शब्दका योगहै इस कारण द्वितीयाहै। अर्थ । देवदत्तके जीवितको घिक्कारहै 
( उपयुंपरिपवर्त गच्छति) इसमें दोवार उच्चारण किये उपारि अव्ययका योगहै इस- 
कारण पर्वत शब्दमें द्वितीया विभक्तिहे। अर्थ । ऊपरर२पर्वतक जातोहे ( अधोष्घोवृ 
क्षे याति ) इसमें दोवार उच्चारण किये अधः अव्ययका योगहै इसकारण वृक्षमें द्विती- 
याहै । अर्थ। नीचेर वृक्षके जाताहै(अध्यधिव्याध॑ रूगाः पर्तान्त)इसमें दोवा९उच्चारण 
किये अधि अव्ययका योगहै इसकारण व्याधरब्दमें द्वितीयाहै । अर्थ । व्याधर के 
प्रति मृग पतित होतेंहें। ( ततोड्न्यत्रापे दृश्यते )इस वचनसे ( उमयतः ) (परित) 
( समया ) ( निकषा ) ( हा 2 ( कृते ) (प्रात) ( अनु ) इन्होंके योगमेंभी द्वितीया 
विभाक्ते होवेंहे । ( जेंसे समयाग्राम॑ ततीथेम्‌ ) अर्थ । आमके समीप तीथ है (निकषा 
आम निहतः शत्रु) ) अथ । आमके समीप शज्लु माराहै ( प्रतिग्राम॑ सुलभ भेक्ष्यम ) 
अथ। ग्राम २ प्रति भैक्ष्य सुलभहै॥काल और अध्वन(मार्ग)इनईदोनोंके नेरन्‍्त्य अर्थपमे 
द्वितीया विभक्ति होंगे है । भाव यहहै कि, कालवाचक और मागवाचक शब्दसे 
निरन्तर अर्थमें द्वितीया विभक्ति करने योग्यहै जैसे ( मासमधीते ) इसमें मास 
शब्दसे निरन्तर अथैमें द्वितीया विभक्तिहे । अर्थ । मासपर्यन्त निरन्तर पढताहै 
( क्रोश पर्वेतः ) इसमें ऋरेश शब्दसे निरन्तर अथमें द्वितीया विभक्तिहे । अथे । 
क्रोशप्येन्त निरन्तर पवेतहै। नेरन्तर्य ऐसा क्‍यों कियाहै तहॉँ कहते हैं कि (मासस्य 
द्विधीते ) ( क्रोशस्पेकभागे पर्वतः ) इनमें निरन्तर अर्थ न होनेके कारण 
द्वितीया विभक्ति नहीं हुईं । अर्थ । मासके दो भागोंकर पढताहै । क्रोशके 
एक देशमें पर्वतहै ॥ 


प्रकरणम, ] भाषाटीकासदहितम्‌ । (१९३ ) 


.ढ,कत्तेरि प्रधाने कियाभये साधने च हे कियासिद्युपकारके करणेथ्थे 
तृतीया विभक्तिभवंति । “भिन्नः शरेण रामेण रावणो छोकरावणः । करा- 
ग्रेण विदीणोंपि वानरयध्यतेपुनः॥ १ ॥ े हे 

'आाषाथै-पधानक्रियाका आश्रयमृत जो कत्तों (१) अर्थोत्‌ स्वतन्त्रता कर 
क्रिया करनेवाछा तिसके विषे और 'क्रियासिद्धिका उपकार करनेवाढा ऐसा जो 
करण अर्थात्‌ प्रकृष्ट कारणभूत साधन तिसकें विषे तृतीया विभेक्ति होय। भाव 
यहदे कि, “जो ख्य प्रधान होकर क्रियाका आश्रय हुआ स्वतंत्रता कर कार्य करनेको 
प्रवृत्त होताहै वह कत्तों कहाजाताहै उसमें ठृतीयाविभक्ति होवे है ओर जो कि, 
भेदनादि क्रियाकी सिद्धिके विषे सहायता देनेवाला प्रकृष्ट कारणहै वह साधन 
होताहै । उसमेंभी तृतीया विभक्ति होवे है । जेसे ( भिन्न; शरेण रामेण रावणों 
लोकरांवण) ) इसमें भेदनात्मक क्रियाका आंश्रयभूत प्रधानकर्त्ता राम शब्दंहे इस- 
कारण राममे तृतीया विभक्तिहे ओर भेदनात्मक क्रियाकी सिद्धिका उपकारक 
अकृष्ट कारणभूत साधन, शर है-इसकारण शरमें ततीया विभक्तिहे। ओर पराधर्धमें 
प्रधान कर्ता वानर शब्दहै इसकारण वानर दब्दमं तृतीया विभक्तिहे ओर क्रियाकी 

सिद्धि करनेवाल्ा प्रकृष्ट कारणभूत साधन कराग्न .आब्दंदे इस कारण कराप्र 
शब्दमें तृतीया विभक्तिददे ।.अर्थ। लोकोका रुवानेवाढा रावण रामचंद्रसे शर नाम 
बाणकर भिन्न किया गया है और यही रावण वानरोंकर नखाग्से विदी्णहुआ भी 
फिर युद्ध करता है ॥ १॥ लि 

« दानपात्रे सम्परदानकौरके चतुर्थी वेदविदे गां ददाति । 

- भाषार्थ-द्याजाताहै वह दान होताहै उसके अर्थ जो पात्रहे सो दानपात्रहै 
भ्रथात्‌ दिये वस्तुके स्वामीका नाम दानपात्रहै। केसा वह दानपात्र, हो कि, सम्प- 
दान (“२ ) कारक होय अर्थात्‌ भली प्रकार कल्याणबुद्धिकरके पारछो किक फलकी 
प्राप्तिके “लिये जिसके अर्थ दियाजाता' होय उसी कारकके विषे चतुर्थी विभक्ति 
होवे है। जैसे ( वेदविंदे- गां दृदाति » इसमें वेद्विद-शब्द . दानपात्रहे इसकारण 
वेदविद्मे चतुर्थी विभक्तिह। अर्थ-वेद्वेत्ताके अर्थ कोई पुरुष गोको देताहै। दान- 
पात्रके अभावेमें ( राज्ञो- दण्ड दद्ाति ) इसमें चतुर्थीका अभावहै ॥ 

“ “विश्ठेषावधावपादानका रके पंचमी । विश्लेषो: विभागस्तचयोवधिशल्- 


४ (१ ) किया फरनेवालछा कर्ता तीन जवाब कर्ता तीन प्रकारका दोताह >स्वतत्र-अयोजक-कोफर्ता |...“ । के 
“(२ ) ददयति दण्ड पुरुषों मद्दीपतेन चात्र भक्तिनँ चदानकामना। क 
. *  अंदोयते दानतका सकते त॑त्संप्रदान॑ कथित मुंनीन्देः ॥ १ हे एः पट 
अर्थ-पूरुष राजांको दण्ड देताई इस दानमें नतो भक्तिहै और न दानकी इच्झ है । भर जो 
दाल मावश्कूर 'सुपात्रके निमित्त दियाज्यताह बह मुनीन्द्रोने उम्प्रद्नन फदाई इति ॥ 
श्र ० कुक 0 





( १९४ ) .. सारस्वत- [ विभक्तयध- 


तया&चढतयावा विवक्षितस्तत्रापादाने पंचमी । धावतोश्वादपतंत्‌ । भूभु- 
तोथ्वतरति गंगा । | 
भाषाथे-विछ्छेष जो विभाग उसके विषे जो अवधि अथोत्‌ जिससे विभाग 
होतांहै वह अथादान कारकहै उसमें पंचमी विर्भाक्त होवे है । विल्लेष नाम विभाग 
अर्थात्‌ एकसे दूसरेका जो प्रथकू होना है उसमे जो अवधि आश्रय है अरथांत्‌ 
जिससे विभाग होताहै वह चढभावकर वा अचलभावकर कहनेकों अपेक्षित होय 
उसी अपादानकारकमें पंचमी विभक्ति होवे है जैसे ( धावतो5शादपतत्‌) इसमे 
अपतत कियात्मक विभाग है ओर उस विभागकी अवधि आश्रय भागताहुआ 
अश्व है इसकारण अश्व शब्दमें पंचमी विभक्ति है ओर (भूभूतोह्वृतरति गंगा ) 
इसमें अवतर्रति क्रियात्मक विभागहै ओर उस विभागकी स्थिरावधि पर्वतहै इस 
कारण पवेत शब्द पंचमी है ॥ 
सम्बन्धेषडी । संबंधिनोमध्येयो5प्रधानस्तत्रषष्ठी । 
भेद्यभेदकयो:ज्लिष्टिःसंबंधोडन्योन्यमिष्यते । 
डदिप्टोययप्सिबृंधःषष्ठचुत्पत्तिस्तुभेदकात्‌ ॥ १॥ (१) 
एकक्रियातः परस्परापेक्षारूपः सम्बन्धः ॥ “ राज्ञ/सपुरुषोज्ञेयः पिन्नोरे- 
तठ्पपूजनम्‌ । गुरुणांवचनंपथ्यं कवीनांरसवद्रचः ॥ ३ ॥ 
भाषा्थ-सम्बन्धमें पढ़ी विभक्ति होंवे है। व्याख्या्-सम्बन्धियोंके मध्यमें जो 
अप्रधानहै उसमें पट्टी विभक्ति होंवे है । भेद प्रधान और भेदक अग्रधान इन 
दोनोंका जो श्िष्टि अर्थात्‌ मिलनाहै वह सम्बन्धहै वह सम्बन्ध परस्पर दोनों भेथ 
ओर भेदकके विषे इच्छा कियाजाताहे यद्यपि सम्बन्ध द्विष्ठ अथात्‌ दोनों भेयमे- 
दरकोंके विषे परस्पर स्थित रहताहै तथापि षष्ठीकी उत्पत्ति भेदक अर्थात्‌ अप्रधान 
सम्बन्धीसे होवेंहे। एकक्रियामें जो परस्पर अपेक्षारूपहै वह सम्बन्धहे । ( राज्ञः 
स॒ पुरुषो ज्ञेय; ) इसमें राजन्‌ ओर पुरुष शब्दका परस्पर सम्बन्धहै और . पुरुष 
विशेष्य होनेंसे प्रधानहे ओर विशेषण होनेसे राजन्‌ शब्द अग्रधानरै इसकारण 
राजन शब्दमें पष्ठी विभक्ति हुईं है इसी प्रकार अन्य तौनों पदोंमें सम्बन्धियोंके मध्य 
अप्रधान पित गुरु कवि शब्दोंमें पह्ठी विभाक्ति हुईं है। अर्थ-वह का राजसम्बन्धी 
जाननेयोग्य है यह पूजनसामग्री माठपित सम्बन्धी जाननेयोग्यहै भौर गुरु सम्बन्धी 
वचन हितकारक जानने योग्य है, कवियोंका वचन रसपयुक्त जानने योग्यहै ॥ १॥ 
(१ ) भेय॑ विशेष्पमित्याहुमेंदक च विशेषणम्‌ | प्रघाने चविशेष्य स्थादप्रधान विशेषणम्‌ | 


अर्ग-जो विश्वेष्यद उसको भेद्य कहंतेईं जो विशेषणहै उसको भेदक कहते हैं जो प्रधानहै बह वि- 
दोष्प दोताह जो अप्रधान है वह विशेषण होताहै | 


प्रफरणम्‌ ] भाषाटीकासद्वितम्‌ । ( १९५ ) 


आधारे<घिकरणे सप्तमी । तत पड़िधमधिकरणम्‌ । औपश्लेषिक सामी- 
प्किममिव्यापक वैषयिक नेमित्तिकमौपचारिक चेति ॥ “कटे शेते कुमा- 
रोसौ, वंटे गावः सुशेरते । विलेषुविद्यवेतैं हद्बिल्लामतंपरस्‌ ॥ १ ॥ युद्धे 
संनद्यतेधीरों5गुल्पग्रेकरिणांशतम्‌ । 

भाषारथ-आधार जो अधिकरणंहे उसमें सप्तमी विभक्ति होवेहै। भाव यहहै 
कि क्रियाश्रय कत्तीकी क्रियाका जो आश्रयहै उसको अधिकरण कहते हैं वह 
अधिकरण छः अकारका होताहे एक ओपल्लेषिक, दूसरा सामीपिक, तीसरा 
अभिव्यापक चौथा वैषयिक, पांचवॉ नेमित्तिक, छठा ओपचारिकहे । औपडेपषिक 
अधिकरण वह है कि, जिसके अत्यन्त समीपही आधेयका संयोग होंवे । जैसे 
€ कटे शोते कुमारोसी ) इसमें आधेयमभूत्त कुमारका कटके साथ अत्यन्त समीप 
संयोग है इंसकारण औपक्लेषिक अधिकरण कटके विषे सप्तमी विभक्ति हुईहै। 
अर्थ-कटके विषे यह कुमार सोताहै । और सामीपिक अधिकरण वहहै कि,निसके 
समीपमात्रमें आधेयका संयोग होवे। जैसे ( वंदे गावः सुशेरते ) इसमें वटके 
समीप आधेय गोजातिका संयोगहै इस कारण सामीपिक अधिकरण वर्केविषे 
सप्तमी विभक्ति हुईं है। अथै-वट्के समीप गाएँ सोवती हैं ॥ अभिव्यापक अधि- 
करण वहहे कि, जिसके विषे नहीं प्थझ हुए आधेयके समस्त अवयवोंका सम्बन्ध 
होंबे । जेसे ( तिलेषु विद्यते तेलम ) इसमें अपृथगभूत तेलका सर्वावयव सम्बन्ध 
अपृथगभूत तिलके विषेंदे इस कारण अभिव्यापक तिलके विषे सप्तमी विभक्ति 
हुईहै। अर्थ-तिलोंके विषे तेल विद्यमान रहता है और वेषयिक अधिकरण वहहै 
कि, जिसके विषयमात्रमें आधेयका संयोग होे। जैसे (हृदिबिह्यास्ततंपरमू ) 
इसमें आधेय ब्रह्मत्‌ शब्दकों हृद्विषयमात्रमें संयोगहै इस कारण वैषयिक अधि- 
करण हृद॒के विषे सप्तमी विभक्ति हुईहे। अथे-हृदू विषयमात्रमें त्र्मरूप परम 
अमृत है और नेमित्तिक अधिकरण वहहे कि, जिसके निमित्तमात्रकर आधेयका 
अहण होवे। जैसे ९ युद्धे संनहाते धीरः ) इसमें आधेय धीरका युद्ध निर्मित्तमा- 
जअकर ग्रहणहै इसकारण नेमित्तिक अधिकरण युद्ध शब्दमें सप्तमी विभक्ति हुईहे । 
अर्थ-युद्धके निमित्त धीर संनद्ध हुआंहे औपचारिक अधिकरण वहहे कि, जिसके 
उपचारमात्रकर आधेयका ग्रहण होंवे जैसे ( अंग्रल्यग्रे करिणांशतम्‌ ) इसमें आधेय 
शत शब्दका अंग्रुल्यम्न उपचारमात्रकर अहर्णहै इसकारण औपचारिक अधिकरण 
अँगुल्यग्म शब्दर्मे सप्तमी _विभक्ति हुई है। अर्थ-अंग्रुलीके अग्रभागके उपचारमात्रमें 
हाथियोंका सेंकडा विद्यमानहै । ह 


भावः करियादक्षणं तत्रापि सप्तमी । प्रसिदकिययाप्रसिद्धकियाबोधंन॑ 
आवः । वर्षति देवे चौर आयातः । पतत्यंशुमालढिनि पतितो<रातिः । 


(१९६ ), सारस्वत- .- - - [ विभक्तयथ- 


'भाषार्थ-भाव-जो क्रियालक्षणंहै' उसमें :सप्तमी विभक्ति होवेंहे असिद्ध क्रिया 
करके अप्रसिद्ध-क्रियाके जनानेका नाम भावंहै तिस भाषमें सप्तमी विभक्ति होवेंहै | 
जैसे ( वर्षति देंवे चोर आयात ) इसमें मेघवर्षणरूप प्सिद्ध ,क्रियाकर चौराग- 
गमनरूप अप्रसिंद्ध क्रिया जनाईहै इसकारण प्रसिद्ध क्रियात्मक विशेषणविशेष्यरूप 
वर्षत्‌ देवमें सप्तमी विभक्ति हुईहै । अर्थ-देव मेघ वर्षते संते चोर ओयाथा (पत- 
त्यंशुमालिनि पतितो5राति३ ) इसमें ग्रसिंद्ध अंशुमालीकी पतनक्रिया करके अप्र- 
सिद्ध शज्व॒की पतन क्रिया जनाईहै इसकारण असिद्धक्रियात्मक विशेषणविशेष्यरूप 
पतत्‌ अंगुमालिन शब्दमें सप्तमी विभक्ति हुरहै। अर्थ-सूर्य अस्तको प्राप्त हुए संते 
अरात्ति चर्नु युद्धके अर्थ आकर पतित हुआहें ॥ 


विनासहनमसतेनिर्धारणस्वाम्यादिभिश्व । 


विनासहनमस्तेनिधोरणस्वाम्पादिभिः-च । दविपदमिद सूच्रम (वृत्तिः) 
एतैरपियोगे द्वितीयाया विभक्तयों भवन्ति । | | 

भाषार्थ-इन -विना आदिक शब्दोंकर-योगहुए संते द्वितीयादि विभक्ति होवे हैं 
भाव यहहै कि,विनादिवाचक शंब्द प्रयुक्त हुए संते तृतीया होपेहे और सहादिवाचक 
शब्दप्रयुक्त हुए संते तृतीया विभक्ति होवेहे और नम; आदिक शब्दप्रयुक्त हुए संते 
चतुर्थी विभक्ति होवेंहे ओर ऋते आदिक शब्द प्रयुक्त हुए संते पंचमी विभक्ति होंवेंहे 
और निर्धौरणादि अर्थकेविषे पष्ठी विभक्ति होंवहे और स्वाम्यादि अर्थकेविषे 
सप्तेमी विभक्ति होवेंहे 

विना अन्तरेण अन्तरा इत्यांदियोगे ह्ितीया । विना पाप सर्वे फ़छति 
अंन्तरेणाक्षिणी कि जीविषेन । अन्तरा त्ां मां हारेः 

भाषाथे-विना, अन्तरेण, अन्तरा, इत्यादि शब्दोंका योग हुए संते द्वितीया 
विभक्ति होवेंहे- ( विना पाप) इसमें विनाका योग है इस- कारण पाप शब्दमें 
द्वितीयां विभक्ति हुई है + अर्थ-पापके- बिना सब फर्ूता है और अन्तरेण इसके 
योग होनेपर अक्षि शब्दमें द्वितीयाद्विवचर्न है । अर्थ-नेत्रोंके विवा जीवित करंके- 
क्या है। अन्तरा इसके योग होनेपर थुष्मद्‌ अस्मदुमें द्वितीया 'द्विवचन है ॥ 

-तेरे और मेरे मध्यम हरि विष्णु हैं 
” सहादियोगे तृतीयां |संहसर्शंसाकंसादंसमंमर-हृत्यादियोगे तृतीया 
विभक्तिभवति । सहशिष्प्रेणागतोगुरुः । सदशश्व्रोमेबेण ।: सार्कंनय- 
नाष्यांठ॒क्ष्ण दन्ता;.। साधधनिमिधतः्साधुर। 5 ४ « 77 


अक्रेरणम] भाषाटीकासंहिंतम्‌ । ( १९७ ) 


४ भाषावर-द्वव्येगुणक्रियाओंकरके तुल्य योग्यता विद्यमान हुऐ -सँते सह ' सचश 
साक॑ सादे सम इत्यादिक शब्दोंके योगकर तृर्तीया विभक्ति होवे है।' जैसे (' सह 
शिष्येणागतो गुरु) ) इसमें शिष्य शब्दके आगमन_क्रियाकी गुरु शब्द कर समान 
योग्यता है-इसेकारण ,सहके योगमे शिष्य शब्दमें तृतीया विभक्ति -हुई है। अथ- 
शिष्यके साथ गरु आया । ( सह्शश्रैत्रो मेत्रेण ) मेंत्रके गुणकी चैत्र कर तुल्ययो- 
अयता है इस कारण सहशके योगमे मैत्र शब्दुके , बिषे तृतीया ;विभक्ति. ुई है । 
चैत्र नाम पुरुष मैत्र नाम पुरुषके सहश. अर्थात्‌ तुल्य है। और ,नयनेंके , गुणकी 
दनन्‍्तोंकर तुल्य योग्यता है.इसकारण साके इसके योग नयन शब्दके विषे तृतीया 
'द्विवचन हुमा । अथ-नेत्रों सहित दन्त सुन्दरहें | धनियोंकें धन द्वव्यकी साधुकर 
तुल्ययोग्यताहै इंसकारण साद्धे इसके योगिमें धनिन्र्‌ शब्दके विषे तृतीयावहुवचन 
हुआहे । अर्थ-धनी पुरुंषोंकें साथ साधुपुरुष बद्धहे [ इत्यादि ॥ 
नमःस्वस्तिस्वाहास्व॑बालवषृटयोगे चतुर्थी च वक्तव्या | नमोनाराय- 
णाय | स्वस्ति राज्षे । सोमाय स्वाहा ।,, पितृ।यः स्वधा । ,अं .महोम- 


छाय | वषढिन्द्राय । ' 
भाषाथे-नम;, स्वरिति, स्वाहा, स्वधा, अल, वषद् इन भव्ययोंके योगमे चतुर्थी 
विभक्ति वक्तव्यहै | नम; अव्ययके 'योग 'होनेपर नारायण शब्दमे 'चतुर्थी' हुईं है । 
स्वस्ति अव्ययके योग होनेपर राजन शब्दमें 'चतर्थी हुईंहै। ' रवाहाके ' योगमें: सोम 
शब्द चतुर्थी है । 'स्वधाके' योगमें पित' शब्दमे 'चतुर्थी है। अलुके योगम मल 
ब्द्में चतुर्थी है यहाँ अल अव्यय समर्थवाचकहै। वषदके योगमें इंद्र शब्दके विध्े 
चतुर्थी हुईं है वषद: अव्यय हवन करने थोग्य'वस्तुके'अंर्थंका वाचक हैं ॥' 
ऋतेआदियोगे पंचमी । कते ज्ञानान्नमुक्तिः । अन्योगहादिहारः 
भाषार्थ-ऋते आदिकेकें योगमें पंचमी 'विभक्ति होवे है! जैसे ऋतें' अन्ययका 
श्योग होनेपर ज्ञान शब्दर्म पंचमी विभक्ति हुईहै और अन्य झंब्दंकें योगमें ग्रह शब्द 
'पंचमी विभक्ति हुई है अर्थ-ज्ञानके विना सुक्ति'नही होवे हैं। गृहसे अर्न्य विहार है॥ 
विनाएथग्योगेंपि' पंचमी । विना कामात । पूंथर्क बामात। मिनी 
आपात थकके ]7 | | ेनाके 
साषार्थ-विना और पृथकके योगमे भौ पंचमी विभक्ति होते है 
योग होनेपर कामशब्दमे पंचमी, .विभरक्ति: हुई है.. और प्रथकके योग होनेपर' झाम 
आब्दर्म पंचमी विभक्ति ईई है - 
ऋंतेयोगे द्वितीयापि'। ज्ञोनमृत्त 


€ १९८ ) सारस्वतं-- [ विभत्तयर्थ-' 


भाषा्थ-ऋते इसके योगमें द्वितीया विभक्तिभी होंवे है। जैसे ऋतेके योग 
होनेपर ज्ञानशब्दमें द्वितीया विभक्ति हुईं है ॥ 

विनायोगेषि तृतीया । ज्ञानेन विना । 

भाषार्थ-विनाके योगमें तृतीया विभक्तिभी होवेंहे। जैसे विनाके योग होनेपर 
ज्ञानदब्दमें ततीया विभक्ति हुईं है ॥ 

निर्डारणे पष्ठीसप्तम्यो। निर्दारणं क्रियागुणजातिनिः समुदायातृथकरणं 
तत्र पष्ठी ससमी च। क्रियापराणां मगवदाराधकः शेष्ठ: क्रियापरेष वा। 
गवां रुृष्णा गौ सम्पन्नक्षीरा गोष वा। एतेषां क्षत्रिय श्रतमः एतष वा। 

भाषाथै-निर्द्धारणमें पष्ठी सप्तमी विभक्ति होंवेंहें। व्याख्या-क्रिया अथवा 
गुण वा जातिकर बहुतोंके समूहसे एकका जो पृथक करनाहै वह निर्धारणंहै उसमें 
घष्ठी और सप्तमी विभक्ति होंवे हैं । भाव यहहै कि, क्रिया करके वा गुण करके वा 
जाति करके जिस समूहसे जो कि, एकका प्रथकू करनाहै उस समूहमें पष्ठी और 
सप्तमी दोनों विभक्ति होंवे हैं । सामान्य क्रियापरोंसे भगवदाराधनात्मक विशेष- 
क्रियावाला पृथक कियहै इसकारण समूहवाचक क्रियापर हछाब्दमें पश्ठी विभक्ति 
हुईं है और सप्तमी विभक्तिभी होती है ।अर्थ-क्रियानिष्ठ पुरुषोंके मध्यमें मगवत्‌का 
आराधन करनेवाला श्रेष्ठ है। और जैसे सामान्य गोओंसे क्ृष्णत्व गुणकर कृष्णा 
गो प्रथऋकू कीगई है इसकारण समृहवाचक सामान्य गोशब्दमें पष्ठी विभक्ति हुईं है 
और सप्तमी विभक्ति होंवे है। अर्थ-गोओंके मध्यमें जो कृष्णा गो है वह वहुत 
दूधवाली होती है ओर सामान्य सर्वजातीय पुरुषोंसे विशेष जातीय क्षत्रिय पृथक 
कियागया है इसकारण सर्वजातीय वाचक एततशब्दमें पष्ठी विभक्ति हुई है 
अथै-इन सर्वजातीय पुरुषोंके मध्यमें विशेषजातीय क्षत्रिय अतिशूरबीर होता है ॥ 

स्वाम्यादियोगे पष्ठीसप्तम्यों भवतः । गोषु स्वामी । गयवाँ रवामी । गवा- 
मधिपतिः । गोष्वधिपतिः । हे 

भाषार्थ-स्वामितव और आदि शब्दसे ईश्वर तथा अधिपति तथा दायाद तथा 
साक्षिन्‌ तथा प्रतिभू तथा प्र्ृत तथा आयुक्त तथा कुशल तथा ग्रश्ु इन शब्दोंकर 
योग संते षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होंवेंहे। जेसे स्वामिन्‌ शब्दका योग होनेपर 
गोशब्दमं पद्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति हुई हैं। और अधिपति शब्दका योग होनेपर 
गो शब्दमें पष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति हुईं हैं ॥ 

कर्तंकारय॑योरक्तादो कृतिपष्ठी । 
कत्काययोः-ऑक्तादौ-कैंति -पही । चतुष्पदमिदं सूच्रम्‌ ( वृत्ति 


प्रकरणम ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( १९९ ) 


कत्तारे कार्ये च पी भवति क्तादिवर्जिते छूदन्ते शब्दे प्रयुज्यमाने। 


ब्यासस्थ कृति: । भारतस्य भवणम । 

भाषार्थ-कर्त्ता और कार्य नाम कर्ममें पष्ठी विभक्ति होंगे है क्तादिवर्जित 
कृदन्तशब्द प्रयुक्त हुए संते। भाव यह है कि, कर्त्ता और कर्ममें पष्ठी विभक्ति 
होय जो कृत्मत्ययान्त शब्द परे युक्त होवे तो परन्तु क्त और आंदिशब्दसे क्तवत्‌, 
शत, शान, कसु, कान, इष्णु, इन,” क्नु, कतवा, तु, क्यपू, उ, उकण्‌ इत्यावि 
कृत्पत्ययान्त शब्द पर हुए संते पष्ठी विभक्ति नहीं होय । जैसे व्यास कत्तेसे परे 
कृत्पत्ययान्त कृति शब्द प्रयुक्त है इसकारण व्यास कर्त्तांके विषे पष्ठी विभक्ति 
हुई है और भारत कर्मसे परे कृत्पत्ययान्त श्रवण शब्द प्रयुक्त है इसकारण कमैंसं- 
ज्ञक भारतशब्दमें पह्ठी विभक्ति हुईं है ओर क्त आदिक कृत्मत्ययान्त शब्द प्रयुक्त 
हुए सँते कर्त्ता और कर्मामें पड्ठी विभक्ति नहीं होगे है। जेसे ( त्वया क्ृतम्‌ ) इसमें 
कर्तवाचक युष्मद्शब्दसे परे क्तप्रत्ययान्त कृतशब्द प्रयुक्त है इसकारण कर्तनुवाचक' 
युष्म्रददब्दममं पष्ठी विभक्ति नहीं हुईं किन्तु ( कत्तेरि प्रधाने ) इसकर ठतीया 
विभक्ति हुई है ( आम आाप्त: ) इसमें कर्मवाचक आमणब्दसे परे क्तप्रत्ययान्त 
ग्राप्तशब्द विद्यमानहै इस कारण कमेवाचक आामशब्दमें पष्ठी विभक्ति नहीं 
हुईं कितु द्वितीया हुईहै ओर शत, शान, कसु, कान, इष्णु, रु, क्ठु, उ, उकण, 
क्त्वा, क्यप, तुम्न-इत्यादि प्रत्ययान्तशब्द पर हुए संते पष्ठी विभक्ति नहीं होय। जेंसे 
( आराम गच्छन्‌ ) ( अज्न पचमान) ) .( अन्न पेचिवान ) (शुर्म चक्राण। ) ९ देव 
दिह्ः ) ( आत्मानमलंकरिष्णु) ) ( देत्यातव घातुकः ) ( दानवान्‌ जिष्णु) ) ( देवे 
नत्वा ) ( गुरुं प्रणम्य ) ( काये कझनुंम ) इत्यादिकर्मे द्वितीया विभक्तिहेकर्म होनेसे॥ 

स्मरतो च का्यें । स्मरतो धातौ प्रयज्यमाने कार्ये कमेणि पष्ठी भवति । 
मातुः स्मरति । मातरं स्मरति । 
कि भाषाथे-स्मरति धातु प्रयुक्त हुए संते कार्य नाम कर्मके विषे पष्ठी विभक्ति 
बह चकारसे द्वितीया विभक्ति होवैंदे । जैसे स्मरति धातुके प्रयुक्त होनेसे कमें- 
संज्ञक माठ शब्दमें पह्ठी तथा द्वितीया दोनों विभक्ति हुईं हैं (१) ॥ 

( १ ) दिषेःशत्तुर्वा पष्ठी । मुरस्य मुर वा छविषन्‌ | भाषार्थ-शतृप्रत्ययान्त द्विषधातुके योगमें कर्मके 
विषे विकल्प करके घष्ठी विभक्ति होवैदे। जैसे शतृप्रत्ययान्त द्विषर धातुके योग कर्मंसशक मुर 
जब्दर्म विकल्पकरके पट्टी विभक्ति हुई है। 

तृ्यर्थानां करणे वा षष्ठी | फलै; फलाना वा तृप्त, । 

भाषार्थ-हृष्लभेकि योगमें करणके विषरे विकल्पकरके षष्ठी विभक्ति होवैदे | जैसे तृप्त शब्दके 
यीगमें करणवाचक फल शब्द तृतीयावहुवचनहै | इति | 


| - रे [$ न्‍्क्‍्ठ 
( २०० ) सारस्वतं- [ विमक्त्यग- 


हेती तृतीया पंचमी च वंक्तव्या | अनित्यः शुब्दः | कृतकल्वेन छूतो- 
कलादा। - 

भाषार्थ-हेर्तुके विषे ठतीया और पंचमी विभक्ति वक्तव्यहे । भाव यहहे कि, 
प्रतिज्ञकि स्थापत्त करनंवालका नाम हंतु ह उस हृतुम दृताया आर पतचमा. दाना 
विभक्ति होवेंह । जेसे । अनित्य। शब्द) । यह मतिन्नहि इस अतिज्ञुके स्थापित करने- 
वाला कृतकत्व हेतुंह इसकारण कृतकत्व शब्दर्म तृतीया और पंचमी विभक्ति 


हुईं है। अर्थ-शव्द अनित्य है किस हेतु कर वा किस हेतुसे क्रि, कृतकत्त॒कर 
वा कृतकतते ॥ 


भयहेतो पंचमी । चौराह्विभेति | व्याधात्रस्थति । विद्युत्पाताइकितः || 

भाषार्थ-भयका कारण जो रूप है उसम पंचमी विभक्ति होंवे है। जेंसे भयका 
कारण चोर शब्दहै इसकारण चौरमे पंचमी विभक्ति हुईंहै भर त्रासका कारण 
व्याप्नह इसकारण व्याप्र शब्दम पंचमी विभाक्ते हुइहे ॥ 

- पष्ठी हेतुप्योगे च। कस्य हेतोरियं कन्या । चकारात्सवादिहेतुप्रयोगे 
तृतीयाषष्यी स्व । केन हेतुना । 

« भाषाथे-हेतु शब्दके प्रयोगमें पष्ठी विभाक्ति होंवे है चकांरसे सर्वादिकसे -हेतु 
झब्दके अयोगमें ठृतीया पष्ठी विभक्ति होंवे हैं। भाव यह है कि, हेतु यह श॒व्द 
प्रयुक्त हुए संते पष्ठी विभक्ति होंबे है और चकारसे सर्वादिक शब्दसे हेतु यह दाब्द्‌ 
प्रयुक्त हुए संते प्ठी और तृतीया विभक्ति होंवेहे। जेसे किस शब्दसे हेतु यह शब्द 
प्रयुक्त है इसकारण किम शब्द तथा हेतु शब्दमं पष्ठी विभक्ति हुईं है - परन्तु किस 
भृब्दको सर्वांदिक होनेसे ध्तीया विभक्ति भी हुईहै ॥ ( १) 

इत्थंभावे तृतीया । शिष्य पुत्रेण पश्यति । पृश्यति संसारमसारेण 4 .-६ 
भाषाथे-हत्य॑भावमें तृतीया विभक्ति होवेहे ।-भाव यहहे कि,- अन्यके -विपे 
अन्यका जो अवभास है वह इत्यभाव है-अर्थांत्‌ अन्यके विषे अन्यके तुल्य वर्चतेका 
नाम इत्थंमाव है उसमें तृतीया विभक्ति होंवेहे । जैसे शिष्यको पुत्रके- तुल्य-होनेसे' 
पुंत्रशव्द्म ततीया विभक्ति हुईहै । संसारकों असारके तठुल्य होनेसे असारमे, हृतीया 


विभक्ति हुईहे.) - . .. 
येनांगविकारः । 
येन-अंगविकारः । छ्विपदमिदं सूत्रस ( वृत्तिः ) येव विछतेनांगेबांगिनो 


मय 0 अमन कि 
(१ ) निमित्तकारणे हेत्वर्थप्रयोगे सवीदे: संची विमक्तयो भवान्ति | की हेतु: | क हेंतुम्‌ 4 केर्त 
हेतुना | इत्यादि । साषार्थ-निमित्तकारण हेत्वर्थश्रयोगमें सर्वादिकसे सर्वाविभाक्ति शोवहें ॥| 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासंदितम्‌ । (२०१) 
विकारों लक्ष्यते तस्मादंगानृतीया विभक्तिमंवति । अक्षणा काणः-। पाद़ेन 
ख़ंजः ।-शिरता खल्वाद+- 

५ साषार्थ-जिस विक्ृत- अंगकर अंगी अथांत्‌ -श्रीरधारीका विकार “लक्षित 
ट्रोताहै उस अंगसे तृतीया विभक्ति होवहे। भाव-यहदे कि, जिस विकृत अंगसे 
शरीरधारीका विक्कार जाना जाता है उस अंगसे वृतीया विभक्ति होंवेंहे। जेसे 
विक्षतत अक्षि अंगकर शरीरधारीका विकार जानाजाताहै इसकारण विक्वत अक्षिमें 
तठृतीयाविभक्ति हुईं है भर विक्ृत शिरस्‌ अंगकर शरीरधारीका विकार जाना- 
ज़ातांहे इस कारण विकृृतशिरस शब्दमे तृतीयाविभक्ति हुई है ॥ 

 जनिकत्तृप्रकृतिः । ्् 
जनिकेर्चु:-पैकंतिः | दिपद्मिद सूचण ( वृत्तिः) जायंमानस्य कार्य- 
स्थोपादानमपादानसंज्ञभवति । तत्नापादाने पंचमी । यस्मात्रजा: प्रजायन्ते 
तडझ्ेेत्यभिधीयते । _ 

| ु पे 

भाषार्थ-जायमान अथांत्‌ उत्पन्न हुआ जो कार्यह उसका जो उपादान अथांतू 
सूलकारणहै वह अपादान संज्ञक होताहै । भाव यह है कि, उत्पन्न हुआ जो कार्य है 
उसके मूलकारणका नाम उपादानंहे वह उपादान अपादानसंज्ञक होताहै उसमें 
पंचमी विभक्ति होबे है। जैसे-उत्पन्न हुआ काये प्रजा है प्रजा्कां उपादानकारण 
यत्‌ शब्द प्रतिपादित बक्नहै इसकारण यत्‌ शब्दमें पंचमी विभक्ति हुईंहै। अथै-जिस 
से प्रजा उत्पन्न होतीहे वह जह्म ऐसा कहा है ॥ हा हे 

आह्दियोगे च पशञ्चमी । आपाटलिपुत्रादृष्टों देवः। पारे जिग्तेक्यों 
देवो वृष्टः । अप त्रिगर्तेश्यों वृष्टो देवेः्॥.., 

भाषार्थ-आहू और आदिशब्दसे परि, अप उपसगैके योगमें भी पंचमी विभक्ति 
होवेंहे । भाव यहह कि; मयादा तथों अभिविधि अर्थमें वत्तेनेवाले आडू उपसर्गके 
योग होनेमें तथा वर्नाथमे वर्तनेवाले परि अप उपसर्गके योग होनेमें पंचमी 
विभक्ति होवे है। जैसे मयोदावाचक आह्रः उपसर्गके योग होनेसे पाटलिपुत्रमे 
पंचमी विभक्ति हुई है और व्जना् वाचक परि और अप उपसर्गके योग होनैसे 
जिगत्ते शब्दमें पंचमी विभक्ति हुईं है। अर्थ-पाटलिप्ुत्रपर्यन्त मेघ वर्षा है। व्रिगर्ते 
देशोंको- त्यागिकर मेघ वर्षा है॥ शा 

है तादथ्यं चतुर्थी व वक्तव्या। “संयमाय क्षुत्‌ पत्ते नरो धर्माय संयमम 0 
धरे मोक्षाय मेधावी पन॑ दानाय भुक्तपे | १॥”१ ४ 


( २०२ ) सारस्वत्त- [ विमत्तयर्ग-- 


भाषा<-तादसरथ्यके विषे चतुर्थी विभक्ति वक्तव्य है। भाव यह है कि, जिसके 
अर्थ कार्य किया जाता है उसका नाम तदर्थ है उसीके भावमें चतुर्थी विभक्ति. 
। जैसे श्तका धारण करना कार्य संयमके अर्थ कियागया है इसकारण 
संयम शब्द चनथी हुई हैं ऑर संयमका धारण करना कार्य धम्के अर्थ किया 
गया है इसकारण धर्मचझकछम चतुर्थी हुई है ओर धर्मका घारण करना कार्य 
मोत्रके अर्थ कियागया हैं इसकारण मोक्ष शब्द्म चतुर्थी हुईं है और घनका धारण 
करना कार्य दान और सुक्तिके अथे कियागया है इसकारण दान शब्द और सुक्ति 
शब्दम चतर्थी विभक्ति हुई हैं । अर्थ-मेधावी नाम बुछद्धिमाव्‌ नर श्रुत नाम ज्ञाख्॒कों 
धारण करता हैं किस अर्थ कि. संयमनाम इंड्रियनिग्रहके भये और बुद्धिमान नर 
संयमको धारण करताह किस अयथे कि. वम्मेके जथ और बुद्धिमात्‌ नर प्मकों 
घारण करता है किस अर्थ कि. मोक्षके अर्थ ओर छुद्धिमान्‌ नर धनकों धारण 
करता है किस अर्थ कि, दान ओर भोगके अरये ॥ 
क्रष्यादियोंगे च । कराय क्रध्यति । विध्राय इुह्मति । मित्राय कुप्पति । 
गुणवतते अमृयति । भगवते श्लाघते । मदनाय शपते। मित्राय तिष्टति।इत्यादि। 


भाषार्थ-कृधि आदिक धातआके योगम चतुर्थी विभाक्ति हादें हैं। भाव यह 
कि, ऋषि. हहि, हेण्या. असया, छाप, हुड़, स्था. शप्‌, घारे. स्प्ृद्दि यह चाल 
क्रुध्यादिक हैं इनके योगमें चतुर्थी विभक्ति होगें है। जेंसे क्ृध्यतिक योग करण 
और इुह्मतिके योगसे विश्रमें जोर कुप्यतिक योगसे मित्रम और असयतिके योगसे 
गुणवत्‌ झब्द्म जीर कावतके योगसे भगवत्‌ शब्द और शपतेके यंग मदनमें 


आर तिष्ठातिके योगसे मित्र शब्दर्म चनुर्थी विभक्ति हुईं हैं ॥ इसमकार होप चातु- 
ओके योगमे चनरयी जानने योग्य हैं ( १ ) ४ 


तमर्थाच्च भाववचनाचतर्थी । यागाय याति | यह्ट तीत्वर्थः । 
तम्पत्ययाथ 


27% 


सा, 


भाषाथ-तम्पत्ययार्थ भाववचनसे चतुरथा विर्भाक्त होय जेंसे तु 
भाववचन याग दब्दसे चतथी विभक्ति इुइहें 


अन्‍न्‍ममनट 


५ 





( ३) ओोचानां छमाउछमदूचको यूठादिते तत्तन्नापि उठुयी | वाताय कपिला विद 
स्‌ | आवोत्ग॒तब्ानिदा इन्चथ: | माराथ-छोकोच्ा छन अदुम जनानेद्राछ् जो सूठादिं विकारह 
बह उत्पव होता हैं उसने भी उ्ुर्यी विर्माक होते है । पंहों कपल विद, वबादौलतक्के जननिवाली 
य् झच्दुस है | ठुमन्वछोपेचतुर्थी पेय ! फलान्वाहर्स 
- यादीक्व... भापार-नुमप्त्ययान्त पढके छेपने चठुयी विमाक्ति होई है जैठे ठु्॒लगन्त भाहतु 

स्वर धो हुई 





प्रररणम्‌ ] भाषादीकासदितम्‌ ( २०३ ) 


मन्यतेः कर्मण्यनादरे वा चतुर्थी । न तां तृ्ण मन्पे । न त्वां तृणाय मन्ये ॥ 

भाषार्थ-मन्यति क्रियाके अनादराथ कममें चतुर्थी विभक्ति विकल्प करके होंगे 
है। जैसे मन्‍्ये क्रियाके योग होनेसे अनाद्राथे कमेंगाचक तृण शब्द्में एक जगह 
चतुर्थी विभक्ति हुई है ॥ े 

गत्यर्थकर्मणि द्ितीयाचतुथ्यों । बजाय व्रजति बर्ज वा । 

भाषार्थ-गत्यर्थवाचक कममें द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्ति होवें हैं ॥ 
जैसे गत्यर्थ कर्मवाचक व्रजमें व्रजति क्रियाके योगसे द्वितीया और चतुर्थी दोनों 
विमक्ति हुई हैं । इत्यलस ॥ 

क्यब्लोप पंचमी च्‌ वक्तव्या। हम्यास्ेक्षते। हम्पेमारुद प्रेक्षते इत्यर्थः । 

भाषाथे-क्यप्पत्ययान्त पदके छोपमें कर्म ओर अधिकरणके विषे पेचमी विभ- 
क्ति वक्तव्यहै। जैसे क्‍्यप्पत्ययान्त आरुह्म पदके छोप होंनेपर कर्मसंज्ञक हम्ये 
शब्द पेचमी विभक्ति हुई है । अथै-हर्म्पपर चढ़कर देखताहै। ( 'आसनाद्वदृति ) 
आसने उपविश्य वद्तीत्यर्थ; । क्यप्मत्ययान्त उपविदय पदके लोप होनेपर अधिक- 
रणसंज्ञक आसंनशब्दमें पंचमी विभक्ति हुईहे | अर्थ-आसन पर बैठकर कहताहै | 

निमित्तात्कमैयोगे सप्तमी च वक्तव्या ।चमेणि द्वीपिनं हन्ति दन्‍्तयो- 
हैति कुअरम | केशेषु चमरीं हन्ति सीध्ि पृष्कछको हतः ॥ १ ॥” 

भाषार्थे-निमित्तसे कर्मयोग हुए संते सप्तमी विभक्ति वक्तव्यदे । भाव यहंहे 
कि, कप्रेयोग होनेपर प्रयोजनवाची शब्द्से सप्तमी विभक्ति होवे है। जैसे द्वीपीका 
मारना चर्मके निमित्तहे इसकारण कर्मवाचक द्वीपिन शब्दके योगसे चर्मन्‌ शब्दमें 
सप्तमी विभक्ति हुई है और कुंजरका मारना दन्‍्तोंके निमित्तते इसकारण कर्मवा- 
चक कुंजर शब्दके योगसे दन्तशब्दमें सप्तमीद्विवचन हुआंहे और चमरीका मारना 
केशोके निमित्तहे इसकारण कर्मवाचक चमरी शब्दके योगसे केशशब्दमें सप्तमीविभक्ति 
हुई है ओर परष्कलकका मारना सीमवके निमित्तहैे इसकारण कर्मवाचक पुष्कलक 
शब्दके योगसे सीमन्‌ शब्दमें सप्तमी विभक्ति हुईं है। अर्थ-चर्मके निमित्त द्वीपिन 
नाम चित्रककों मारताहे और दाँतोके निमित्त कुझ्र नाम हाथीकों मारताहै और 
केशोंके निमित्त चमरी गोको मारतांहै और सीमन्‌ नाम कस्त्रीके निमित्त पुष्क- 
लक नाम गंध-म्ग माराहै ॥ १॥ 


विषये च्‌। तकें चतुरः । 
भाषार्थ-विषय अर्थात्‌ ग्राह्म अर्थ वाच्य हुए संते सप्तमी विभक्ति होंबे है॥ 
जैसे ( तर्क चतुरः ) अर्थ । तर्क विषयमें चतुरहे ॥ 


६२०४ ) सारेस्वत्त- [ विभत्त्यर्सपकरणम्‌] 


। ““घष्ठीसप्तम्यों चानादरे। बहूनांकोशंतांगतश्लौरः-। बदुष्वसाध्षु निवार- 
धत्स्वपि स्वयमार्योयातिसाधुमागेंण । बहुषु साधुषु निवारयत्थ॒पि स्वयम- 
नायों यात्यंसामार्गेण । मांतापित्रोरुद्तोः प्रवजति पूर्च 
भाषार्थ-अनाद्र किये जानेपर पष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति होने है। जैसे पुको- 
रते हुए बहुतसे जनोंका जानेवाले चौरने अपने जाने मात्रकर अनादर किंयाहै इस 
कारण बहु और क्रोशत शब्दम पष्ठी विभाक्ति हुई है। अथ-चहुतोंके पुकारते संते 
चौर चढागया। निवारण करनेवाले बहुतसे असाधुओंका आयेने साधुमागके चलू- 
नेमात्रकर अनादर किया है इसकारण विशेष्यविशेषणात्मक साधु वहु'निवारयत्‌ 
शब्दोंमें सप्तमी विभक्ति हुई है। अर्थ-बहुत असाधुओंके मंने-करते संते भी स्वयं 
आये साधु मागकर जाता है और निवारण करनेवाले बहुतसे साधुओंके अनार्सने 
असाधु मार्गके चलने मात्रकर अनादर किया है इसकारण विशेष्यविशेषणात्मक 
साधु बहु निवारयत्‌ शब्दोमें सप्तमी विभक्ति हुईं है । अर्थ-बहुतसे साधुओके मने 
करते संते स्वयं अनाय असाधुमार्गकर जाता है और रोवते हुए मातापिताओका 
संन्यास लेकर जानेवाले पुत्नने अनादर किया है इसकारण विशेष्यविशेषणात्मक 
मातापित रुदतू शब्दोंमें सप्तमीद्विवचन इआंहे । अर्थ-मातापिताके रोवते संते पुत्र 
संन्यास लेकर जाता है ( १)॥ डे 9 


+ च्च 


का सम 
, . .,  अन्येक्तिप्रथमा। ह 
अन्योक्ते-प्रथमा । द्विपद्‌मिदं सूच्रम ( वृत्तिः ) यदिदंकायेत्वादन्येना- 
ख्यातेन रूता चोक्त भव॒ति तदा प्रथमा प्रयोक्तव्या । घट:क्रियते।पटठः कार्य+। 
” भाषा्थ-जो कि, यह कार्यादि अर्थात्‌ कमंकारकादि अन्य नाम आख्यातवा 
कंदन्तकर कहा जाता है उस कमेमें अ्रथमा विभक्ति होंवे है। भाव यह है कि, जो 
कि, कर्मोदिकारक कर्मोक्ति भावोक्तिप्ंवन्धि जाख्यात प्रत्यय कर साथे हुए धातु 
रूपकर कहा जावे अथवा क्ृदन्त प्रत्ययकर साथे हुए शब्दकर कहाजावै अथवा 
चकारके अहणसे समास वा तद्धित कर कहाजावै उस कमांदिमे प्रथमा विभक्ति होंवे 
4 जैंसे कमेसम्बन्धि आख्यातके यक्‌ प्रत्ययकर साधे हुए क्रियते रूपके साथ 
कर्मसंज्ञक' घट शूब्दका अहण है इसकारण घट शब्दर्मे प्रथमा 'विभक्ति हुईं है भर 
कृदन्तके ध्यण्‌ प्रत्ययकर साधे हुए काये शब्दके साथ कर्मसंज्ञक पट शब्दका. महण 
डैइसकारण पट बब्दम प्रथमा-विभक्ति.हुई है. (०.:४_/_/____ 
« ६ ६ ) क्तरथेन्नन्तस्य कर्मणे सतुमी-। अधीती व्यकरणे | भापार्थ-इन_ पत्यय है. अच्छे ,(ज़िस- 
के ऐसे क्-प्रत्ययान्त शब्दके कमेवाचक ,ग्राब्दसे सप्तमी विभक्ति होय । जैसे इजन्त कप्नत्युयान्त, अपी: 
तिन्‌ शब्दके कर्मवाचक व्याकरणशब्दम सप्तमी विभक्ति हुईं है। इति ॥ 


[ समासप्रकरणम ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२०५ , 


' छन्दसि स्पादिः सर्वेच-। द्ना जुहेति । पुनन्ति बह्मणस्पतिः-। बजती- 
विरेजुः ॥ इति कारकप्रक्रिया ॥ 

“भाषाये-छन्दस नाम वेदके विषे स्थादि विभक्ति सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त विमक्ति- 
योके अर्थमें होते हैं। भाव यह है कि, वेद्विषयमें समस्त विभक्ति समस्तविभक्ति- 
योकि - अर्थमें होती हैं। जैसे कर्मगाचक दि शब्दमें द्वितीया विभक्ति होनी 
चाहिये थे थी सो वैदिक प्रयोग होनेसे द्वितीयाके स्थानमें ततीया विभक्ति हुईं है ४ 
ओर वैदिक प्रयोग होनेसेदी । ब्ह्मणस्पति। । इसके साथमे बहुबचनान्‍त । पुननन्‍्तु ।॥ 
क्रियाका अहण है अथवा कंमंबाचक अह्मणस्पतिमें द्वितीया विभक्ति होनीचाहिये 
थीं सो वैदिक प्रयोग होनेसे द्वितीयार्थमं प्रथमा विभक्ति हुईं है और कर्तवाचक 
ब्रजती शब्द्म प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये थी सो आर्ष वाक्य होनेसे प्रथमार्थमें 
द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य वैदिक प्रयोग जानने योग्य हैं ॥ 

” ० ॥ इति कारकैप्रक्रियां ॥ 

'" अथार्थवद्धिभक्तिविशिष्टानों पदानां समासो निरूप्यते । 

भाषार्थ-अथ नाम कारक कहनेके अनन्तर अधथंवान्‌ तथा विभक्तियुक्त ऐसे 
अनेक पर्दोका समास निरूपण कियाजाता है। भाव यह है कि, जिसके विषे 
झनेक अर्ययुक्त पर्दोकी एक पद तथा एक विभक्ति की जाती है वह समास होता 
है। वह्दी समास निरूपण कियाजाता है ॥ के हे 

- ७» , मासश्ान्वये नाम्ास्‌। 

.- समासेः-च--अन्वये- नाँम्नामू । चतुष्पदमिद सूचरम्‌ (वृत्तिः) नाप्ताम- 
स्वययोग्यत्वे सत्येव-समासों भवति-। चशब्दात्द्धितोपि भवति । ततो भायों 
पुरुष्स्पेत्यादौन्‍ भवति ।- - ---  - :- कफ 
: भाषाथे-विभक्तियुक्त नामसंज्ञक शब्दोंके अन्ययकी योग्यता हुए संतेही समास 
होताहै। भाव यहहे कि, परस्पर अथैकी संगतिका नाम अन्ययहै और  वाघकम् 
माज़के अभावका नाम सोग्यत्ताहै। यदि जहाँ विभेक्तियुक्त नामसंज्ञक शब्दोंके 
परस्पर अथंकी संग्रत्तिका बाधा करनेवारा प्रमाण न होंबै. तहाँ सम्रास होताहै 
क्षयांत्‌ जहाँ विभक्तियुक्तः शब्दोंके परस्पर अथंकी संगतिकी योग्यता होंवेहे तहाँ 
समास होताहे और पत्र चकारके महणसे तद्धितम्रत्यक्तम्बल्धी वियहभी ऋधवय- 
यीग्यंता 07048 अर्थोत्‌ परस्पर अंर्थकी सेंगतिकी योग्यता होनेपरही होताई 
तिसीकारणते ( भार्या पुरुषस्य ) इत्यादिक विपरीत अन्वयमें समास नहीं होताहै। 
माव यह कि, भार्या 'इहपस्प। इसमे - विपरीत-अन्वयहै इसकारण समास नहीं 
होवादे और; देवदततस्प-भार्या पुरुषस्य वखम्‌) इत्यादिकमं प्रथथका और अन्वका: 


(२०६ ) सारस्वतं- । [ समात्- 


यद्‌ छोडकर शेष रहे हुए मध्यके दोनों पदोकाभी समास नहीं होसक्ता क्‍योंकि 
इन मध्यके दोनों पदोंमें अन्वयकी योग्यता नहीं है। इति ॥ 

सच पड्लिपः अव्ययीभावस्तत्पुरुषो इन्द्रो बहुब्ीहिः कमेधारयों दिगु- 
शति । पूवैपद्प्रधानो>व्ययीभावः । ह्विगुतत्पुरुषी परपद्प्रधानौं। इन्द्रकर्म- 
धारयो चोमयपदप्रधानो । बहुवीहिरन्यपद्प्रधानः । तस्य क्रियामिसम्ब- 
न्धादुभयपद्प्रधानो बलवान । 

भाषार्थ-वह समास छ; प्रकारका होताह। एक अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, 
तीसरा इन्द्र, चोथा बहुब्रीहि, पांचवाँ कर्मधारय भौर छठा दिगुर्सज्ञक है। जिस 
समासमें पूर्वोत्तर पदोके मध्य पूर्व पदही प्रधान होताहै वह अव्ययीभावहे और 
जिस समासमें पूर्वोत्तरपोंके मध्य परपद प्रधान होताहे वह द्विगु और तत्पुरुष- 
संज्ञकहँ और जिस समासमें पूर्वोत्तर दोनो पद्‌ प्रधान होतेंहें वह इन्द्र और कर्म- 
धारय संज्ञकह और जिस समासमें पूर्वोत्तर दोनों पदोंसे अन्य कोई प्ृथकपद्‌ 
अधान होताहै वह बहुत्रीहिसंज्ञकहै तिस २ समासमें तिस प्रधान पदकी प्रधानता 
क्रियाओंके साथ अमिसम्बन्धसेंहे । तात्पर्य यहहै कि, अव्ययीमावमें क्रियाके साथ 
यूवंपद्का अभिसम्बन्धहै इसकारण अव्ययीमाव समासमें पूर्वपद्‌ प्रधानहै और 
'द्विगु तथा तत्पुरुषमें क्रियाके साथ पर पदका अभिसम्बन्धहै इसकारण द्विग और 
तत्पुरुषसमासमें परपद्‌ प्रधानहे ओर इन्द्र ओर कर्मधारयसमासमे क्लियाके साथ 
यूरवॉत्तर दोनों पदोंका अभिसम्बन्धहै इसकारण इन्द्र और कर्मधारय समासमें 
यूबोत्तर दोनों पद प्रधानहें और बहुब्रीहिमें क्रियाके साथ पूर्वोत्तर पदोंसे प्रथक्‌ 
पदका अभिसम्बन्धहै इसकारण बहुत्रीहिसमासमें अन्यपद्‌ प्रधानंहे समासद्बयकी 
संभवतामें जो उभयपद्प्रधानसमास है वह वलवान्‌ होताहै। भाव यह है कि, जहाँ 
एकपद्प्रधान तथा उभयपद्प्रधान दोनों समास होसक्तेहें तहॉँ उभयपद्मधान 
समासही होताहै न कि एकपद्प्रधान ॥ 

ऐकपथमेकरवरयमेकविभक्तिकरत्वे च समासप्रयोजनम्‌ । अधि स्त्री । इति 
स्थिते । ख्लीशब्दाहितीयैककचनम्‌ अम्‌ । ख्रीक्षवोः । ख्रियमपरिकृत्य भव- 
तीति विग्रहे । अन्वययोग्यार्थसमर्थकः पद्समुदायो वाक्यमिति यावत्‌। 
स्वपदेरन्यपदेवां विविच्य कथन विभ्रहः । रूते समासेः्व्ययस्य पूवैनिपातो 
यक्तव्यः | ु 

भाषार्थ-ऐकप ऐकस्वर्य एकविभक्तिकत्व समासका प्रयोजनहै । भाव यहहै कि, 
चहुत पदोंका एकपद्‌ होना और बहुत स्व॒रोंका एकस्वर होना और बहुत्त विभक्तियोंकी 


प्रकरणम ] भाषाटीकासहितम्‌ । (२०७ 


णकविभक्ति होनी यह समासका प्रयोजनहै । इसके अनन्तर पूर्व कहे अव्ययाभावका 
उठाहरण कहतेंहँँ। अधि स्नी। ऐसा स्थितहै स्री शब्दसे द्वितीयाएकवचन अमर 
स्थितहै (स्रीख्रुवो)) इसकर सिद्ध हुआ (खियम्‌) अब अधि ओर खियम्‌ ढोनोका 
योग्य अन्वय हुआ (खियमाधि ) इस अन्वयका विग्नह किया तो हुआ | ख्रिय- 
मधिकृत्य भवति ! विग्रह उसको कहते हैं जो कि अन्वय नाम परस्पर अर्थ 
संगतिका योग्य अर्थ प्राप्त करनेवाला पद्समूह है और उसीको वाक्य इस 
नामसेभी बोलते हैं यदि कहो कि, अधि उपसर्गके स्थानमें अधिकृत्य ऐसा 
क्यों कहा तहाँ कहतेंहे कि, अपने पदोंकर वा अन्य पदोंकर प्रथकतापूवेक 
जो कृथनहै वहभी विग्रह होताहे जैसे अधि स्वपदकर अधिक्ृत्यका पृथ- 
कतापूवंक कयनहैं 3इसकारण अधिक्ृत्य विग्रहसज्क हे इस विश्नहमें भवति 
क्रियाका सम्बन्ध अधि उपसर्गके साथहै इसकारण इसविग्रहमें अव्ययसंज्ञक 
अधिपद प्रधान है। समास किये जानेपर अव्यय संज्ञक पदको पूर्वनिषात 
वक्तव्यहै । जेसे (ख्रियमथि) इस अन्वयमे समास किये जानेपर अव्ययसंज्ञक 
अधि उपसगेकों पूूवनिषात किया तो हुआ । अधिल्रियम ॥ 


| + ,. , स5व्ययेष्व्ययीभावः । 

पूवे-अव्यये-अव्ययीभावः । निषदमि्द सत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अव्यये पूर्व 
पदे सति योअन्वयः सोव्ययीभावसंज्ञकः समासो भवति । इति समाससंज्ञा- 
याँ सत्याम्‌ । न 

भाषाथ-अन्यय पूर्वपद्‌ हुए संते जो अन्वय है सो अव्यर्योभावसंज्ञक 
समास होताहै जिस अन्वयमें अव्यय पूर्वपद होताहै वह समास धवन 
भाव संज्ञक है। जेसे। अधिखियम्‌ । इस अन्वयमें अन्वय पूर्वपद है इस- 
कारण यह अव्ययीभावसंज्ञक समास है इस कथनसे | अधिखियम । इसकी 
अव्ययीभाव समास संज्ञा हुई ॥ 

हि समासप्रत्यययोः । 

समासप्रत्यययोः | एकपदमिद सूचरमू ( वृत्तिः ) समासे वर्तमानाया 
विभक्ते; प्रत्यये च परे ढुग्भवति । इत्यमोढ़क्‌ । नामसंज्ञायां स्यादिर्वि- 
भक्तिः | अधिश्री सि । इति स्थिते । 

भाषाथ-समासके विषे वत्तमान जो विभक्ति तिसका छुकू होय और भत्यय- 
'पर हुए संते भी विभक्तिका हक होय । भाव यह है कि, “अन्ययाभ्षाव आदिक 
जो छ; प्रकारंके समासरहें उनके पे वत्तेमान जो.विमक्ति तिसका, छके होय 
और हदुन्त अत्यय तथा तद्धित प्रत्यय पर हुए संते भी विभक्तिका छुक होय 


( २०८ ) है सारस्वतं- [ समास-« 


इस कथनसे द्वितीयाएकवचन सम्बन्धी अम्का डक करनेपर । -निमित्ताभाने 
नेमित्तकस्याप्पमाव । इसकर ईके स्थानमें संपन्न हुए इयका भी अभाव होगया 
तब रूप हुआ। अधिल्री। फिर (कृत्तद्धितसमासाश्र ) इसकर समाससंज्ञक 
अधि स्री। इस रूपकी नाम संज्ञा करनेपर स्पादिक विभाक्ते हुई। म्थमा- 
एकर्वंचनमें । अधिस्लरी सि । ऐसा . स्थितहै । 
स नपुसकम । 

संः-नपुंसकम्‌ । हिपदमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः ) सोव्ययीमावः समासो 
नपुंसकलिंगो भवति । नपुंसकत्वादधस्वत्वम्‌ । अधिश्नि 

भाषारथ-सो अव्ययीभाव नपुंसकर्िंग होताहै। इस कथनसे अव्ययीमाव 
सज़्क । अधिखी । इस रूपको नपुंसकर्लिंग होनेंके कारण (नपुंसकस्य) इसकर 
हस्व करनेपर रूप हुआ । अधिखि सि॥ 

अव्ययीमावात्‌ । 

अव्यंयीभावात्‌ । एकपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) अव्ययीभावातरस्थावि 
भक्तेलुग्मवति | अधिश्नि | गृहकार्यम। रायमतिक्रान्तमतिरि-कुछम्‌ । नावम- 
तिक्रान्तमतिनु-जलूम्‌ । हस्वादेशे संध्यक्षराणामिकारोकारों च वक्तव्य । 
: भाषा्थ-अव्ययीभाव समाससे परे समस्त विभक्तियोंका छक होय। भाव 
यहंहे' कि, अव्ययीभावं समासमें विभक्ति मात्रका छुक्‌ होय। इसकथनसे 
सिकाडक करनेपर रूप सिद्ध हुआ (अधिख्रि) ऐसाही रूप अन्यसमस्तविभक्तियों- 
में होतांहे यह रूपधीन ग्रहकायेका नामहे और। रायमतिकान्तम । ऐसा 
विग्रह किये जानेपर अव्ययीभाव समास हुआ तब अतिक्रान्त अर्थ वाचक 
अति अव्ययको पूवनिपात करनेपर रूप हुआ (अतिरायम्‌ ) फिर (समासप्रत्यययो) 
इसकर विभंक्तिका लोप करनेपर ऐके स्थानमें सम्पन्न हुए आयका भी अभाव 
होगया तंव रूप हुआ (अतिरे) फिर (स नपुंप्तकम्‌) इसकर नएंप्तकलिंग होनेसे 
हस्व किया तब ऐकारके स्थानमें इकार हुआ क्योंकि, हस्वके आदिश्म संन्ध्य- 
क्षरोेंकी इकार और उकार वक्तव्यंदँ । तात्पय॑ यहंहै कि, हस्वादेशमें एकार ऐकार- 
के स्थानमें इकार ओर, ओकार ओकारके स्थानमें उकार होतांहे इस कथनकर 
ऐके . स्थानमें इकार,करनेपर रूप हुआ। अतिरिसि। फिर ( अव्ययीभाग्त्‌)इंसकर 
सि विभक्तिका छक्‌ करनेसे रूप सिद्ध हुआ (अतिरि) यह द्वव्यपू्ण कुछका 
नामेहें। ओर नावमतिक्रान्तम्‌। ,ऐसा व्रियह किये जनिपर अव्यथोभाव समास 
इुआ। तब अतिक्रान्त अबवाचक अति :अव्ययको पूर्वनिषात करनेपर रूपहुआ 
अतिमावम्‌ । फिंरं (समासंग्रत्यययो: )'इसकर विभाक्तिकाँ लोप करनेपर (निमित्ता- 
भपतोमे: त्तक - याप्यंभावः) इसकर भौके स्थानमें सुम्पन्न हुए 3४०कामी, अभाव 


ऋा 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहितम । (२०९ $ 


होगया तव रूप हुआ । अतिनों | फिर (सनपुंसकस्‌ ) इसकर नपुंसकलिंग होनेसे 
हस्व किया तब ओकारके स्थानमें उकार हुआ क्योंकि हस्वादेशमें औकारके 
स्थानमें उकार होताहै तव रूप हुआ । अतितु । फिर ( अन्ययीभावात्‌ ) इसकर- 
सिंविभक्तिका ढक करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( अतिनु) ऐसाही समस्तविभक्तियोमें' 
सिद्ध हुआ । यह तरनेको अशक्य जो जलहै उसका नाम है। इसी प्रकार ( उप- 
नदिं ) ( उपबन्धु ) ( उपकर्त ) ( अभ्यप्रि ) ( प्रत्य्रि ) ( सामि ) ( अबुगिरि ) 
( अनुवनस्‌ ) ( अनुज्येष्ठम ) ( अत्यक्षम ) ( परोक्षम्‌ ) ( समक्षम्‌ ) ( अतिनिद्रम ) 
इत्यादिक अव्ययीभावसंक्ञक हैं ॥ 

यथाञसाहश्पे । यथाशब्दोश्साइश्ये वर्तमानः समस्यते । शक्तिमनति-८ 


क्रम्प करोति इति यथाशक्ति । 

भाषार्थे-असाहर्य अथैके विष वत्तेमान जो यथा शब्द सो समासकों प्राप्त 
होताहै। भाव यहहै कि, योग्यता और वीप्सा और पदार्थानतिबवृत्ति और साहइय 
यह यथा शब्दके चार अथहें तिनमें साध्श्या्थंको त्यागकर अन्य अर्थोके विषे 
वत्तमान हुए यथा शब्दका अन्वित पदके साथ समास होताहै। योग्यता अर्थमें 
वत्तेमान हुए यथा शब्दके समासका उदाहरण । रूपस्प यथा । इस अन्वयके 
योग्य अर्थंका प्राप्त करनेवाला विग्नह हुआ । रूपस्थ योग्यम्‌ । इसविग्रहमे योग्यों-. 
थंवाचक यथाशब्दके साथ क्रियाका सम्बन्धहै इसकारण इसमे अव्ययसंज्ञक यथा-: 
शब्द प्रधानहै। अब अन्वयके अव्यय संज्ञक पदको समास करतेसंते पूरवीनिषात 
किया तब रूप हुआ। यथारूपस्य। फिर ( समासम्रत्यययो! ) इसकर पह्ठी विभ- 
क्तिका छुक करनेपर रूप हुआ । यथारूप । फिर नामसंज्ञक होनेसे सि. विभक्ति 
करनेपर अगले ( अतो5मनत ) इस सूत्रकर सिद्ध हुआ ( यथारूपम ) और पदा- 
थौंके व्याप्त होनेकी इच्छाका नाम वीप्साहै उस वीप्सा अर्थके विषे वर्चमान हुए 
यथाशच्दके समासका उदाहरण वीप्साके विषे द्विव्व करनेसे अन्वयपूर्वक विगरह' 
हुआ ( दूद्ध॑ बुंढें मति ) इस वीप्सा अथैवाचक यथाझ्षब्दकों पूर्वोनिषात करनेसे रूप 
इआ | यथाइद्धम । फिर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर द्वितीयाएकबचनका हकु 
करनेसे रूप हुआ । यथाबृद्ध । फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्र ) इसकर नामसंज्ञा होने- 
पर सिविभक्ति करनेसे ( अतोइमनतः ) इसकर सिद्ध हुआ ( यथाबृद्धम ) पदार्थके 
नहीं उल्लंघन करनेका नाम पदार्थानतिवृत्तिहै उसी पदार्थानतिबृत्तिके विषे वर्चमान) 
हुए यथाशब्दके समासका उदाहरण । शक्तिमनतिक्रम्यं करोति । इस अन्वयपूर्वकः 
विश्रदके विषे अनतिक्रम्य अथेवाचक यथा अव्ययको पूर्वनिपात करनेपर रूप हुआ ६. 
300 फिर ( समासमत्यययोः ) इसकर द्वितीयेकक्चनका छुक करनेपर रूप 


६ २१० ) सारश्वतं- [ समास- 


छुआ ( ययाशक्ति ) फिर नामर्सज्ञा होनेपर सिविभक्ति करनेसे ( अव्यपीभावात्‌ ) 
इसकर सिद्धहुआ ( यथाशाक्ति ) इसीअकार समस्त विभक्तियोंमें सिद्ध हुआ जानना 
अर्थ-शक्तिको नहीं उल्लंघन करके करताहै अर्थात्‌ शक्तिके अनुसार करतांहै। और 
थथाशब्द साहश्य अथेके विषे नहीं समासको प्राप्त होताहै जैंसे। यथा हरिस्तथा हरः। 
५. ,, _ अतोश्मनतः। 
अँतः-अपू-अनतः । त्रिपदमिद सूचरभ्‌ ( वृत्तिः) अकारान्तादव्ययी- 
भावावरस्थाविमफेरम्‌ भवति अतंवर्जेयित्वा । कुम्भस्य समीपस्र्‌ । उप- 
कुम्म बत्तेते । उपकुम पश्य । 
साषार्थ-अकारहै अन्तर जिसके ऐसे अव्ययीभावसे परे विभक्तिमात्रको असम 
आदेश होय परन्तु डसिके स्थानमें आदेश किये अत्‌कों त्यागकरके अथोत्‌ पचमी 
एकपचनको अस॒ आदेश नहीं होय । यहाँ उदाहरणहै । कुम्भस्य समीपस्‌ । इस विग्रहमें 
समीपार्थाचक उप अव्ययको पूवीनिषात किया और समीप शब्दको ( उक्ता- 
थानामप्रयोग: ) ( १ ) इसकर दूर किया तब रूप हुआ । उपकुम्भस्थ । फिर 
६ समासप्रत्यययोः ) इसकर षष्ठीएकवचनका छुकू करनेसे रूप हुआ ( उपझुब्भ ) 
फिर नाम संज्ञा होनेसे प्रथणा विभक्ति करनेपर ( अतो5प्रनतः ) इसकर सिद्ध हुआ 
( उपकुम्म दर्तते ) अर्थ-कुम्भके समीप वभानंहदे इसीमकार द्विंतीयामें हुआ 
( उपकुम्म पश्य ) अर्थ-कुम्मके समीप देखिये ॥ 
वठाड्योः । 
- ख$ ई ३+ ५ हि 
“ बीं-टाबयोः । छिपदमिद सूत्रम (वृत्तिः) अकारान्तादव्ययीमावालर- 
बोहाहि इत्येतयोबा अम मवति । उपऊुम्मेन कृतम्‌। उपकुम्भ॑ झृतम्‌। 
उपझुम्भ देहि । उपकुम्भादातय । अनत इति विशेषणार्चम्पा अमू ने 
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भवति । उपकुम्म देशः । उपकुम्मे निषेहिं। उपडुम्भ॑ निवेहि। 

. भाषार्थ-अकारहै अन्तमें जिसके ऐसे अव्ययीभावसे परे टा ओर डिर इन 
विभक्तिवचनोंको विकलप करके अम्‌ होय । जैसे अव्ययीभाव संज्क अकारान्त 
उपकुम्म शब्दसे तृतीयाएकबचनके स्थानमें एक जगह अम् करनेसे रूप हुआ 
( उपकुम्भस्‌ ) और एक जगह ९ टेन ) इसकर रूप हुआ ( उपकुम्भेन ) अर्थ- 
कुम्मके समीपने किया । चतुर्थमें'( अतोड्मनतः ) इत्कर सिद्ध हुआ (उपकुम्मस) 
अर्थ-कुम्मके समीपके लिये दीजिये ( अतोष्मनतः ) इस सूत्रमें अनत। इस 
- (१३ ) «मास्क विषे कद्ादे अर्य जिन्दें करके एव शब्शंका अ4याग अर्थात्‌ लोप होजाता है । 


प्रकरण भाषाटीकासदितम ! (२११ ) 


विशेषणसे पंचमीएकवचनको अम्‌ नहीं होताहै किन्तु ( झुसिरत्‌ ) इसकर सिद्ध 
हुआ ( उपकुम्भात ) अर्थ-कुम्मके समीपसे छाइये। पष्ठीमें (अतो5मनत। ) इसकर 
सिद्ध हुआ (उपकुम्भम) अर्थ-कुम्मके समीपका देशहै और सप्तमीमे ( वाढड्चो/) 
इसकर एक जगह सिद्ध हुआ ( उपकुम्भम) और जहाँ अस्‌ नहीं हुआ तहाँ (अइ ९) 
इसकर सिद्ध हुआ ( उपकुम्मे ) अर्थ-कुम्मके समीपमें रखिये ॥ 

अवधारणार्थे यावति च्‌। यावन्त्यमत्राणि तावतो बालह्नमणानामन्त्रयू- 
स्वेति । यावदमत्रमामन्त्र्व । मश्षिकाणामभावों वर्तते इति निर्म- 
क्षिक वर्ततते । 

भाषायथ-अवधारण नाम निश्चय अथके विषे यावत्‌ शब्द पूर्वपद हुए संते अब्य- 
यीभाव समास दोताहै। भाव यहंहे कि, केवल अन्यय पूर्वपद हुए संते है अव्य- 
यीमाव समास नही होतांहे । किन्तु अवधारण अर्थमें यावत्‌ शब्द पूर्वपद हुए सँते 
जो अन्ययपूर्वक विश्वहृहै उसमें भी अव्ययीमावसंज्ञक समास होताहे जेसे । यावन्ति 
अम्रत्नाणि संभवन्ति तावतो ब्राह्मणात्‌ आमन्जयस्व । इस विग्रहमे अन्वयके योग्या- 
थैवाचक पदोकी समास करनेपर ( उक्ताथोनामप्रयोग: ) इसकर कोप करनेसे 
रूप हुआ | यावन्ति अम्रत्राणि। फिर ( समासग्रत्यययो; ) इसकर दोनों परदोंकी 
विभमक्तियोंका छोप करनेपर रूप हुआ। यावदमत्र। फिर नाम संज्ञा होनेपर 
स्यादिक विभक्तियमिंसे शास्त विभक्तिवचन हुआ । क्योंकि विभ्रहमें । ब्राह्मणान्‌ । 
यह पिशेष पद्‌ द्वितीयाबहुबचनान्तहे तब ( अतोष्मनत)) इसकर सिद्ध हुआ 
६ यावदमत्रम्‌ ) अर्थ-जितने पात्र उतने बाह्मणोंका निमंत्रण कीजिये । मक्षिका- 
णाममावो वर्चेते । इस विग्रहमे अभावार्थथाचक निर्‌ अव्ययको पूर्वनिषात किया 
समास करनेपर अभाव शब्दका और क्रियापदका छोप किया तब रूप हुआ; 
निर्मक्षिकाणाम्‌। फिर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर पष्ठीवहुबचनका छक करनेपर 
रूप हुआ। निमक्षिका । फिर नाम संज्ञा होनेपर अव्यपीभावको नपुस्तंकलिंग होनेसे 
हस्प हुआ तब रूप हुआ । निर्मक्षिक। फिर ( अतोड्मनत; ) इसकर सिवि- 
अक्तिको अमर करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( निर्मक्षिकाप्‌ ) अय-मक्षिकाओंका अभाव - 
बत्तेमानंहे । इसम्रकार अव्ययीमाव समास होताहे ॥ 


अमादो तत्पुरुषः । 
अमादौ-तलुरुपः । द्विपदमिद सूत्र (वृत्तिः ) द्वितीयाबन्ते पूर्व- 
पदे सति ततरुपसंज्कः समासो भवति । ग्राम प्राप्ठः । ग्रामप्राप्तः । दाज्ेण 
छिन्नम । दाचच्छिन्नमू। यूपाय दारु।यूपदार। वृकेश्यों भयम्‌ । वृफमयस [- 


(२११२ ) सारस्वतं-- [ तमास- 


रात्ः पुरुष: । राजपुरुषः । अक्षेषु शॉड:। अक्षशौंडः । कचिदमाबय- 
न्तस्य परत्वम्‌ । अभी आहितः । आहिताशिः । पूर्वभूतः । भृतपुवेः 
भाषाथे-द्वितीयाचन्त पूर्वपद हुए संते तत्पुरुषसंज्ञक समास होताहै। भाव यह 
है कि, जिस पदके अन्तमे द्वितीयादिक सप्तमीपर्यन्त विभक्तियोंमेंसे कोई विभक्ति 
होंवे वह पद जिस विश्रहमे पूर्वपद होंगे उस विग्रहमे तत्पुरुषसंज्ञक समास होताहै 
जैसे । ग्राम आरप्त।। इस विग्रहमें द्वितीयान्त ग्राम शब्द पूर्व है और मथमान्त प्राप्त 
ब्दका क्रियाके साथ सम्बन्ध है इसकारण परपद्प्रधान तत्पुरुष समास हुआ 
तब समाससंज्ञा होनेपर ( समासमत्यययों; ) इसकर विभक्तियोंका डक करनेसे 
रूप हुआ | ग्राम आप्त। फिर नाम संता करनेसे सि विभक्ति की तब रूप सिद्ध 
हुआ € ग्रामप्राप्त ) और । दात्रेण छिन्नस्‌ | इस विश्रहमें तृतीयान्त दात्र शब्द पूर्व 
है और प्रथमान्त छिन्न शब्दका क्रियाके साथ सम्बन्ध है इसकारण परपद्पधान 
तत्पुरुष्‌ समास हुआ तब समासर्सज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभक्ति- 
योंका डक करनेसे रूप हुआ । दात्रच्छिन्न । फिर नाम संज्ञा होनेसे सि पिभक्ति की 
तब (अतोध्म ) इसकर सिद्ध हुआ ( दात्रच्छिन्नस ) और। यूपाय दारु | इस 
विग्रहमें चतुर्थ्यन्त यूप शब्द पूष है और प्रथमान्त दारू शब्दका क्रियाके साथ 
सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुषसमास हुआ तब समाससंज्ञा होनेपर ( समासप्रत्य- 
ययो; ) इसकर विभक्तियोंका ढक करनेसे रूप हुआ । यूपदारु। फिर समास संज्ञा 
होनेसे सि विभक्तिकी तव ( नपुंसकात्स्यमोर्डक्‌ ) इसकर सिद्ध इुआ ।६ यूपदारु ) 
और। बृकेभ्यो भयस। इस विग्नहमें पंचम्यन्त बृकशब्द पूर्व है और अथमान्त “ 
भयशब्दका क्रियाके साथ सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुष समास हुआ तव समास-: 
संज्ञा होनिपर ( समासग्रत्यययो; ) इसकर विभक्तियोंका छकू करनेसे रूप हुआ । 
चृकेभय । फिर नाम संज्ञा होनेसे सि विभक्ति की तब ( अतोम्‌ ) इसकर सिद्ध 
इआ ( वृकभयम्‌ ) ओर। राज्ञः पुरुष: । इस विग्रहमें पछ्चचन्‍त राजन शब्द पूर्व है 
ओर प्रथमान्त परुष शब्दके साथ क्रियाका सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुष समास 
हुआ समास संज्ञा होने पर ( समासप्रत्यययो; ) इसकर विभक्तियोंका ढक करनेपर 
रूप हुआ । राजन पुरुष । फिर ८ नाम्नो नो छोपशधो ) इसकर नकारका 
लोपश करनेपर रूप हुआ । राजपुरुष । फिर नाम संज्ञा होनेसे सि 
विभक्ति की तब रूप सिद्ध हुआ ( राजपुरुष) ओऔर। अक्षेदर शोड:। इस 
विंभहमें सप्तम्पन्त अक्ष शब्द पूर्व है और प्रथमान्त ज्ञोंड शब्दका क्रियाके साथ , 
संम्बन्ध है इसकारण परपद्पधान तत्पुरुष समास हुआ | तब समास संज्ञा होनेपर 
$ समासप्रत्यययों; ) इसकर विभ्रक्तियोंका डक करनेपर रूप हुआ। अक्षशोंड । 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२१३ ) 


फिर नाम संज्ञा होनेसे सि विभक्ति की तब रूप सिद्ध हुआ ( अक्षशोडः ) कहीं 
अ्रयोगान्तरके विषे तत्पुरुपसमासमें वत्तेमान हुए द्वितीयादि विभत्तयन्त पूवषपदकों 
परत्व अर्थात्‌ उत्तर पदता होंवे है। भाव यह है कि, कही प्रयोगोमे तत्युरुषप समा- 
सके विषे वर्तमान द्वितीयादि पिभक्तयन्त पूवेपद उत्तरपदके जगह स्थित होता 
है और उत्तरपद पूर्वपदके जगह स्थित होता है जैसे । अग्नो आहितः । इस 
विग्नहमे सप्तम्यन्त पद पूर्व है और प्रथमान्त परपद्का क्रियाके साथ सम्बन्ध है इस 
कारण तत्पुरुष समास हुआ तब समास संज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययों। ) इसकर 
विभक्तियोंका छुकू करनेपर रूप हुआ । अग्निआहित । अब यहाँ पूर्व॑पद्कोीं पर- 
चदके स्थानमे स्थित किया और परपदको पूर्व॑पद्के स्थानमे स्थित किया तब रूप 
हुआ । आहित अग्नि । फिर ( सवर्णे दीध। सह ) इसकर हुआ। जआहिताभमि। फिर 
नाम संज्ञा होनेसे सि विभक्ति की तब रूप सिद्ध हुआ ( आहिताप्रि! ) और । 
पूर्वभूतः .। इस विग्यहमे द्वितीयान्त पद पू है और प्रथमान्त परपदका क्रियाके 
साथ सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुष समास हुआ समास संज्ञा होनेपर विभक्ति- 
योंका छक किया त्व रूप हुआ ( पूर्वभूत ) अब यहों पूर्व पदको पर पदके स्थानमें 
स्थित किया और पर पदको पूर्ष पदके स्थानमे स्थित किया तव रूप हुआ । भूत- 
पूर्व । फिर नामसंज्ञा होनेपर सि विभक्ति करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ भूतपूर्वीं: ) ॥ 

समासे कचिदेकपयं णत्वहेतुः । शराणां वनस | शरवणम्‌ । आम्राणां 
वनम्‌ । आम्रवनम्‌ । त्रिणयनः । पानस्य वा । सुराणां पानस। सुरापाणस्‌ । 


झसुरापानम | 

भाषार्थ-समासके विषे कहीं प्रयोगान्तरमें ऐकपत्य णत्वका हेतु होता है। 
भाव यह है कि, कहीं प्रयोगान्तरमें समास होनेपर पूर्व पदके षकार रेफ ऋवर्ण- 
रूप निमित्तसे उत्तरपदुके नकारके स्थानमे णकार होताहै जैसे | शराणां वनम्‌ ॥ 
इंस विश्रहमें तत्पुरुष समास होनेपर ( समासप्रत्यययो; ) इसकर विभक्तियोका छोप 
किया तब रूप हुआ। शखन। इसमे पूर्व पदके रकार निमित्तसे उत्तरपदके नकारके 
स्थानम णकार करनेसे रूप हुआ। शखण। फिर नाम संज्ञा होनेसे विभक्ति की 
तब ( अतोम ) इसकर रूप सिद्ध हुआ ( शख्वणम्‌ ) और (९ आम्राणां वनम्‌ ) 
इस विग्रहमे तत्युरुष समास होनेपर विभक्तियोका छू करनेसे रूप हुआ । आम्र- 
वन । फिर पूर्वपदके रकार निमित्तसे उत्तर पदके नकारके स्थानमे णकार कर- 
नेसे रूप हुआ। आम्रवण । फिर नाम संज्ञा होनेपर सि विभक्ति करनेसे ( अतोस ) 
इसकर सिद्ध हुआ ( आम्रवणम्‌ ) इसीप्रकार वहुच्नीहिसमासमे सिद्ध हुआ। त्रिण- 
यनम्‌ । और पान शब्दसम्वन्धी नकारके स्थानमें विकल्प करके णकार होय जैसे । 


(२१४ ) सारस्वत॑- । समास-- 


सुराणां पानम्‌ | इस विग्रहमें तत्युरुष समास होनेपर विभक्तियोंका छुक्‌ करनेसे 
रूप हुआ। खुरापान । फिर पूर्वपैदके रकार निमित्तसे उत्तर पद पान सम्बन्धी 
-नकारके स्थानमें एक जगह णकार करनेसे रूप हुआ । सुरापाण । फिर नाम 
संज्ञा होने पर सि विभक्ति करनेसे ( अतो5्म ) इसकर सिद्ध हुआ ( सुरापाणय्‌ ) 
और जहाँ नकारके स्थानमें णकार नहीं हुआ तहाँ सिद्ध हुआ ( सुरापानम )(१)॥ 


नजि। 
नेंञिं। एकपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) नज्षि पूर्वपदे स॒ति तत्पुरुप्संज्ञकः 
समासो भवति । न बाह्मणः | अबाह्मणः । 
भाषाथे-नज्‌ अव्यय पूर्वपद हुए संते तत्युरुपसेज्ञक समास होता है। भाव यह 
है कि, जिस विग्वहके विपे निषेध अर्थवाचक नज्‌ अव्यय पूर्वपद्‌ होगे उस विश्रहमें 
तत्पुरुषसंज़्क समास होता है जैसे । न जाह्मण४ । इस विम्नहमें तत्युरुपसंज्ञक 
समास होनेपर ( समासम्रत्यययो; ) इसकर विभक्तिका डक करनेंसे रूप हुआ । 
न ब्राह्मण । फिर- । 
ह ११ ना । 
अआ० पृदमिदं 
- - न-अ | दविपृदमिदं सूचम्‌ (वृत्ति)) समासे सति नज्ञो5कारादेशो भवर्ति 
( * 
नाकादिवज्जम्‌ । 7 
० » भाषार्थे-समास हुए संते निषेधाथवाचक नझ्ञ॒अव्ययको भकार आदेश होय 
नाकादिक (२ > दब्दोंको वर्जिकरके ! जैसे तत्पुरुषसंजक | न ब्राह्मण । इस 
रूपमें निषेधार्थवाचक न के स्थानमें अकार आदेश होनेसे रूप हुआ। अब्राह्मण ॥ 
फिर नप्मसंज्ञा होनेपर सि विभक्ति करनेसे ( स्ोविसर्ग/ ) इसकर रूप सिद्ध हुआ 
६ अन्नाह्मण: ) ॥ ५ 
(१ ) कच्ित्‌ | इसपदके कहनेसे समासके विषे एकपद होनेपर भी पूथपदके धकार रेफ 
ऋवणण रूप निममित्तस उत्तर पदके नकारके स्थानमें णकार नहीं होय जैसे ( इंद्रवाहना ) ( हरिभा- 
मिनी ) ( प्रिययूना ) ( परिपक्कानि ) इत्यादिकके विष्रे णकार नही होताहै और (दूर्वावनम्‌ 
( दर्वावणम्‌ ) ( गिरिनदी ) ( गिरिणदी ) ( चक्रनितम्वा ) ( चक्रणितम्बा ) इत्यादिक्षमें विकल्प- 
करके णकार होता है | और ( शरवणम्‌ ) ( प्लक्षयणम्‌ ) ( खद्रिवणम्‌ ) ( प्रवणम्‌ ) 28 00 
वैणम्‌ ) ( पृवोकहृतः ) ( अपराह्ृः ) ( खुरणा ) ( खुरणसः ) ( झर्पपणखा ) इत्यादिकके विष 
नित्यदी णकार होताह । 
_ (३२ ) नाक, नाग; नम्रुचि, नख, नक्षत्र, नपुसक, नकुल, नग, नक्त, नश्नाज, नासत्य, 
नाराच, नचिकेतस्‌, नापित, नमेरु, ननाह, नारंग, नास्तिक, नातिविस्तर | इत्यादिक भझनब्द 
नाकादिकहै । इति ॥ 


प्रकरणम ] भाषाटीकासहितम्‌ । (२१५ ) 


अन्सखरे। 
अनू-स्वो । द्विपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) नजोध्नादेशों भवति खरे परे । 
अश्वादन्योव्नश्वः । धर्माहिरुद्ो5पमः। ग्रहणस्थाभावोव्यहणम्‌ । तदन्यू- 


तहिरुद्धतदभावेषु नज्म्‌ वर्तते । 

भाषार्थ-नज्‌ अव्ययको अन्‌ आदेश होय स्वरपरे संते । भाव यहद्दे कि, समास 
होनेपर अन्यार्थ विरुद्धार्थ निषेधार्थ अभावार्थ वाची नज्‌ अव्ययकों सर्वर परे संते 
अन आदेश होय नाकादिक शब्दोको वर्जि करके। जैसे अश्वादन्यः १ धर्माद्विरुद्ध! ! 
ग्रहणस्याभावः । इन तीनों विग्रहोंमें अन्य विरुद्ध अभाववाचक नज अव्ययको पूवे 
प्रयुक्त किया । और ९ उक्तार्थानामप्रयोगः ) इसकर अन्य विरुद्ध अभावशब्दोंका 
लोप किया । फिर ( समासप्रत्यययो। ) इसकर विभक्तियोंका छकू करने पर रूप 
हुए। न अश्व । न धर्म । न ग्रहण । इन तीनों तत्पुरुषसमासोंमें प्रथमसमासमें नञ 
अव्ययसे अश्व रब्द्सम्बन्धी अकार परहैं इसकारण नजके स्थानमें अब आदेश 
करनेपर रूप हुआ । अनश्व । और द्वितीय तथा तृतीय तत्पुरुष समासमे ( ना ) 
इस सूत्रकर नजके स्थान अकार आदेश करनेपर रूपहुए। अधर्म | तथा । अग्रहण । 
फिर तीनों तत्पुरुषसंज्ञक समासरूपोकी नाम संज्ञा होनेसे सिविभक्ति की तब रूप 
सिद्धहुए ( अनश्व। ) ( अधर्मः ) ( अग्रहणम्‌ ) तिससे अन्य अथवा तिससे विरुद्ध 
अथवा तिसका अभाव इन अर्थंकि विषे नजू अव्यय वत्तेताहै इसप्रकार तत्पुरुष 
संमासकी प्रक्रियाहे ॥ " है 

७.१ १ ५१ चाथ इन्द्र | 

चार्थ-दन्द्रः । द्विपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोंग- 
समाहाराधाथोंः । तत्रेशवरं गुरु च भजस्वेति प्रत्येकमेकक्रियासंबंधे समुचये 
समासो नास्ति । बटो भिक्षामट गां चानयेति ऋमेण करियाहयसंबंधेडन्वाचये 
च समासो नास्ति परस्परमसम्बन्धात्‌। इतरेतरयोगे समाहारे च॒ चार्थ 
इंद्समासो भवति । रु 

भाषार्थ-सम्ुच्चय और अन्याचय इतरेतरयोग और समाहार यह चारो च 
अन्ययके अर्थ हैं समुच्चय वह कहाताहै जिसमें दो वा बहुतकर्म एक क्रियानिष्ठ हों 
जैसे ( ईइबरे गुरु च भजस् ) इसमे अत्येक कर्मके प्रति एक क्रियाका सम्बन्ध है 
इसकारण यह समुच्चय चार्थहै रुम॒ुच्नय चार्थमे समास नहीं होताहै । इसमें जो च 
अव्ययहे उसमें कमेंवाचक ईश्वर ओर गुरु शब्दके साथ भजरव क्रियाका सम्बन्ध 


(२१६ ) सारस्वतं- [ समास- 


जनायाहै और अन्वाचय वह कहाताहै जिसमें प्रत्येक कर्म प्रत्येक क्रियानिष्ठ हों 
जैसे ( बढो मिक्षामद गां चानय ) इसमें प्रत्येक कर्मके' प्रति प्रत्येक क्रियाका 
. सम्बन्धहै इसकारण यह अन्वाचय चार्थहै। अन्वाचय चार्थमें भी समास नहीं होताहै 
“इसमें जो च अव्ययहै उसने कर्मवाचक भिक्षा शब्दके साथ अठ क्रियाका जौरें 
कर्मवाचक गो शब्दके साथ आनय क्रियाका सम्बन्ध जनायाहै । यदि कहो कि, 
समुच्चय और अन्वाचय चार्थमें क्‍यों नहीं समास होताहै तहाँ कहतेंहे परस्पर अस- 
स्बन्धसे अर्थात्‌ अन्वयकी योग्यता नहीं होनेसे । भाव यह है कि, समुच्चय तथा 
अन्वाचय चार्थमें अन्वयकी योग्यता नहीं होनेसे समास नही होताहै। और इतरेतर 
योग तथा समाहार चार्थके विपे परस्पर सम्बन्ध होनेसे द्वन्द्रसमास होता है। 
यरस्परसापेक्ष दो शब्दोंके योगका एक क्रियाके साथ सम्बन्ध होवे वह इतरेतर योग 
होताह और बहुतेके इकट्ठे होनेका नाम समाहार है ॥ 
दन्द्देल्पस्वरप्रधानेकारोका रान्तानां पृवनिपातों वक्तव्यः । पठुआषगुप्तश्व 
पटुगुप्ती । उक्तार्थानामप्रयोगः । अभिश्व मारुतश्व । अभ्मिमारुती । भोक्ता 
च भोग्यश्व । मोक्तभोग्यों । धवश्व खद्रिथ । धवखदिरो । 
भाषाथे-द्वन्द्र समासके विषे अल्पधंवर तथा प्रधान तथा इकारान्त उकारान्त 
शब्दोको पूर्वीनिषात वक्तव्यहै। भाव यहहे कि, इन्द्रसमासके विपे प्रथम वह पद 
अयुक्त करना चाहिये जिससे समासके अन्य पदसे अल्पस्वर होगे ओर यदिं समा- 
सके समस्त पदोंमें समान रबर होंषे तो प्रथम वहुपद्‌ प्रयुक्त करना चाहिये जो कि, 
अधान अथवा इकारान्त अथवा उकारान्त होवे अब द्वद्धसमांसका उदाहरण दिखाते 
हैं। पटुश्च ग॒ुप्तश्व । इस विग्रहमे परस्पर सापेक्ष दोनों पडुगुप्त शब्दोके योगका 
सस्वन्ध एक क्रियाके साथहै इसकारण इतरेतरयोग द्वेदसमास हुआ इस इतरेतर- 
योग चार्थमे द्वन्द्र समास संज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययो; ) इसकर विभाक्तियोका 
हुक करादिया । ओर चकारकाभी छोप किया क्योंकि समासमें कहेगयेद अर्थ 
जिन्होंकरके ऐसे शब्दोंका अप्रयोग अथीत्‌ अभाव यानी छोप होजाताह । तव रूप 
हुआ । प्रटुगुप्त । इसमे यद्यपि पदुगुप्त यह दोनों समान स्वरूपह तथापि पु शब्दका 
उकारान्त होनेसे पूर्व निपातहै फिर नाम संज्ञा होनेसे । इत्रेतस्योगे द्विचनम। 
इसकर अथमाद्विवचन किया तब रूप सिद्ध हुआ ( पढुगुप्तो ) और । अभ्निश्व मारु- 
'सश्व । इस विग्रहमे इतरेतर योग चार्थदे इसकारण दन्दसूमास हुआ समाससज्ञा 
होनेपर विभाक्तियोंका छक्‌ किया और (९ उक्ताथानामम्रयोगः ) इसकर 
चकारका छोप किया तब रूप हुआ । अग्निमारुत । इसमें अग्नि शब्दका 
अल्पस्वर तथा इकारान्त होनेंसे पूथे निपातहै फिर नाम सैज्ञा होनेपर । इतरे 
तरयोगे द्विवचनम्‌ । इसकर प्रथमाद्विचन करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( अप्निमारुती ) 


प्रकरणम्‌ ] भसाषाटीकासहितम्‌ । (२११५७ ) 


और । भोक्ता च भोग्यश्व । इस विग्नहमें भी इतरेतर योग चार्थ है इसकारण इंद्ू 
समास हुआ समाससंज्ञामें विभक्तियोका डक किया और चकारका लोप किया 
तब रूप हुआ । भोक्त्‌ भोग्य । इसमें भोक्त शब्दको प्रधान होनेसे पूर्व निपातहे 
फिर नाम संज्ञामें प्रथमाद्विवचन करनेसे रूप सिद्ध हुआ ९ भोक्तृभोग्यो ) ओर । 
धवश्च खदिस्श्व । इस विग्रहमें भी इतरेतर योग चार्थ है इसकारण द्वेदसमास हुआ 
समाससंज्ञामे विभक्तियोंका डुकू किया और चकार का लोप किया तब रूप 
हुआ। धवखदिर। इसमें धवशब्दको अरपस्व॒र होनेसे पूर्व निषातहै फिर नाम- 
संज्ञामें प्रथमाद्विवचन करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( धवखदिरों ) ओर । सत्री च पुरु- 
पश्व । इस विग्रहर भी इतरेतर चार्थ है इसकारण द्वद्समास हुआ समाससंज्ञार्मे 
विभक्तियोंका डक और चकारका छोप किया तब रूप हुआ । ख्री पुरुष । इसमें 
पुरुष शब्द प्रधानभी है तथापि खत्री शब्दको अल्पस्वर होनेसे पूर्व निपातहै फिर 
नामर्सज्ञामें प्रथमाद्विवचन करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( ख्रीपुरुषो ) ॥ 
| देवताइनद्रे पु्वेपदस्य दीघों वक्तव्यः । अग्न्यादेः सोमादीनां सस्य पर्व 
वक्तव्यमू । अग्नीषोगो । इन्द्रावृहस्पती। इतरेतरयोगे द्विवचनम ।“यन्न द्वित्व॑ 
बहुत्व॑ च स॒ ंद्ध इतरेतरः ॥ समाहारः स विज्ञेयो यत्रैकत्व॑ नपुंसकस ॥ १॥* 
एकवद्भावों वा समाहारे वक्तव्यः। शशाश्र कुशाश्व पछाशाश्वष । शशकुश- 
परढाशाः । शशकरुशपलाशम्‌ । अन्यादीनां विभक्तिलोपे प्वैस्प सगागमों 
वक्तव्यः | अन्योन्यम्‌ । परस्परम । 

भाषार्थ-देवतावाचक शब्दोके दंद्धसमासके विपे पूर्वपदके अन्त्यस्वरको दीर्घ 
वक्तव्यहै। उदाहरण । अम्निश्व सोमश्व । इस विग्नहर्मे इतरेवर योग चार्थ होनेसे ढूंढर- 
समास करनेपर विभक्तियोका डक और चकारका छोष किया त्व रूप हुआ। 
अश्रिषोम । इसमें अभि शब्दको इकारान्त होनेसे पूर्वीनिषातहै और यह देवतावाचक 
शब्दोंका द्ंद्समासहै इसकारण पूर्व पद अप्रि शब्दंके अन्त्यस्थर इकारकों दोर्घ 
करनेपर रूप हुआ। अग्नीसोम । अम्न्यादिक शब्दोसे परे जो सोमादिक शब्द 
तिनके आय सकारको पकार वक्तव्यहै । इसकर सोमशब्दकें आद्य सकारके स्था- 
नभे घकार करनेपर रूप हुआ। अग्नीषोम । फिर नाम संज्ञामें प्रथमाद्धिवचन करनेसे 
रूप सिद्ध हुआ ( अग्नीपोमो ) और । इंद्रश्न बृहस्पतिश्व । इस विग्रहमे भी इतरेलर- 
योग चार्थ होनेसे दंद्समास करनेपर विभक्तियोंका तथा चका'का छोप करदिया 
तब रूप हुआ । इंद्रवृहस्पाते । इसमें इंद्र शब्दको अल्परूदर होनेसे पूर्व निपातहै 
ओर यह देवताबाचक शब्दोंका दंद्ससमास है इसकारण पूर्वपद ईद शब्दके अन्त्य- 


(२११८ ) सारस्वतं- [ तमास-- 


स्वर अकारको दीघे करनेपर रूप हुआ। इन्द्रावहस्पति । फिर नामसंज्ञाम प्रथ- 
माद्विवचन करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( इंद्राइहरस्पती ) इसीमकार ( सूयाचेद्रमसो ) 
( मित्रावरुणो ) यह सिद्ध हुए जानने । इतरेतरयोग दवन्द्रसमासके विषे द्विगचन 
होताहै। भाव यहहै कि, इतरेतरयोग इंद्समासके विषे द्विवचन होताहै परन्तु लिंग 
वह होताहे जो कि, उत्तरपदमें लिंग होतांहै ॥ जिस इंद्रसमासमें द्विक्चन वा बहु- 
वचन होय वह इतरेतर योगहै और जिस दवंद्समासके विषे एकबचन और नपुंसक- 
लिंग हो वह समाहार जानने योग्यहै ॥ १॥ समाहार इंद्धसमासके विषे एकवद्भाव 
विकल्प करके वक्तव्यहै । भाव यहंहै कि, समाहार इंद्समासके विषे समास किये- 
जानेपर एकवचन विकरप करके होताहै। इस कथनसे यह जनायागया कि, 
जहाँ समुदायार्थकी प्रधानता हो तहॉँ एकवचन होतांहै ओर जहाँ अवयदवार्थकी 
प्रधानता हो त्तहाँ बहुवचन होताहै वा इस अव्ययके ग्रहणसे कहीं प्रयोगान्तरमें इतरे- 
तरयोगके पिपे भी एकवचन होताहे । उदाहरण । शशाश्र कुशाश्र पढाशाश्व । 
इस विग्नहममें दो पदोंसे अधिक पद्‌ होनेसे समाहार चार्थहै इस कारण इंदसमास 
हुआ समास संज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययोः ) ( उक्ताथोनामग्रयोग। ) इनकर 
विभक्तियोंका तथा चकारका लोप करनेसे रूप हुआ। शशकुशपलाश । इस समा- 
हार इंद्रकी नामसंज्ञा होनेपर अवयवा्थकी प्रधानतामें अथमावहुवचन करनेसे रूप 
हुआ ( शशकुशपछाशाः ) और समुदायार्थकी प्रधानतामें ( एकत्वे द्विगुहन्दो ) इस 
अगले सूत्रकर नपुंसकलिगता और एकवचन करनेसे रूप सिद्ध इुआ (शशकुशपला- 
शम) इतरेतर योगके एकवचनका उदाहरण । अन्यश्र अन्यश्व । इस विग्रहमें इतरेतर- 
योग चाथ होनेसे द्वन्द्समास करनेपर विभक्ति और चकारका छोप किया तब रूप 
हुआ। अन्य अन्य । अन्यादिकोंके पूर्वपदको विभक्ति छोप किये संते सछ्ू आगम 
वक्तव्य है। भाव यह है कि, समासके विषे वत्तेमान जो अन्यादिकोंके पूर्वयदवत्ती 
शब्द तिनको संक आगम होय। इस कथनसे पूर्व अन्यशब्दको सक्‌ आगम किया तो 
बह आगम पूर्व अन्य शब्दंके अन्त्में हुआ क्योंकि आगम कित्संज्ञक है और आगममें 
अकार उच्चारणार्थ है दव रूप हुआ । अन्यस्‌ अन्य । फिर विभक्तिके छोपमाशत्रमें 
- भी पदान्त होनेसे (स्लोविसर्ग)) इसकर सकारके स्थानमें विसर्ग कर (एदोतोत9 इस- 
“कर उकार किया फिर(ड ओ ) इसकर ओकार करनेपर रूप हुआ । अन्योन्‍्य । फिर 
एकवद्भाव होनेसे (एकल द्विग्रडन्द्दों ) इसकर नपुंसकलिंग और एकवचन करनेसे रूप 
-हुआ ( अन्योन्यम्‌ ) इसमें अप्रधानभूत होनेसे ( इत्वन्यादेः ) इस सूत्रकी नही गाते 
होती है। परश्र परश्च। इस विग्नहमें समाससंज्ञा होनेपर विभक्ति चकारका छोप 
करनेसे रूप हुआ। पर पर । (अन्यादीनां विभक्तिलोपें) इसकर सक आगम करनेसे 
रूप हुआ। परस्पर। इसमें वाचरपत्यादिक होनेसे विसगांदि कार्य नहीं करने योग्य है! 


प्रकरणम, ] माषाटीका सहितम्‌ । (२१९ ) 
नामसेज्ञां होनेपर एकवद्भाव नपुंसकलिंग और एकबचन किया त्तव रूप सिद्ध हुआ 


( परस्परम )2 (१) ॥ 
एकत्वे द्विगुदन्दरों।.._ 
हक॑त्वे-दिगुंदन्दी । द्विपदमिद सूच्रम्‌ ( वृत्तिः) एकल्वे वर्चमानों दिगु- 
इन्द्रों नपुंसकलिंगो भवतः । 


भाषार्थ-एकवर्चनमें वत्तमान हुए द्विगद्वन्द समास नएुंसकलिंग होते है। भाव यह 
है कि, इँद्व समासमें जहाँ एकवचन होता है तहाँ नपुंसक लिग होता है और जहाँ 
खीटिंगता होगे है और जहाँ ईप प्रत्ययके होनेकी सम्भवता न होवे तहाँ नपुंसक- 


लिगता होगे है ॥ 
संख्यापूर्वोद्धिगुः । 
संख्यापृर्व:-दिगु : । द्िपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) सख्यापूर्वों दिगु- 
निंगबते । 
भाषाथे-संख्या है पूर्वपदर्वाततनी जिसकी वह द्विगु समास कहाजाताहे ॥ 
ह आओ: । जे पप समादारेड्तईपद्धिगुः । 
समाहारे-अतः-ईपू-दरिगुः । चतुष्पदमिद सूच्स ( वृत्तिः ) समाहारेे्ये 
द्विगुः समास्तोभवति ततो<कारान्तादीप्मत्ययोभवत्ति । दशानां मामाणां समा- 
-हारो दशग्रामी । पंचाग्नयः समाहताः । इति पंचामि। पंचानां गयां समा- 
हार। । पंचगु । नपुंसकलाद्भूस्वत्वम्‌ । त्रिफलेति । रूढिः । पात्रादीनामी- 
प्यतिषेधों वाच्यः | पंचपात्रमू । निभुवनम्‌ । 
भाषाधै-समाहार अथेमे डिग्रसमास होता है। भाव यह है कि, जहाँ संरूया- 
वाची शब्द तो पूर्वपदमे होगे ओर समाहारार्थत्रचक पद पश्चात्‌ होंवे तहाँ द्विगुस- 
मास होता है। इस कथनसे यह जनायागया कि, जिस विग्नहमे विशेषणात्मक 
सेख्यावाचक पद पूर्व स्थित हो ओर विशेष्यात्मक पद्‌ पीछे स्थित हो और समा- 


(१ ) अन्योन्यम्‌ । परस्परम्‌ | शत्यादिकमें समास नहीं इच्छा करते हैं कोई एफ आचार्य किन्तु 
( कर्मव्यतिहारेंडन्यादीना छिल्व वक्तव्यम्‌ | समासवच्चवहुलम्‌ | तन्र पूर्वपंदे प्रथमिकवचनम्‌ उत्तरपदे 
द्विंतीयेकवचनामिति ) इसकर | अत्योन्यम | परस्परम्‌ | इत्यादिक रूपोंक्री सिद्धि कहते हैं | अथ-क- 
म्रव्यतिहारमें अन्यादिकाँको छित्व होता है तिसमें पूर्वपदके विष प्रथमाएकवचन और उत्तरपदके विफे 
द्वितीयाएकबचन होता है | अन्योन्य परस्पर नमन्ति साधव; | क्मव्यतिहारमें इत्यादिक उदाहरणहैं | 


( २२० ) सारस्वतं- [ समास- 


हार अर्थ सूचित ककयागया हो उस विग्नहमें द्विगसमास होताहै । ज्ौर तिस 
अकारान्त द्विगुसमासमें ईंप्‌ प्रत्यय होवेहे । ढदाहरण ९ दशानां ग्रामाणा समा- 
हार) इस विग्रह्में विशेषणात्मक दशन शब्द पूर्व है ओर विशेष्यात्मक्‌ 
आम शब्द पश्चात्‌ है । ओर समाहार अर्थ सूचित कियागयाहै इसकारण 
'हद्विग्समास हुआ। समाससंज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययोंः ) इसकर विभक्तियोंका 
छुक्‌ करनेसे रूप हुआ। दशन ग्राम । फिर ( नाम्नोनों छोपशथो ) इसकर नकारका 
'लछोपश करनेपर रूप हुआ। दशग्राम । यह अकारान्त द्विगुसमास है इसकारण हैप 
प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ( दशग्रामी ) फिर समाहारार्थमें एकपचन होनेके कारण 
सि विभक्ति करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( दशग्रामी ) और। पंच अप्नयः समाहताः । 
इस विग्रहर्म विशेषणात्मक संख्यावाचक पंचन्‌ शब्द पूर्व है ओर विशेष्यात्मक 
अग्नि शब्द्‌ पश्चात्‌ है और समाहार अर्थ सृचित किया है इसकारण ट्विगुसमास 
हइुआ। समाससंज्ञा होनेपर विभक्तियोका छक्क किया । और ( नाप्नोनों० ) 
इसकर नकारका छोपशू किया तव रूप हुआ । पंचअम्नमि । फिर (€ सवर्ण दीवे; 
सह ) इसकर हुआ । पंचामि । समाहारार्थमे एकवचन . होनेसे यह नपुंसकलिड 
हुआ है इसकारण सि विभक्ति करनेपर ( नपुंसकात्स्यमोर्डक ) इसकर सिद्ध हुआ 
( पंचामि ) और। पंचानां गवां समाहार। । इस विग्रहमें पूवेवत्‌ द्विगुसमास 
करनेपर रूप हुआ । पंचगों। यह समाहारार्थमं एकक्‍चन होनेसे नर्पुंसकलिड्ठ है 
इसकारण इसको हस्व करनेपर ओकारके स्थानमें उकार करनेसे रूप हुआ | पंचग्रु ॥ 
“फिर सि विभक्ति करनेपर ( नपुंसकात्स्पमोर्डक ) इसकर रूप सिद्ध हुआ (पंचगु) 
ओऔर। त्रयाणां फलानां समाहार। । इस विग्रहम पूर्ववत्‌ ह्विगुसमास करनेपर रूप 
हुआ । जिफलक । यहाँ ईप्‌ प्रत्ययके होनेकी सम्भवनामे भी रूढि नाम छोकप्र- 
सिद्धिसे आप प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। त्रिफला । फिर सि विभक्तिं करनेपर 
( आप; ) इस सूत्रकर रूप सिद्धएहुआ ( जिफला ) पात्रादिकोकों ईप प्रत्ययका 
निपेध वाच्य है। भाव यह है कि, द्विगर समासके विषे पात्रादि शब्दोंसे ईंप प्रत्यय 
नहीं होवे है जैसे । पंचानां पात्राणां समाहारः । इस विग्रहमें द्विग समास होनेपर 
“रूप हुआ । पंचपात्र | यहाँ अकारान्त द्विगुसमाससे ईएप प्रत्यय नहीं हुआ क्योंकि 
पात्रादिकोंसे ईप्प्रत्यय नहीं होगे है । तव समाहारार्थमे एकब्चन होनेसे नपुंसक- 
'लिड्ढ होनेके कारण प्रथमाएकवचनमे सिद्ध हुआ ( पंचपात्रमू ) इसी कार ९ तिस्ु- 
वनम्‌ ).( चतुर्युगम ) ( चतुष्पथम )३त्यादिक जाननेयोग्य हैं (त्रिोकम्‌ ) ( त्रिलो- 
की ) यहाँ ईप्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता है इसप्रकार द्विगुसमासकी प्रक्रिया है ॥ 


ह , बहुब्रीहिरन्यार्थे। 


छ 


5५१ ८ 
बहुब्रीहिः-अन्यार्थें । द्विपदमिद सूत्रमू (वृत्तिः) अन्यपदार्थे प्रधाने यः 


/ 


का 


प्रकरेंणम, ] भाषादटीकास हितम्‌ । ( २२१ ) 


समासः स बहुबीहिसंज्ञकी भवति । बहु धनं यर्य स बहुधनः । अस्ति धर्न 
यरय सः अस्तिधनः । तस्य प्रधानस्थेकदेशों विशेषणतया यत्र ज्ञायते स 
तदूणसंविज्ञानः । ढम्बी कर्णों यस्य सः । ठम्बकर्णः । 
भाषार्थ-अन्यपदार्थप्रधानमे जो समास होताहै वह वहुप्रीहिसंज्ञक समास होता 
है। भाव यह है कि, जहाँ समासके मध्यवरत्ती पदोसे अन्य पदकाही अथै प्रधान 
होताहै अर्थात्‌ अन्य पद्ही प्रधान होताहै वह बहुब्रीहिसंज्ञ़क समास होताहै जेसे + 
बहु धन॑ यस्य स। इस विग्नरमे समासके विषे स्थित हुए वहुधन शब्द हैं इनसे 
अन्य यस्य यह पद प्रधान है इसकारण इस विग्रहम बहुत्रीहि समास हुआ। 
समाससंज्ञा होनेपर ( समासप्रत्यययो। ) इसकर विभक्तिमात्रका छक हुआ और 
यरय स इन पदोंकामी ( उक्ताथोनामप्रयोग/ ) इसकर छोप किया तब रूप 
हुआ । बहुधन । अब नामसंज्ञा होनेपर वह लिंग ओर विभक्ति वचन होना चाहिये 
जो कि, अन्यपद्प्रधानमे है क्योंकि ( बहुब्रीहेवौच्यलिंगता ) अर्थ-बहुत्रीहि 
समासकी विशेष्यलिंगता होंवे है। भाव यह है कि, जो लिग कि, विशेष्यमे होताहैे 
वही विदेषणात्मक बहुत्रीहिमे होताहै इसकारण अन्यपद्प्रधान नर शब्दको 
पुलिंग तथा प्रथमिकवचनान्त होनेसे पुल्िगमे प्रथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ 
( बहुधन। ) । अस्ति धन यस्य स; | इस विग्रह्मे समासस्थ अस्ति ओर धन 
शब्द हैं और इनसे अन्य । यर्य । यह पद्‌ ग्रधान है इसकारण बहुत्रीहि समास 
हुआ। समास संज्ञा होनेपर विभक्ति और यस्य स; इनका लोप करनेसे रूप हुआ । 
आस्तिधन । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्य प्रधान पदकों पुँछिंग तथा प्रथमैकवच- 
नान्‍्त होनेसे पुँलिंगमे प्रथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ (अस्तिधनः ) प्राप्तों 
राजा ये सः । इस विश्रहमे अन्यपद्‌ प्रधान होनेसे वहुत्रीहि समास हुआ। समास_ 
संज्ञा होनेपर रूप हुआ । प्राप्त राजन । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्य अधानको 
पाल्लग तथा प्रथमकवचनान्त होनेसे पुछिगमे प्रथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ 
( प्राप्तराजा )। ऊढा कन्या येन स। । इस विग्वहमे अन्यपद्‌ ग्रधान होनेसे बहुत्रीहि 
समास हुआ समाससंज्ञा होनेपर रूप हुआ। ऊढा कन्या । फिर (९ अन्यार्थे ) 
( पुंचद्वा ) इन अगले सूत्रोकर रूप हुआ। ऊढकन्य । फिर नाम संज्ञा होनेपर 
विशेष्यप्रधानको एछिंग तथा अ्रथमैकवचनान्त होनेसे पुँलिंगमे प्रथमेकवचनके 
विषे रूप सिद्ध हुआ ( ऊह्कन्य; ) तिस प्रधोंटका एकदेश विशेषणत्व कर जहाँ 
जानाजाताह वह तहुणसंविज्ञान बहुत्रीहे होत € । भाव यहहै कि, बहुत्रीहि समास _ 
दो प्रकारका होताहे एक तो तहुण संविज्ञान और दूसरा अतहुणसंविज्ञान। 
तहुणसंविज्ञान बहुच्रीहि समास वह होताहै जिसमें कि, तिस प्रधानभूत पुरुषा- 
ददिकका अवयवभूत एकदेश विशेषणत्व कर जानाजाता हो जैसे। ठम्बों -कर्णों - 


(२१२२ ) सारस्वतं॑- [ ज्मात्त- 


यस्य सः । इस विभ्रहमें तहुणसंविज्ञान बहुत्नीहि समास होताहै । क्योंकि प्रधानधूत 
नरका करण यह एकदेश है वही समासमें विशेष्यम्त नरके, विशेषणल् कर 
जानागयाहे । समाससंज्ञा होनेपर रूपइुआ। हलूम्बकर्ण । याद कहो कि, यहाँ 
अन्यपद प्रधानहै और पद परस्पर समानहें फिर छम्बकर्ण ऐसाही क्‍यों किया 
किन्तु कर्णलम्ब ऐसा क्यों नहीं किया तहाँ कहते हैं ॥ 

बहुवीहों विशेषणसप्तम्यन्तयोः पूवैनिपातों वक्तव्यः। चक्रपाण्यादौ 
न॥। चक्रपाणिः । चंद्रमोढिः । कृपिध्यजः । 

भाषार्थ-बहुत्चीहि समासके विषे विशेषण और सप्तम्यन्तश्ब्दोंका पूषष निपात 
वक्तव्य है परन्तु चक्रपाण्यादिकोंके विषे नहीं। बहुत्रोहिसमासके उपलक्षणसे कर्म- 
धारयसमासके विषेभी विशेषणको पूष निषात होता है। इस कथनसे विशेषण- 
भूत लम्ब शब्दको पूव निपात हुआह। फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यप्रधानभूत 
नरको एँछिंग तथा प्रथमिकवचनान्त होनेसे एैछिगमें प्रथमिकवचनके विषे रूप सिद्ध 
हुआ ( लम्बकणे! ) सप्तस्यन्त पूवेनिषातका उदाहरण । भाले लोचने यस्य स।।॥ 
इस विग्रहमें बहुब्रीहिसमास होनेपर रूप हुआ । भालकोचन | इसमें भाल शब्दकों 
सप्तम्यन्त होनेसे पूर्व निषातहै फिर नाम संज्ञा होनेपर दिशेष्यभूत प्रधानकों इडिग 
तथा प्रथमिकवचनानत होनेसे पुछिगर्मे प्रथमाएकवचनके विदे रूप सिद्ध हुआ 
( भालकोचन; ) और । चक्रपाणि ! इत्यादिकर्मे सप्तम्यन्वकों पर निषात नहीं 
होता है जैसे। चर पाणी यस्य सा | इस विश्रहमें बहुत्नीहिसमास्त होनेपर रूप 
हुआ। चक्रपाणि। इसमें सप्तम्यन्तकों पूवेनिपात नहीं हुआ । नाम संज्ञा होनेपर 
विशेष्यम्ृत प्रधानकी एडिंग तथा प्रथमिकषचनान्त होनेपे एै्िग प्रथमेकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( चक्रपाणि। ) इसीग्रकार ( चंद्रमौलि। ) ( कपिव्यज! ) इत्यादिक 
सिद्ध हुए जानने ॥ 


प्रजामेधयोरघ्तुरू । सुप्रजाः । दुर्मेघाः | धर्षोदनू । सुष्ठ॒ धर्मों यस्प से 
सुधर्मा । रूपवती भाया यस्य सः रुपबद्धार्य: । 
भाषार्थ-अन्याथेके विषे वत्तेमान हुए मजा और मेधा इन शब्दोंको बहुत्रीहि 
समासके विषे अछुकू आगम होवेहे। उदाहरण। सुष्ठु प्रजा यस्‍्य सः । इस विग्रहर्म 
बहुब्रोदिसमास होनेपर ( समासप्रत्यययो; ) इसकर विभक्तिक़ा छक् किया । और 
उकार्थानामप्रयोगः ) इसकर सुके स्थानमें सुध्रु अर्थाचक पर और यत्य सा 
इन परदोंका छोप किया तब रूप हुआ। सु रा । फिर अउुक आगम क्लेपर रूप 
छुआ (सुप्रजा अस। फिर (यस्य छोप:) इसकररूप हुआ (सु+जस्‌ ) फिर नामसंज्ञा 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासद्िितम्‌ । (२२५३ ) 


होनेते पैछिगम प्रथमैकचनके विषे सिद्धहुआ ( सुप्रजा; ) ओर । दुष्य मेघा यस्य 
सः । इस विग्रहम्में बहुत्रीहिसमास होनेपर रूप हुआ । दुर्मेंधा। फिर असुक्‌ आगम 
करनेसे पूववत्‌ हुआ । दुर्मेघस । फिर नामसंज्ञा होनेपर एैलिंगमें प्रथीकवचनके 
विषे सिद्ध हुआ ( दुर्भेधा) ) इसीप्रकार ( मन्दमेधा; ) ( अल्पमेधाः ) इत्यादिक 
सिद्धहुए जानने। अन्यार्थके विषे वत्तेमान हुए धर्मेशब्द्से अन्‌ आगम होय । उदा- 
हरण। सुष्ठु धर्मों यस्‍्य स! । इस विग्नहभे बहुत्रीहे समास होनेपर रूप हुआ। 
सुधर्म । फिर अत आगम किया क्योकि धर्मशब्द अन्यार्थमें वत्तेमानहे तब 
रूप हुआ । सुधर्मअव्‌ । फिर ( यस्य छोप। ) इसकर रूप हुआ । सुधर्मन्‌। फिर 
नाम संज्ञा होनेपर एँछिंगमें प्रथंमेककचनके विषे रूप हुआ (सुधर्मा) (१) 
रूपवत्ती भार्या यस्य सः। इस विग्नहमें बहुत्रीहि समास होनेपर विभक्ति और उक्ता- 
थैशब्दोका छोप किया तब रूप हुआ ( रूपवती भायों ) फिर- ॥ 
अन्याथ । 

अँन्यार्थें। एकपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) खीढिज्ञस्पान्यार्थे वत्तेमानस्य 
प्रस्प हस्वों भवति । 

सावार्ब-अन्यार्थके विषे वर्तमान जो ख्नीलिग परपद्‌ तिसको हस्व होय। 
भाव यहहै कि, वहुत्रीदि समासका परपद यदि ख्रीमत्यपान्त होंगे तो उप्को हस्व 
होय । जैसे ( रूपवती भाया ) इसमें अन्यार्थंके विषे वर्तमान परपद खीपत्य- 
यान्त भायारब्दंदे इतकारण हस्व करनेपर रूप हुआ ( रूपवर्तीभार्य ) फिर-॥ 


पुंवद्रा । 


[है| 

पुबृत-वा । द्विपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) समासे सति समानाधिकरणे 
पुवेस्प स्लीलिंगशब्दस्य पुंचद्दा भवति । पुंवद्घधावादीबूनिवृत्तिः | वा 
अहणात्‌ कल्याणीपरिपर इत्यादो न भवति । कल्याणी प्रिया यर्य सं 
कल्याणीप्रिय इति भव॒ति । 

भाषारथे-समास हुएसंते समानाधिकरणके विषे वत्तमान पूवेके ख्रीलिगवाचक 
शब्दका पुछिंगवत्‌ रूप होय । भाव यहहे कि, विशेषणविशेष्यमावकर एक 
_ (१) ( धठपश्य ) धनुष शब्दत्य अन्‌ आदेशा भवति बहु हो | अथ-धनुष्‌ शब्दको अच 
सादेश होग बहुत्रीद समासके विष ( शाघनु" यत्य स; ) इस विग्रहमें बहुत ह समास हो"पर 


रूप हुआ ( शाज्रधनुर ) फिर अन्‌ आदेश करनेपर रूप हुआ । शाज्लंघन्चन्‌ | फिर नाम सश्ञ होने- 
थर पुलिंग प्रथमकत्रतनरभें रूप ठिद्ध हुआ ( शार्ज्घन्वा ) ॥ 


( २२४ ) सारस्वतं- [ समास- 


विभत्तयन्तपदोंके एकार्थनिष्ठ होनेका नाम समानाधिकरणहै उसमे वत्तेमान जों- 
उत्तपुस्क ख्रीलिड्र पूवपद तिसको समास हुएसंते हस्व होय जैसे । रूपवती भार्या। 
यह दोनों एकविभत्तयन्त पद्‌ विशेषण विशेष्य भावकर एकार्थनिष्ठहँ इसकारण यह 
समानाधिकरण हुआ । इस समानाधिकरणमें वत्तेमान पूवेपद खीलिग उतक्तपुंस्क 
रूपवती शब्दका समास होनेपर पलिगवतू रूप हुआ । पुँछिगवत्‌ रूप होनेसे ईप 
अत्ययकी निर्वृत्ति हुईं तब हुआ ( रूपवत्‌ भार्य ) ( चपाअबेजबा; ) इसकर रूप 
हुआ ( रूपवद्धाय ) फिर नाम संज्ञा होनेपर एुलिगमें प्रथमिेकवचनके विषेरूप 
सिद्ध हुआ ( रूपवद्धायं) ) ( शोभना भायों यस्थ स। ) इस विग्रहमें वहुत्रीहिस* 
मास होनेपर रूप हुआ ( शोभन भायों ) फिर ९ अन्यायें ) ( पुवद्दा ) इन सूत्रों- 
कर रूप हुआ ( शोभनभाय ) फिर नाम संज्ञासे पुछिग प्रथकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( शोभनभार्यः ) सूतमें वाके गहणसे । ( कल्याणीग्रियः ) इत्यादिकके विषें 
समानाधिकरणमें वत्तेमान हुए उक्तपुंस्कख्नीलिंग पूर्षपदका एुछिगवतू रूप नहीं हाय 
उदाहरण (९ कल्याणी प्रिया यस्य सः ) इस विग्नहमे समानाधिकरणके विषे वर्ते- 
मानहुए उत्तपुंस्क ख्रीलिंग पूपद्‌ कल्याणी शब्दकी समास होनेपर पुलिगवत 
रूप नहीं हुआ किन्तु ( अन्याथें ) इस सूत्रकर ख्रीप्रत्ययान्त परपद्को हरव करनेसे 
रूप हुआ ( कल्याणी प्रिय ) फिर नाम संज्ञा होनेपर पुँछिंगमें प्रथिकवचनमें रूप 
सिद्ध हुआ ( कल्याणीग्रिय/ ) आदि शब्दसे ( वामोरूभाय ) ( पेंचमीभियः ) 
इत्यादिकमे .पुलिंगवत्‌ रूप नहीं होयें ( १) ॥ 
गोः। 
गीः । एकपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) गोशब्दस्थान्यार्थे वर्तमानस्थ 

हस्वी भवति | पंच गावो यस्‍्य सः । पंचगुः । 

भाषाथे-अन्यार्थंके विषे वत्तेमान हुए गो शब्दको हस्व होय । उदाहरण ( पंच 
गावों यस्य सः ) इस विग्नहमें बहुत्रीहि समास होनेपर रूप हुआ ( पंचनगों ) फिर 
(नाम्नोनो लोपशधों) इसकर रूप हुआ ( पंचगो ) यहाँ अन्यार्थमें गोशब्द वत्तेमानहै 
इसकारण गो शब्दके ओकारको (सन्ध्यक्षराणां हस्वादेशे इकारोकारों च वक्तव्य) 

(१ ) ( मनोजा ) ( सुभगा ) (क्षांता ) ( चपला ) ( वामा ) (वासना) ( सचिवा ) (समा) 
( बाला ) ( तनया ) ( ब्राह्मणी ) ( दत्ता ) (रसिका ) ( मैथिली ) इत्यादिक शब्द -कल्याण्या- 
दिकहैँ | ता-शस तर-तम-देश्य-देशायेषु प्रत्येयेषु, परेषु उत्तपुरकस्थ स्लीलिगस्य उँवद्धावों भवति | 
६ भाषार्थ ) ता; शसू-तर-तसम-देश्य-देशीय ॥ यह प्रत्यय पर हुणसते उक्त पुसस्‍्क ह्लील्ज्िि शब्दकों 
मुंबद्धाव होय | जैसे । पठव्या भाव: ( पढ्ुता ) ( अल्पश) ) (.अवल्पतमा ) ( अब्पतरा ) ( अलु् 
च्कुलदेदया ) ( अनुत्कुलदेशाया ) वाके अहणसे यह जानने योग्यदे | 


प्रकरणम ] भाषाटीकासदितम्‌ ! ( २२५ ) 


इसकर हस्वांदेशमें उकार करनेसे रूप हुआ ( पश्चमु ) फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछि- 
गर्मे प्रथमिकवचनके विपे रूप सिद्ध हुआ ९ पंचगु) ) ॥ 
संख्यासुव्याघादिपुवस्य पाद्शब्दस्याह्टोपो वक्तव्यः । सहसपात्‌-सहसत- 

पादू । शोभनौ पादौ यर्य सः । सुपात्‌। व्याधस्य पादो इव पादौ यस्य 
सः । व्याप्रषात । शसादौ रवरे परे पदादेशश्व वक्तव्यः । द्विपद्‌ः । 

भाषार्थ-संख्यावाचक शब्द और सु अव्यय और व्याप्रादि उपमावाचक 
शब्द पूर्व जिसके ऐसे पादशब्दके अकारका लोप वक्तव्य है । भाव यह है कि, 
जिस पाद शब्दके पूर्व संख्यावाचक शब्द तथा सु अव्यय तथा व्याप्रादि उपभा- 
वाचक शब्द हों उस पाद शब्दके अकारका छोप होय उदाहरण (सहन पादा यस्य 
स)) इस विग्रहमें बहुत्रीहि समास होनेपर (सहख्तपादू) यह रूप हुआ। फिर संख्या- 
वाचक सहस्न शब्दको पूर्व होनेसे पादशब्दके अकारका लछोप किया तब रूप 
हुआ । ( सहख्पाद्‌ ) फिर नाम संज्ञा होनेपर एैछिंग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( सहस्तपात-सहस्रपादू ) ( शोमनो पादों यस्य सः ) इस विग्रहमें बहुव्रीहि 
समास होनेपर रूप हुआ (९ सुपाद्‌ ) फिर सुअव्ययके पूर्व होनेसे पादद्वब्दके अका- 
रका छोप किया तब रूप हुआ ९ सुपादू ) फिरनामसंज्ञा होनेपर एैलिंग प्रथमै- 
कवबचनमें रूप सिद्ध हुआ ( सुपात-सुपाद्‌ ) ( व्याप्रस्थ पादी इव पादी यस्य 
स* ) इस विग्नहमें बहुत्रीहिसमास होनेपर ( समासप्रत्यययो; ) इसकर विभक्तियोंका 
छुकू किया । फिर (९ उक्तार्थानामप्रयोग; ) इसकर इव यस्य स$ इनपदोंका छोप 
किया और ( वैयधिकरण्ये बहुत्रीहों मध्यमपद्लोपश्च ) इसकर मध्यस्थ पादश- 
ब्दका छोप किया तब रूप हुआ ९ व्याप्रपाद्‌ ) फिर उपमावाचक शब्द पूर्व 
होनेसे पादशब्दंक अकारका लोप करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( व्याप्रपाद ) फिर 
नाम संज्ञा होनेपर एुँछिंग प्रथोकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ९ व्याप्रपात-व्याप्रपाद ) 
शसादिक स्वर॒परे संते पाद शब्दको पद आदेश होय और चकारके ग्रहणसे नपुँ- 
सकलिंगमे और खौलिंगमें ईंप्‌ प्त्यय पर हुएसंते तथा तद्धित प्रत्यय पर हुए 
संत्तेमी पद आदेश होता है। उदाहरण ८ द्वौ पादी यस्य सः ) इस विश्रहमें 
बहुत्रीहिसमास होनेपर रूप हुआ ९ द्विपादह ) फिर ९ संख्यासुव्याप्रादि० ) 
इस करके रूप हुआ ( द्विपाद ) फिर नामसंज्ञा होनेपर रूप हुए ( द्विपात््‌- 
द्विपाद ) ( द्विपादी ) ( द्विपादः ) ( द्विपादम्‌ ) ( द्विषादी ) और शसादिकमे पढु 
आदेश करनेपर रूप इआ ( द्विपदः ) ( द्विपदा ) ( द्विपाहचास ) इत्यादि (9 ॥ _ 

( ९ ) जीलिगम ईप्प्त्यय होनेपर पदू आदेश होनेसे रूप सिद्ध हुए है ( कुमपदी ) ( झतपदी ) 
( सहरूपदी ) ( एकपदी ) ( द्विपदी ) यहा नदादिगण होनेसे ईपू प्रत्यय हुआ है और तद्धित प्रत्य> 
यके विपे पद्‌ आदेश होनेपर रूप हुआह ( द्वैपदः ) ते ॥ 

श्ण 





( २२६ ) सारस्वतं- [ तमास- 


टाडकाः । 
3 है पृदमिद 

टॉडकाः । एकपदमिद सूत्रसू (वृत्तिः) समासे सति 5-अ-इ-क (९ ) 
इत्येते प्रत्यया भवंति | अचिन्त्यों महिमा यस्य सः । अचिन्त्यमहिमः । 

भाषार्थ-समास हुए संते ट-अ-ड-क-यह प्त्यय होवैंहें। भाव यहहैे कि, बहु- 
व्रीहि और तत्पुरुष और दुंद़्व और कर्मधारय समासमें यथासंभव ट-अ-ड- 
क-यह चार अत्यय होंपेहे | उदाहरण ।:अचिन्त्यो महिमा यस्य सः । इस 
विग्नहमें बहुत्रीहि समास होनेपर रूप हुआ | अचिन्त्यमहिमन्‌ । फिर ( ठाडका। ) 
इसकर ट श्रत्यय करनेपर रूप हुआ । अचिन्त्य महिमव अ । इसमें ठकार इत्सं- 
ज्ञक था। फिर-॥ 

नोवा। 
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नः-वा। ह्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) नान्‍्तस्थ टेलोंपो वा मवति । यकारे 
खरे च परे ।वा महणात्कचिज्न मवति उपधालोपश् । अह्ो मध्यम्‌। मध्याहः। 
कवीनां राजा | कव्राजः । टकारानुबन्धईबर्थ: । कविराजी । राज्ञां पू । 
राजपुरम । वाक्च मनश्व । वाबमनसे । दक्षिणस्थां दिशि पन्‍्थाः । दक्षि- 
. _णापथः | अहश राजिश्व । अहोरात्रः । दो वा त्यो वा दित्राः । बहवों 
शजानों यत्यां। सा बहुराजा-नगरी। अन्न टिलोपेकते ( आबतः 
श्याम ) बहवः कर्त्तारो यस्‍्य सः बहुकत्तेकः । 

भाषाथे-नकारहै अन्तमें जिसके ऐसे पदकी टिका छोप होय यकार और 
स्वर पर हुए संते | वाके अहणसे कहीं प्रयोगान्तरमें नान्‍्तपदकी टिका छोप 
नहीं होय जहाँ टिका लछोप नहीं होय तहाँ उपधाका छोप होय । डदाहरण ! 
अचिन्त्य महिमत्‌ अ । इसमें नकारान्त पद महिमव्से स्व॒ससंज्ञक अकार परेंहे इस- 
कारण महिमनके टिसंज्ञक अतका छोप करनेपर रूप हुआ। अंचिन्त्य महिस्‌ अ ! 
फिर (खरहीन॑ परेण संयोज्यम) इसकर रूप हुआ। अचिन्त्यमहिम । फिर नाम सेज्ञो 


(१ ) टकारत्तत्पुरुषे स्यादकारो दृद्धण्पव । डकारख् बहुमआीही ककारोनियमोमतः ॥ १ ॥| 

अर्थ-तत्पुरुष समासमें टकार प्रत्यय होवैहै और इंद्वसमासमें अंकार प्रत्यय होवैहै, और बहुत्ीहि 
समासमें डकार प्रत्यय होवैहे और कप्रत्ययका अनियमहै-अर्थात्‌ कप्रत्यय समस्तसमातोंमें शोताहै कोई 
आचार्य ऐसामी कहतेहें | ५" 





प्रकरणम्‌ ] भाषादटीकासद्दितम्‌ । (२२७) 


होनेपर पैछिग म्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( अचिन्त्यमहिमः ) ( अह्गो मध्यम ) 
इस विग्रहमें तत्युरुष समास हुआ । क्योंकि इस विग्नहके पर पदका क्रियाके साथ 
सम्बन्धहै । तब समास संज्ञा दोनेपर । अहन्‌ मध्य । ऐसा स्थित हुआ फिर (क्चि- 
दमायन्तस्य परत्वसू ) इसकर रूप स्थित हुआ। मध्य अहन्‌ । फिर ढ म्त्यय 
करनेपर रूप हुआ । मध्य अहन्‌ अ । फिर वाके ग्रहणसे नकारान्तं पदकी उपधाका 
लरोप करनेपर रूप हुआ । मध्य अहन्‌ अ । फिर ( स्॒रहीन परेण संयोज्यम्‌ ) 
( सवर्ण दी! सह ) इने सत्रोकर रूप हुआ । मध्याह। फिर नाम संज्ञा होनेपर 
पुँछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( मध्याह/ ) ओर । कवीनां राजा। इस 
'विग्रहमे तत्युरुष समास होनेपर रूप हुआ । कविराजन्‌ । फिर टप्रत्यय करनेपर 
( नोवा ) इस सूत्र॒कर टिका छोप करनेसे रूप हुआ ( कविराज ) फिर नाम संज्ञा 
होनेपर पैलिगप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( कविराज३ ) व्प्त्ययमें टकारका 
अनुबन्ध ईंप्पत्ययके अथे है इसकारण (शिब्रित+) इसकर इंप्‌ प्रत्यय करनेपर खीलिं- 
गमें रूप सिद्ध हुआ ( कविराजी ) और । राज्ञांपूई। इस विग्नहमें तत्युरुष समास 
होनेपर अ प्रत्यय करनेसे रूप हुआ। राजन्‌ पुरुअ । फिर (नाम्नोनो लछोपशधो ) 
इसकर नकारका लोपश्‌ करनेपर रूप हुआ । राज पुरअ | फिर ( ख्रहीन॑ परेण 
संयोज्यस्‌ ) इसकर रूप स्थित हुआ। राजपुर | फिर नाम संज्ञा होनेपर पू 
शब्दको अकारान्तत्वमें नपुंसकलिंग होनेसे नपुंसकप्रथमिकवचनमे रूप सिद्ध हुआ 
( राजपुरम ) और । वाकूच मनश्च । इस विग्रहमें इतरेतरयोग होनेसे द्वेदसमास 
होनेके कारण रूप हुआ। वाच्च मनस्‌। फिर ( चो$छु। ) इसकर रूप हुआ । वाक- २ 
मनस्‌ । फिर (जमेजमावा ) इसकर विकल्प करके ककारके स्थानमे डकार करनेपर 
रूप हुआ । वाहमनस । फिर ( ठाडका; ) इसकर अ ग्रत्यय करनेपर रूप | 
वाइमनस । फिर नाम संज्ञा होनेपर समाहाराथे होनेसे नपुंसकर्लिंगमें भय 
चने रूप सिद्ध हुआ (वाहमनसमं ) ओर जहाँ समाहारार्थ नहीं हुआ तहाँ 
द्विवचन होनेसे रूप सिद्ध हुआ ( वाकुमनस ) ओर दक्षिणस्पांदिशि पन्‍था। । इस 
विग्नहर्में तत्युरुष समास होनेपर अ प्रत्यय करनेसे रूप हुआ। दक्षिणा पंथिद्‌ अ। 
फिर ( नोवा ) इसकर इनका छोप करनेपर ( स्व॒रहीन॑ं० ) इसकर रूप हुआ। 
दक्षिणापथ । फिर नाम संज्ञा होनेपर पुँछिग अथमैकवचनमें रूप हुआ 
( दक्षिणापथ। )। अहृश्व राजिश्व । इस विग्नहमें इन्द्र समास होनेपर ( टाड़का$ ) 
इसकर ड अत्यय करनेसे रूप हुआ । अहदन्‌ रात्रि ड। इसमें डकार इत्‌ है फिर 
( अहस। ) ( स्रोविसगं ) ( दबे ) ( उओओ ) इन सून्नोंकर रूप स्थित हुआ। 
अहोरात्रि अ | फिर ( डितिटे! ) इसकर रूप हुआ । अहोरात्र अ। फिर ९ स्वरहीन॑ 
परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर हुआ अहोरात्र । फिर नाम संज्ञामें समाहाराथे होनेसे 
नपंसक अ्थमैकवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ ( अहोराजः )। द्वौ च त्रयश्॒। इस 


“(२२८ ) सारस्वतं- [ समास- 


विग्नहमें इन्द्र समास होनेपर ( ठाडकाः ) इसकर ड प्रत्यय करनेसे रूप हुआ। 
द्वित्र अ। फिर ( डितिदे; ) इसकर टिका लछोप करनेपर ( स्व॒रहीने परेण संयो- 
ज्यम्‌ ) इसकर रूप स्थित हुआ द्वित्र । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछिंगप्रथमाबहुव- 
चनमें रूप सिद्ध हुका ( द्वित्रा: ) और । पंच च षद्‌ च। इस विश्रहमें इन्द्र समास 
होनेपर ( ठाडकाः ) इस सूत्रकर डपग्रत्यय करनेसे रूप हुआ । पंचन्‌ षषू अ। फिर 
( नाम्नो नो छोपशधों ) इसकर नकारका छोप करनेसे रूप हुआ। पंच पष्‌ अ। 
फिर ( डितिदेः ) इसकर टिका लोप करनेपर ( स्व॒रहीन परेण० ) इसकर रूप 
स्थित हुआ। पेंचष। फिर नामसंज्ञामें प्रथमाबहुवचनमें पुँलिंगके विषे रूप सिद्ध 
हुआ ( पंचषा; ) ओर । बहवो राजानो यस्यां सा । इस विग्नहमें बहुच्रीहि समास 
होनेपर ( ठाडका$ ) इसकर उडप्रत्यय करनेसे रूप हुआ। बहुराजन्‌ अ । फिर 
( डितिठे; ) इसकर टिका छोप करनेपर ९ स्वरहीन परेण संयोज्यस्‌ ) इसकर रूप 
स्थित हुआ। बहुराज। फिर अन्य विश्येष्य प्रधानपदकों स्रीलिंग होनेसे ( आवत! 
खियासू ) इसकर आप भ्रत्यय करनेपर प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( बहुराजा) 
यह बहुतसे राजाओंवाली नगरीका नाम है। बहव; कतौरों यस्य सः। इस 
विग्नहमें बहुत्रीहिसमास होनेपर ( टाडका$ ) इसकर क प्रत्यय करनेसे रूप हुआ। 
बहुकर्तक । फिर नामसंज्ञा होनेपर एुँलिंगप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( बहुक- 
सृकः ) इसी प्रकार। 2 अ ड क प्रत्ययान्त अन्य समासान्‍्त पद जाननेयोग्य हैं। 
( सपत्नीकः ) ( प्रियसीमंतिनीक। ) ( सवधूकः ) ( फलितजम्बूकः ) ( नदीमा* 
तृकः ) ( जीवत्पितृक ) ( व्यूढोरस्कः ) ( मैत्रसखः ) ( केकणखजमू ) ( मांसत्व- 
चमस्‌ ) ( वाकत्विषम ) ( छत्रोपानहस्‌ ) ( द्विनावसम्‌ ) ( द्विखास्स ) ( आमतक्ष) ) 
( पूवेरात्र; ) ( पुण्यरात्र; ) ( कृष्णमूम) ) ( पांडभूम$ ) ( द्विभूम। ) ( उपदशा। ) 
( आसलर्विशां; ) ( बहुदायकाः ) ( बहुलक्ष्मीक ) इत्यादि ॥ हे 
॥ इति बहुत्रीहिसमास; ॥ 
कर्मचारयस्तुल्याथं।.._ 

कर्मधारैयः-तुल्याँथें । द्िपद्मिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः) पददये तुल्यार्थे एका- 
थैनिष्ठे सति करमधारयः समासो भवति । नी च तदुसढ॑ च। नीढोल- 
ल्म्‌। रक्ता चासो छता च। रक्तलता। पुमांश्वासोँ कोकिलश्ेति। 
पुस्कोकिलः । पुंसः खपे संयोगान्तस्य छोपो वक्तव्यः । कर 

भाषार्थ-एकही अर्थमेंहै निछा अर्थात्‌ मइृत्ति जिनकी ऐसे दो पद्‌ तुल्याये हुए संते 
कर्मधारय समास होताहै। भाव यह है कि, जिस विग्रहमें दो पद तुल्याथे हुए एक वस्तु- 
बाचक होगें तो कर्मंधारय समास होता है। नील च- तदुत्पर्क च । इस विग्रहमें विशे” 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (१२९ ) 


पणमूत नीलशब्द है और विश्येष्यभूत उत्पल शब्द है और च अव्यय और तत्‌ 
शब्द एकार्थता जनानेकेलिये विग्रहमें सम्मिलित किये हैं यहाँ गुणवाचक नील 
शब्द है और द्वव्यवाचक उत्परू शब्द है यह दोनों एकार्थनिष्ठ हैं इसकारण कर्म- 
घधारय समास हुआ। इसमें नीलशब्दको विशेषण होनेसे पूर्वोनिषात हुआ है फिर 
समाससंज्ञा होनेपर ( समासम्रत्यययो; ) इसकर विभक्तियोंका डक किया और 
( उक्ताथोंनामप्रयोग: ) इसकर च अव्यय और तत्‌ शब्दका छोप किया तब 
रूप स्थित हुआ | नीलउत्पल । फिर (उ ओ ) इसकर रूप हुआ । नीलोत्पल । 
इसमें नील और उत्पल दोनों शब्द प्रधान हैं, क्योंकि विशेषणभूतत नीलशब्द 
और विशेष्यमूत उत्पलशब्द यह दोनों एकार्थनिष्ठ और परस्पराश्रयमूत हैं फिर 
नामसंज्ञा होनेपर विशेषणविशेष्यकों नपुसकलिग होनेसे नपुंसकप्रथमेकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( नीलोत्पलम्‌ ) रक्ता चासों छता च। इस विग्रहमें भी कर्म- 
धारयसमासहुआ क्योंकि. ग्ुणवाचक विशेषणभूत रक्ता शब्द और द्रव्यवाचक 
विशेष्यभूत हुआ लताशब्द एकाथोनिष्ठ हें । विग्वहर्में च शब्द ओर असो शब्द 
एकार्थता जनानेके लिये संमिलितहें ओर रक्ता शब्दको विशेषण होनेसे पूर्वनिषात 
डुआहै। समाससंज्ञा होनेपर रूप हुआ । रक्ता रता। फिर ( पुंवद्वा ) इसकर रूप 
इआ। रक्तकृता । फिर नामसंज्ञा होनेसे विशेषण विशेष्यको ख्रीलिंग होनेसे ख्री- 
लिंगप्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( रक्तलता ) पुमांश्रासाौ कोकिलश्व । इस 
विग्नहमें भी कर्मधारयसमास का क्योकि, विशेषणमभूत पुंस शब्द ओर विशेष्य- 
भूत कोकिलशब्द एकाथौनिष्ठहें । समाससंज्ञा होनेपर विशेषणभूत पुंसशब्दको 
पू्वनिषात करनेसे रूप हुआ । पुंस्कोकिल । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेषण विशे- 
प्यको पईछिंग होनेसे पुछिंगमथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ९ पुंस्कोकिलः ) यादि 
कहो कि, पुंस्‌ कोकिल शब्दमें ( संयोगान्तस्थ छोपः ) इसकर सकारका 
लोप क्यों नहीं किया गयाहै तहाँ कहते हैं कि पुंस्‌ शब्दुके संयोगान्तका लोप खप 
अत्याहार पर हुए संतते नही वक्तव्यहे ॥ 
के नाम्रश्व कृता समासः । 
आअ० कतां 

५ गोप्नः-च --कृता-संमासः । चतुष्पपदमिदं सूनम्‌ ( वृत्तिः ) प्रादेरुप- 
सगस्य नाम्तथ रूदन्तेन सह समासस्तत्युरुषों भवति | प्रकरण बादः। 
प्रवादः । मम करोतीति । कुम्मकारः । 

भाषारथ-प्रादि उपसर्ग और नामसंज्ञक शब्दका कृदन्‍्तके साथ ध 
रुप होता है। भाव यह है कि. ग्रादि उपसर्ग ओर नामसंज्ञक शब्द्का 2 
शब्दके साथ जो अन्वय होता है उसमें तत्युरुपसमास होता है। उदाहरण । प्रकृष्टी - 


( २३० ) सारस्वतं- [_ समास- 


वादः । इस विग्रहमें प्रडपसर्गके साथ कृत्मत्ययान्त वादशब्दका अन्वय है इसकारण 
तत्पुरुष समास हुआ समाससंज्ञा होनेपर रूप हुआ। प्रवाद । फिर नामसंज्ञा होंनेपर 
पुलिंग अथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (प्रवाद! ) और ( कुम्म॑ करोति ) इस 
विग्नहमें ( कार्येघण ) इस कृदन्‍्तसून्रकर अण्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययो ) 
इसकर दोनों पदोंकी विभक्तियोंका छक किया तब रूप हुआ । कुम्मकू अ। फिर 
णित्‌ प्रत्यय होनेसे बातुको वृद्धि करनेपर रूप हुआ । कुम्मकार । इसमें कुम्म 
शब्दका कृत्पत्ययान्त कारशब्दंके साथ अन्वयहै इसकारण तत्पुरुष समास हुआ। 
नामसंज्ञा होनेपर एुलिंगम्रथमिकवचनमें रूप सिद्धहुआ ( कुम्मकारः ) ॥ 
सहादेः सादिः । 
सहांदेः-सांदिः । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः)) समासे सति सहादीतां 
सादिभेवति । पुत्रेण सह वर्चते इति। सपुत्रः । सहसम्‌ तिरसां संप्रिसमितिरयः । 
सहस्य सप्रिः-सप्रयदः | समः समिः-सम्पढ । तिरसस्तिारेः । तिर्यद । 
भाषार्थ-समास हुए संते सहादिकोंकोी सादि आदेश होयें।भाव यहहै कि, सह, 
समान इत्यादि शब्दोंके स्थानमें समास होनेपर सआदिक आदेश होंय । उदाहरण । 
पुत्रेण सह वत्तेते । इस विग्रहमें ( नाम्रश्व कृता समास; ) इस खज्नके चकारसे 
तत्युरुष समास हुआ समाससंज्ञा होनेपर सहको पूर्वनिषात किया फिर सहके स्थानमें 
स आदेश करनेपर रूप हुआ । सपुत्र | फिर नामर्सज्ञा होनेपर एुँछिगप्रथकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ (सपुत्र; ) | समान ज्योतियेस्थ सः । इस विग्रहमें बहुत्रीहिसमास 
होनेपर समानके स्थानमें सआदेश करनेसे रूप हुआ। सज्योतिष्‌ । फिर नामसंक्ञा 
होनेपर पुँछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (सज्योति.)।सह और समर और तिरस्‌ 
इनको क़मसे सप्नि और समि औ तिरि यह आदेश हों ( सह अश्वाति ) इस विग्वहमें 
किप प्रत्यय करनेपर (समासप्रत्यमयो) इसकर रूप हुआ। सह अंच्‌ क्षिप । फिर ( नो 
लोपः ) ( १) इसकर रूप हुआ । सह अचू क्षिप्‌ । फिर (क्विपः सवौपहारी छोप) 
(२ ) इसकर क्षिप्पत्यय कर छोप करनेपर रूप हुआ। सह अच्‌। इसमें कृदन्तके 
क्विपूप्रत्ययान्तके साथ सह शब्दका अन्वय है इसकारण तत्पुछूष समास इआ। समा- 
ससंज्ञा होनेपर सहके स्थानमें सप्निआदेश करनेसे रूप हुआ । सम्यच्‌ । फिर 
नाम संज्ञा होनेपर पुँछिगम्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( समंयद ) 
इसीमकार सम्रके स्थानमें सम आदेश करनेपर पुलछिंग मथमेकवचनरम 
रूप सिद्ध हुआ ( सम्यडः ) ओर तिरसके स्थानमें तिरि आदेश करनेपर पुँछिंग- 


(१ ) यह आख्यातका सूत्र है। (२ ) यह ऋदन्तका सृत्नहै। 


प्रकरणम्‌ ] भाषादटीकासहितम्‌ ! ( १४१ ) 


प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( तिर््यझः ) और आदि शब्दसे विष्वकके स्थानमें 
विष्यद्धि आदेश करनेपर रूप सिद्ध इआ ९ विष्वद्रयड ) देव शब्दके स्थानमें देवद्ि 
आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ ९ देवद्रयछ ) इत्यादि (१)॥ 
कोः कदादिः । 
६१ ११ द्विपदमिद कुत्सितेषद थ्ैयो 
कोः-कदादिः । हिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) कुशब्दस्य - 

वैत्तमानस्य तत्पुर॒ुषे कदादयों वक्तव्याः। कुत्सितमन्म्‌। कद्नम्‌। ईप- 
दर्थ । कोःकाकवकदुष्णे । कोष्णम्‌ । कवोष्णम्‌ । क॒दुष्णस्‌। काढूव- 
णम्‌ | प्रुषे वा । कापूरुषः । कुपुरुषः । कोमेन्दादेशथ | मन्दोष्णम्‌ । 

भाषार्थ-कुत्सित और ईषदर्थके विषे वतेमान हुए कुशब्दकों तत्पुरुषसमासमें 
कत्‌ कब का यह आदेश होते है । उदाहरण । कुत्सितमन्लस । इस विग्रहमें तत्एु- 
रूप समास होनेसे कुत्सितार्थवाचक कुशब्दके स्थानमें कत्‌ आदेश करनेपर रूप हुआ।' 
कदज्न । नामसंज्ञामें नपुंसकप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( कदन्नम्‌ )ईपदर्थके विषे 
वर्त्तमान हुए कुशब्दकों तत्पुरुषसमासमें उष्णशब्द पर हुए संते का, कव, कत्‌, यह 
तीन आदेश होते हैं जैसे । इपहुष्णस्‌ । इस विग्नहमे तत्युरुपसमास होनेसे इंषदर्थे 
वार्चक कुशब्दके स्थानमें एक जगह का, दूसरी जगह कव, तीसरी जगह कत्‌ आदेश 
करनेपर रूप हुए। कोष्ण। कवोष्ण। कदुष्ण। फिर नामर्संज्ञामें नपुंसकप्रथमिकवच- 
नमे रूप सिद्ध हुए ( कोष्णम्‌ ) ( कवोष्णम्‌ ) ( कदुष्णम्‌ ) ईपलछ्ृवणम्‌ । इस विग्नहमें 
भी तत्पुरुष समास होनेसे ईषदर्थवाचक कुशब्दके स्थानमे का आदेश करनेपर रूप 
हुआ । कारूवण । फिर नामरसंज्ञामें प्रथकवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ ( काल- 
वणस्‌ ) पुरुष शब्द पर हुए संते तत्पुरुपसमासमें कुत्सितार्थावाचक कुशब्दको 
विकल्पकरके का आदेश होतांहै। कुत्सितः पुरुष: । इस विग्नहमें तत्पुरुपसमास 
होनेसे कुत्सितार्थथाचक कुशब्दके स्थानमें विकल्पकरके का आदेश करने पर रूप 
व अत गम सलाम मद कलओ विन छुपे सिंध हुए 

( १ ) ज्योतिर्जेनपद॒पिण्डबन्धुछोहितनामिवेणीरानिगन्धकुक्षित्रह्मचारिती थ्यपत्नीपक्षेष्‌ समानस्य स- 
आदिशः | भाषार्थ-ज्योतिष्‌ आदिक झाब्द पर हुए सत्ते समानको स आदेश होय समासके विषे जैसे 
( सज्योतिः ) ( सजनपद: ) ( सर्पिड: ) ( सबन्धु ) ( सलोद्दित* ) ( सनाभि; ) ( सवेणी ) 
( सरात्रि, ) ( सगन्‍्ध; ) ( सकुक्षिः ) 6 सम्रक्षचारी ) (सतीथ्येः ) ( सपत्नी ) (सपक्ष। ) ॥| रूपा- 
दिपु विकल्पेन समानशब्दस्य सआदेशः । भाषार्थ-रूपादिं पद परे संत्ते विकल्प करके समासके समा- 
नकों स आदेश होय । जैसे (सरूप; ) ( समानरूप; ) ( सवर्णः ) ( समानवर्ण; ) ( सजातीय+ ) 


( समानेजातीयः ) ( सगोज्र: ) ( सप्तानयोत्र; ) ( सस्थानम्‌ सघमी 
( उस्ानघमी ) ( सबया; ) (समानवयाः ) ( सनामा ) ( हक ) छत. हा 


€ रे३े२ ) सारस्वतं- [ समास- 


न कापुरुष: ) ( कुपुरुषः) क्ुशब्दकों मन्द्‌ आदेशभी होय उष्ण शब्द पर हुए 
संते । ईंपदुष्णम्‌ । इस विग्रहमें तत्युरुषप समास होनेसे ईषद्थेवाचक कुशब्दके 
स्थानमें मन्द आदेश करनेपर रूप इुआ । मंदोष्ण । फिर नामसंक्ञामें प्रथमैक- 
वचनमें रूप सिद्ध हुआ ( मन्दोष्णम्‌ ) इसीप्रकार ( कत्तणम्‌ ) ( कद्रथः ) ( कह्ठद। 
( कदध्वा ) ( कापथः ) ( काक्ष; ) ( काम्मि; ) ( कदम्ि। ) इत्यादिक पयोगाडुसार 
कर रूप जानने योग्यह 0७ 

षृषउत्व॑ं दतृदशधासूत्तरपदादेः इते च वक्तव्यम्‌ | पड्मिरधिका दश । 
पोडश । पढ़्‌ दन्‍्ता यस्य सः । पोडन्‌ । षट्‌ प्रकाराः। पोढा । बृहतांपतिः। 
बृहस्पतिः । महच्छब्दस्य टेराकारः समानाधिकरणे। महांभासों देवथ । 
महादेव: । महांश्वासौं ईयर । महेश्वरः। बोश्व भूमिथ। बावाभूमी। 
जायाया जम्भावों दम्भावों निपात्यते । दंपती । जम्पती । कचित । 
जायापती । आकृतिगणोयम्‌ । 


भाषार्थ-पषके अन्त्य पकारको उकार आदेश होय । दहू और दशन्‌ तथा 
था अत्यय पर हुए संते और समासके उत्तर पदके आदिवणेको पकार व्यगंता होय 
अर्थात्‌ सकारके स्थानमें कार और तवरगके स्थानमें यथाक्रमसे टवर्ग होय। उदाहरण) 
घड्मिरधिका दृश । इस विग्रहमें तत्युुप समास होनेपर रूप हुआ। पेन दान 
फिर पषके अन्त्य पकारके स्थानमें उकार किया और उत्तरपद दृशनके आदिवरण 
दकारके स्थानमें डकार किया तव रूप हुआ | पोडशन्‌ । फिर नामसंज्ञा' होने- 
पर बहुबचनमें रूप सिद्ध हुआ ( पोडश )। पड्‌ दन्ता यस्य सः इस विग्रहमें वहु- 
ब्रीहिसमास होनेपर रूप हुआ । पषदन्‍त । फिर ( वयसि दुन्तस्य दहू ) इसकर 
दन्तके स्थानमें ऋकाराचुबन्ध दत्‌ आदेश करनेपर रूप हुआ । पष्‌ दत्‌ । फिर 
यूके अन्त्य पकारके स्थानमें उकार आदेश किया और उत्तरपदके आदिवणंके 
स्थानमें डकार किया तब रूप हुआ ( पोडत्‌ ) फिर नाम संज्ञा होनेपर प्रथमैकव- 
चनमें ( प्रितों लुम) इसकर चुम्‌ आगम करनेपर रूप सिद्ध इुआ ( पोडनत ) पे 
अकारा। । इस विग्रहमें अकाराथंवाचक तद्धित मत्यय था करनेपर ( समासम्र- 
त्यययो; ) इसकर रूप हुआ । पष्रधा । फिर पषके अन्त्य पकारको 
उकार और उत्तरपदसम्बन्धी था ग्रत्ययके धकारके स्थानमें ढकार किया त 
हूप हुआ । षोढा। फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्र 2 इसकर नामसेज्ञा होनेपर था 
प्रत्ययान्तको अव्यय होनेसे विभक्तिका छुक करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( पोढा ) बहता 
पति: । इस विश्नहमें तत्युरुष समास होनेपर रूप हुआ। 'हँहेत्‌ पत्ति । फिर (सहादेः 
सादिः ) इसकर बृहत्शब्दके तकारके स्थानमें सकार करनेपर रूप हुआ । इहस 


प्रकरणम ] भाषादटीकासहितम्‌ । (१२३३ ) 


यति । फिर नामसंज्ञा होनेपर प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( बृहस्पति! ) महाँ- 
श्वासी देवश्व। इस विग्नहमें कर्मंधारय समास होनेपर रूप हुआ । महत्‌ देव । 
यहाँ समानाधिकरण है, क्योंकि एक विभत्तयन्त महत् देव शब्द विशेषण विशेष्य 
भावकर एकार्थनिष्ठ हें इसकारण महत्‌ शब्दके दिसेज्ञक अतके स्थानमें आकार 
करनेपर रूप हुआ । महादेव। फिर नामसंज्ञा होनेपर प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( महादेव: ) इसी प्रकार ( महेश्वरः ) यह सिद्ध हुआ जानना। दीश्व भ्रूमिश्व। 
इस विग्रहमें दन्द्रमास होनेपर रूप हुआ | द्योमश्वेमि। फिर ( सहांदे! सादिः ) 
इसकर योके स्थानमें दावा आदेश करनेपर रूप हुआ ( द्यावाश्नम ) फिर नाम- 
संज्ञा होनिपर इतरेतरयोगर्मे द्विव्चन करनेपर प्रथमाद्विवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ 
( यावाप्षूमी ) जाया शब्दको जेभाव दम्भाव निपातसे सिद्ध होताहै । उदाहरण । 
जाया च पतिश्व | इस विग्रहमें दन्द्समास होनेपर रूप हुआ । जांयापति। फिर 
जायाके स्थानमे जम्म और दम आदेश निपातसे करनेपर रूप हुए । जम्पति। 
दृम्पत्ति । फिर नाम संज्ञामें इतरेतरयोग होनेसे प्रथमाद्विचचनमें रूप हुए 
( जम्पती ) ( दम्पती ) यह आकृत्तिगण है। भाव यह है कि, इस गणमें ययो- 
गका जैसा आकार दीखता है तैसाही प्रयोग निषात कियाजाता है अर्थात तैसाही 
"आदेश कियाजाता है इस कारण यह गण आकृतिगणसंज्ञक है ॥ 
अलुझ कचित्‌ । 

अढुकू-कचिद । दविपदमिद सूच्रम्‌ ( वृत्तिः) कचित्समासे कृति तद्धि- 
तेपि विभक्तेरहग्मवत्ति । रुच्छान्मुक्तः । अप्सु योनियस्य सः । अप्सुयोनिः । 
उरसिलोमा । हृदिस्पृूकू। कण्ठेकालः। वाचोधुक्तिः । दिशोदण्ड: । 
पश्यतोहरः । इत्यादि । 

भाषाथ-समासके विषे तथा क्ृदल्त अत्यय तथा तद्वितप्रत्यय पर हुए संते 
कहीँ प्रयोगान्‍्तरमें परवपदकी विभक्तिका छक नहीं होय । उदाहरण । कृच्छान्मुक्त)। 
इस विग्नहमें तत्पुरुष समास होनेपर पूर्वपदकी विभक्तिका हुक नहीं हुआ किन्तु 
परपदकी विभक्तिका डुकू करनेसे रूप हुआ ९ कृच्छान्मुक्त ) फिर नामसंज्ञा होनेपर 
प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (कृच्छान्युक्तः)! अप्सु योनियस्थ सः। इस 
वि्नहम बहुत्नीहिसमास होनेपर पूरवपदकी विभक्तिका डक नहीं हुआ किन्तु परपदकी 
विभक्तिका हुक करनेसे रूप हुआ। अप्मुयोनि । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुलिंग 
प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( अप्छुयोनि: )। उरसि लोमानि यस्य स)। इस 
विम्रहमें बहुब्रीहिसमास होनेपर पूर्व उरसशब्दकी सप्तमीविभक्तिका छुक्‌ नहीं हुआ 


( २२४ ) सारस्वते- | [ संमास- 


किन्तु पर छोमनशब्दकी ग्रथमाविभक्तिका डक करनेसे रूप हुआ। उरसिलोमन ॥, 
फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँलिगम्थमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( उरसिलोमा )। हादि 
स्प्ृशति । इस विग्रहमें क्रिपमत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययो! ) इसकर पूर्व हू 
शब्दकी सप्तमी विभक्तिका छुक नहीं हुआ किन्तु परपदकी विभक्तिका डकृकरनेपर 
रूप हुआ। हृदिसप्रश किप्‌। फिर किपका सर्वापहारी छोप करनेसे रूप हुआ 
( हृदि स्प्ृथ ) फिर ९ नाम्नश्र कृता समास। ) इस सूत्रकर यह तत्पुरुष समास 
हुआ । नामसंज्ञा होनेपर प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( हृदिस्प्रक्क ) यह उदाहरण 
कृत्मत्यय पर हुए संते पूवेपद्की विभक्तिके नहीं छक्‌ होनेका है। कण्ठे कालो यस्य 
स॒ ) इस विग्रहमें वहुत्नीहि समास होनेपर पूरषे कण्ठ शब्दकी सप्तमी विभक्तिका 
डक नहीं हुआ । पर काल शब्दकी प्रथमाविभक्तिका डक होनेसे रूप इआ। 
कण्ठेकाल । फिर नामसंज्ञा होनेपर अथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( कण्ठेकाल३ ) 
इसी प्रकार ( दिशोदण्डः ) ( परेयतोहर। ) इनमें पूवेपदकी पष्ठीविमक्तिका 
ढक नहीं हुआ । और तद्धित अत्यय पर हुए संते विभक्तिके नहीं ढक होनेका 
उदाहरण । अमुष्यापत्यम्‌ । इस विग्रहमें अपत्यार्थवाचक आयनण तद्धितप्रत्यय 
करनेपर ( समासप्रत्यतयों) ) इसकर विभक्तिका छुकू नहीं होनेसे रूप हुआ । 
अपुष्य आयन । फिर ( यरय छोप$ ) ( पनोंणो5नन्ते ) ( आदिखरस्यथ ज्णितिच 
वृद्धि! ) (१) इन सूत्रोकर हुआ । आमुष्यायण । फिर नाम संज्ञा होनेपर प्थमैक- 
वचनके विषे पुँछिंगमें रूप सिद्ध हुआ ( आमुष्यायण। ) ॥ 

समानाधिकरणे शाकपार्थिवादीनां मध्यमपदलोपो वक्तव्यःशाकः परियो 
यर्य सः । शाकप्रियः | शाकपग्रियश्वासों पार्थिवश्व । शाकपार्थिवः । 

भाषाथें-समानाधिकरणमें शाकपा थिवादिक शब्दोंके मध्यमपद्का लोप वक्तव्य 
है। भाव यहहे कि, एकविमत्तयन्त पदोंके विशेषणविशेष्यमाव कर एकार्थनिष्ठ 
होनेका नाम समानाधिकरणंह उस समानाधिकरणमें वत्तेमान हुए शाकर्पाथिवादि 
शब्दोंकि मध्यमपदका छोप होताहै । उदाहरण । शाकम्रियश्वासों पार्थिवश्च । इस- 
विग्रहमें कमंधारय समास होनेपर रूँपे हुआ । शाकप्रियरपायिव । इसमें समानावै- 
भक्तत्यन्त शाकमिय और पायिव शब्द विशेषणविदेष्यमाव कर एकाथनिष्ठह इस 
कारण मध्यमपद्‌ प्रियशब्दका छोप किया तब रूप हुआ । शाकपार्यिव । नाम- 
संज्ञा होनेपर एैलिगम्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (शाकपा्यिवः ) । देवपूजकश्चासो 
ब्राह्मणश्व । इस विग्नहमें कमेंघारयसमास होनेपर रूप हुआ । देवपूजकब्राह्मण । 
इसमें समानविभत्तयन्त देवपुजक और ब्ाह्मणशब्द विशेषण विशेष्यभाव कर 

(१ ) यद्द अगाडीका तद्धित सूज्है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( २४५ ) 


एकार्थनि्ठहं इसकारण शञाकपार्थिवादिक होनेसे मध्यमपद्‌ पूजक श्ब्दका लोप 
करनेसे रूप हुआ । देवज्राह्मण | फिर नामर्सज्ञा होनेपर प्रथैककचनमे रूप 
सिद्ध हुआ ( देवबाह्मणः ) ॥ जे 
आदेश्व इन्द्र । 
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आदेः-च-इन्‍्दे । तिपदमिद सूत्रम्‌ (वृत्तिः )दन्द्े सति आदेश्व छोपो 
वक्तव्यः | चकारात्‌ कुत्रचिन्न तु सवत्र। (१)माता च पिता च। 
पितरो । श्श्षूण श्शुर्थ। श्वशुरो। दुह्ता च॒पुत्रश्ष । पुत्रों। 

भाषार्थ-हन्द्समास हुए संते आदिपदका छोप होय चकारमप्रहणसे कहीं 
प्रयोगान्तरमें न कि, सब जगह । भाव यह है कि, द्वन्द्रसमास हुए संते कहीं प्रयो- 
गान्तरमें आदिपद्का कोष होय न कि, सब जगह | उदाहरण । माता च पिता च्‌। 
इस विग्नहमे इतरेतरयोग चार्थ होनेसे दुंद्धमास हुआ । (समासम्रत्यययो)) इसकर 
विभक्तियोंका डुझ किया ( उक्तार्थानामप्रयोग: ) इसकर च अव्ययका छोप किया 
तब रूप हुआ। भातृपित्‌। फिर ( आदेश्व दन्दे ) इसकर पूर्वपद मात शब्दका 
लोप करनेसे रूप हुआ । पितृ । फिर इतरेतरयोगमे द्विवचन होनेसे परपद पित 
शब्दको पुँलिंग होनेंके कारण पुँलिंगप्रथमाद्विवचनके विषे रूप सिद्ध इआ 
( पितरो ) ( श्रश्ृश्ष॒श्रश्युरश्व ) इस विग्नहमें दृंद्धमास होनेपर रूप हुआ। 
अ्श्रश्वशुर । फिर ( आदेश्व हंद्वे) इसकर आदिपद्‌ श्वश्वृ्ब्दका छोप करनेपर 
रूप हुआ । श्शुर | फिर इलिंगप्रथमाद्विवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( श्वशुरो ) 
( दुहिता च पृत्रश्च ) इस विग्रहमे दंद्समास होनेपर रूप हुआ । हुहितृपुत्र । फिर 
( आदिश्व इन्दे ) इसकर पूर्वपद्‌ ढुहितृशब्दका छोप करनेपर रूप हुआ । पुत्र। फिर 
इतरेतरयोगमें द्विचचन होनेसे मथमाद्विवचनमे पुँछिंगके विषेरूप सिद्ध इआ (पुत्रो)॥ 

ऋतां द्न्द्वे । 


ह 3 ७३१ 
कताम-दन्दे । द्िपद्मिद सूचम्‌ ( वृत्तिः ) इन्दरे समासे पूवेपदस्य 
ऋकारस्य वा आकारो भवति । माता च पिता च्‌। मातापितरी । 
भाषार्थ-दन्द्समास हुए संते पूवंपदके ऋकारके स्थानमें विकटप करके आकार 
होय। उदाहरण। माता च पिता च। इस विग्नहमे दन्द्रसमास होनेपर हुआ । मातृ- 
पिठ। इसमें जहोँ कि, ( आदेअद्वन्द्रे ? इसकर पूर्वपद्‌ मात शब्दका छोप नहीं 
हुआ तहाँ एक जगह पूर्वपद मातृशुब्दके ऋकारके स्थानमें आकार करनेपर रूप हुआ 


(१ ) शिष्यम्राणोडप्यसानारथाभिधायी । अर्थ-इृद्वतमासमें शेष रहा शब्द साहचर्यसे लप्त हुए 
शब्दाथका साक्षी रहतादै ॥ 


(२३६ ) सारस्वतं- [ समासप्रकरणम्‌ ] 


मातापितृ । फिर नामसंज्ञामें प्रथमाद्विवचनके विषे रूप सिद्ध हुआ (मातापितरी) 
और जहाँ एक जगह पूर्षपद मातृशब्दके ऋकारके स्थानमें आकार नही हुआ तहोँ 
सिद्ध हुआ ९ मातृपितरो ) इसीप्रकार ( दुहिताप॒त्रौ ) ( हुहितपुन्री ) इत्यादिक 
सिद्ध हुए जानने ॥ ः 


इन्द्दे सर्वादित्व वा । वर्णाश्मेतरे । वर्णाभ्रमेतराः । 


भाषार्थ-दन्दसमासके विषे सर्वादिकशब्दोंकोी सर्वादित्व अथोत्त्‌ सर्वादिकार्य 
विकल्प करके होताहै। उदाहरण | वर्णाश्र आश्रम्ाश्र इतेरे च । इस विग्रहमें दन्द्रस- 
मास होनेपर रूप हुआ। वर्णाश्रमेतर । फिर नामसंज्ञा होनेपर प्रथमावहुवचनके विषे 
समासके अन्‍्त्य शब्द इतरकों सर्वादि होनेसे ( इन्द्रेसवॉदित्वं वा ) इसकर एक जगह 
सर्वादिकायें किया तब (जसी) ( अइ ०) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( वर्णाश्रमतरे ) 
और जहाँ एक जगह सर्वांदिकाये नहीं हुआ तहाँ ( सवर्णे दीध॑। सह ) स्रोविसर्गः ) 
इनकर रूप सिद्ध हुआ (वर्णाश्रमेतराः) द्वितीयाबहुवचनमें (वर्णाश्रमेतरान) ठतीया- 
बहुवचनमें ( वर्णाअ्रमेतरे! ) चतुर्थीपंचमीवहुवचनमे ९ वर्णाश्रप्तेतरेभ्यः) पष्ठीवहुवच- 
नमें एक जगह सवोदिकार्य किया तव ( सुडाम)) ( एस्मिवहुले ) (क्रिात्प+स।क्ृत- 
स्य ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ ( वर्णोश्रमेतरेघाम ) ओर जहाँ एक जगह स्वोदिकार्य 
नहीं हुआ तहाँ (चुडाम ) ( नामि ) ( पुर्नोणोष्नन्ते ) इन सूत्रोंकर सिद्ध हुआ 
€ वर्णाश्रमेतराणाम ) सप्तमीवहुवचनमें ( वर्णोश्रमेतरेषु ) ॥ 


वैयधिकरण्पे बहुबीहों मध्यमपदकोपश्व | कुमुद्स्य गेध इब गन्धो 
यरय सः । कुमुदगगंधिः । उपमानात्परस्थ गंधशब्दस्पेकारों भवति । हसस्य 
गमनमिव गमन यस्थाः सा । हेसगमना । 


भाषार्थ-वैयधिकरण्य अर्थ वर्त्तमान हुए संते बहुब्बीहिसमासके विषे मध्य- 
मपदका छोप होय। भाव यहहै कि, भिन्न विभत्तयन्त पदोंकी भिन्नार्थमें निष्ठा 
होनेका नाम वैयधिकरण्यहै वह वैयधिकरण्य अथे वर्तमान हुए संते वहुब्ीहि- 
समासके विषे मध्यमपदका छलोप होता है। उदाहरण | कुमुदस्थ गन्ध इब 
गन्धों यस्य सः। इस विश्यहमें बहुत्रीहिसमास होनेपर ( समासप्रत्यययों: ) 
( उक्तार्थानामप्रयोगः ) इनकर विभक्ति और उक्तार्थ शब्दोंका' छोप किया तब 
रूप हुआ । छुमुद्गन्धगन्ध । इस बहुब्रीहिसमासमें वैयघिकरण्य अधथी वर्तमान है 
क्योंकि पष्ठचन्त कुमुद और प्रथमान्त गन्ध इन शब्दोंकी भिन्न २ अर्थमें निष्ठा 
है इसकारण मध्यमपद्‌ गंध शब्दका छोप करनेपर रूप हुआ | कुसुदर्गंध। उप- 


| तद्धितप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२३७ ) 


मावाचक शब्दसे परे गन्धशब्दके अकारकों इकार होताहै बहुब्रीहिसमासमें इसकर 
गन्ध शब्दके अकारको इकार करनेपर रूप हुआ। कुमुद्गन्धि । फिर नामसंज्ञा 
होनेपर अन्य विशेष्य प्रधान पदको पलिग होनेसे एैछिगप्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( कुमुद्गान्धि! ) । हंसस्थ गमनमिव गमन यस्या; सा । इस विश्रहमें बहुब्नी- 
हिसमास होनेपर रूप हुआ । हैंसंगमन गमन । इस बहुब्रीहिसमासमें वैयथि- 
करण्य अर्थ विद्यमानहे इसकारण मध्यमपद्‌ गमन शब्दका छोप करनेपर रूप हुआ। 
हसगमन । फिर अन्य विशेष्य प्रधान पदको खत्रीरिंग होनेसे ( आवतः सख्रियास्‌ ) 
इसकर आप्त्यय किया । तब प्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( हंसगमना ) ॥ 


दिक्संख्ये संज्ञायाम । 
दिक्संरुप-संज्ञॉयामू । द्विपदमिदं सूत्रमू (ृत्ति)) दिग्वाचके संख्या- 
वाचर्क च पं संज्ञायां वाच्यमानायां तुल्यार्थेनोत्तररदेन सह विग्रहरहित 
समस्यते समासश्व तत्पुरुषो भवति । अविभहो नित्यसमासोषि । अन्यस्त्व- 


स्वपद्विग्रहः । दक्षिणात्रिः । सप्तम्रामाः ॥ इति समासप्रक्रिया ॥ 

भाषाथें-दिशावाचक तथा संरू्षावाचक पदसंज्ञा कहीजानेपर तुल्य अथ॑ैवाले 
उत्तरपदके साथ समासको प्राप्त होंगे तो वह समास तत्पुरुषसंज्क होताहै । समास 
दो प्रकारका होताहै एक नित्य और दूसरा अनित्य । जो विग्रहराहित समासहै वह 
नित्य समासहै और अपिशब्दसे जो स्वपद्विग्रह समासहै वह भी नित्य समासहै | 
और जो अस्वपदविग्नह अर्थात्‌ स्वपदसे मिन्न विग्नहवाला समास है वह अन्य अर्थात्‌ 
अनित्यसमासहे ॥ नित्यसमासका उदाहरण ( दक्षिणाप्रि! ) इसमें दिशावाचक 
दक्षिणाशब्द एकार्थ अम्नि शब्दके साथ समासको प्राप्त हुआ है इसकारण यहाँ 
नित्य तत्पुरुपसमास होनेसे विग्नह नहीं किया और ( सप्तग्रामाः ) इसमें संख्यावा- 
चक सप्तन शब्द एकभर्थवाले आमशब्दके साथ समासको प्राप्त हुआहे इसकारण 
यहाँ नित्य तत्युरुपसमास होनेसे विग्नह नहीं किया है ( दक्षिणाप्नि; । सप्तपआमा; ) 
यह नित्य तत्युरुपसमासात्मक शब्द सज्ञावाचकहैं ( १)॥ 


॥ इति समासप्रक्रिया ॥ 


अथ तद्धितो निरुप्यते । 


भाषाथें-समास॒ कहनेके अनन्तर तद्धित निरूपण कियाजाताहैे ॥ 


( १ ) पूर्वेंइन्ययेडव्ययीभावोडमादौतत्पुरुष; स्पृत: | चकारबहुलो इन्द्र! सख्यापूर्वों ढिगु, स्मृतः॥ 
॥ १॥ यस्य येन बहुओीहेः सचासी कर्सघारय: | इति किंचित्समासाना षण्णा रक्षणमीरित्म ॥ २ ॥ 


६ २२३८ ) सारस्वतं- ,....[ तद्दित- 


कर अपत्येषण । 
अपस्ये-अण्‌ । दिपदमिद सूजम ९ वृत्तिः ) नाम्नोअत्े्येप्ण्‌ 
प्रत्ययो भव॒ति । उपगोरपत्यमिति वाक्ये। उपगीः अण। इति स्थिते। 
समासप्रत्यययोः पष्ठीलोपः । णकारो वृद्धयर्थः । 
भाषाथे-नामसंज्ञक शब्दसे अपत्यअ्र्थंके विषे अण्‌ प्रत्यय होंवेंहे । भाव यहहै 
कि, अपत्य नाम पृत्रपोत्रादि सन्‍्तान वा शिष्यप्रशिष्यादि सन्तानवाच्य हुए संते 
नामसंज्ञक शब्दसे अण्‌ प्रत्यय हंवेंहे । उदाहरण । उपगोरपत्यम्‌ । हस विग्रहमें 
नामोंके अन्वयकी योग्यता होनेसे अपत्या्थंवाचक तद्धितप्रत्यय अण्‌ करनेपर रूप 
हुआ । उपगो! अण्‌। ९ समासप्रत्यययो; ) इसकर तद्धितप्रत्यय अण्‌ परे होनेसे 
उपगुशब्दकी पष्टीविभक्तिका छक्क किया और ८ उक्तार्थानामप्रयोग। ) इसकर 
अपत्यशब्दका छोप किया तब रूप हुआ। उपगु अणू। अण्‌ प्रत्ययमें णकार 
बृद्धिक अथहे इसकारण णकारका छोप करनेपर रूप हुआ । उपगु अ। फिर-॥ 
आदिस्वरस्य जह|णिति च वृद्धि! । 
आंदिस्व णँति 3 5 हे » 
रैस्य-जिणैति-च-बूद्धिः । चतुष्पदमिद सूत्रम ( वृत्तिः) 
सव॒राणां मध्ये य आदिस्वरस्तस्प वृद्धिमवति जिति णिति च तद्धिते परतः । 
उकारस्प औकारो वृद्धिः । 
भाषाथें-खरोंके मध्यमें जो आदिस्रहे तिसको वृद्धि हो जित णित्‌ तद्धित 
अत्यय पर हुए संते। भाव यहहै कि, तद्धितप्रत्ययान्त जो पदहै उसके जितने खवर 
होंवें उनसमस्त स्वरोंके मध्यमें जो आदिका स्वर होंवे उसको वृद्धि होय जो अकार 
इत्‌ वा णकार इतवाला तद्वित प्रत्यय परे होंवे तो जेसे ( उपग्रुआ ) इसमें अण- 
प्रत्ययान्त उपगु पदका आदि स्वर उकारहे इसको ( आरे ओ वृद्धि; ) इसकर 
ओकार बृद्धि किया, क्योंकि णकारइतवाला सद्धितसम्बन्धी अप्रत्यय परे विद्यमा- 
नहे तब रूप हुआ। औपगु अ | फिर-॥ 
वोडव्यस्वरे । 
६४२५१ छ१ दमिदं 
वो-अवू-यरवरे । त्रिपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः) उवणेस्थौकारस्य च वा 
अवू भवति यकारे स्वरे च परे । औपगवः । वाधिष्ठः | गौतमः । 
भाषाथे-उवर्ण और ओकारको अब होय तद्धितसम्बन्धी यकार तथा स्वर पर 
हुए संते । ओपगु अ। इसमें उकारसे तद्धितसम्बन्धी अकार स्वर परे विद्यमान है 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासहितम्‌ । (२३९ ) 


इसकारण उकारके स्थानमें अब करनेंसे रूप हुआ | औपगव अ। फिर ९ स्वरहीन 
परेण संयोज्यम्‌ ५ इसकर रूप स्थित हुआ । औपगव । फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्र ) 
इसकर नामसंज्ञा होनेपर अपत्यको पुरुष होनेसे पुँछिगप्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध 
हुआ ( औपगव;+ ) यदि अपत्य ख्री होंदे तो ( त्रणईप्‌ ) इसकर इंप्‌ प्रत्यय करने- 
पर ख्रीलिंगप्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( औपगवी ) यह नाम किसी उपगुनाम 
मुनिके सन्‍्तानका है । वसिष्ठस्य अपत्यम्‌ । इस विग्रहमे अपत्यार्थवाचक तद्धित 
प्रत्यय अण्‌ करनेपर ( समासप्रत्यययो; ) ( उक्तार्थानामप्रयोगः ) इनकर रूप हुआ 
वसिड्ठ अ। फिर (आदिस्वरस्थ जिणति च वृद्धि ) इसकर आदि खर वकार 
उत्तखरत्ती अकारकों आकार बृद्धि करनेसे रूप हुआ । वासिठ्ठ अ। फिर ९ यस्य 
लोप) ) इसकर ठकार उत्तरवरत्ती अकारके कोष करनेपर ( स्व॒रहीन परेण संया- 
ज्यम्‌ ) इसकर रूप हुआ । वासिट्ठ । फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्व )इसकर नामसेज्ञा 
होनेपर अपत्यकों पुरुष होनेसे एुछिंग प्रथमिकाचनर्भ रूप सिद्ध हुआ (वासिष्ठ ) 
( गौतमस्य अपत्यम्‌ ) इस विग्रहमें अणप्रत्यय करनेपर रूप हुआ। गौतम अ। 
फिर ( आदिस्परस्पाओेणतिचबृद्धि! ) इसकर आदिस्वर गकार उत्तखवर्ततीं औकारको 
ओऔकारज्द्धि करनेसे रूप हुआ। गौतम अ। फिर (यस्प छोप$ ) इसकर रूप 
हुआ । गौतम । फिर नामर्सज्ञा होनेपर पैलिंग प्रथकवचनसे रूप सिद्ध हुआ 
( गौतम ) वृत्तिमें वाके ग्रहणसे कहीं प्रयोगान्तरमे अब्‌ आदेश नहीं होता है। 
जैसे । सवयम्म्रुवो5पत्यम्‌ । इस विग्रहमें तद्धित प्रत्यय अण्‌ करनेपर रूप हुआ। 
स्वयम्भू अ | फिर आदि स्वरको वृद्धि करनेसे रूप हुआ। स्वायंभू अ। इसमें 
( वोध्व्यस्वरे ) इसकर उकारको अबू आदेश नहीं हुआ किन्तु ९ स्वोर्धातोरियुवो 
खरे ) इसकर उब्‌ आदेश करनेसे रूप हुआ। स्वायम्शुव। फिर नामसंज्ञा होनेपर 
पुँछिंग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( स्वायंभुव। ) ॥ 


-+- ऋ उरणि । 
१ ञ निपदमिद्‌ 
के “उर-अणि । जिपदमिद सूत्रस ( वृत्तिः) ऋकारस्थ उर्‌ भवति। 
अणि परे। पाण्मातुरः । पषों णो वाच्यो मातारे । द्वैमातुरः । भाहमातुरः। 
भाषारथ-ऋकारको ऊर्‌ आदेश होय तद्वितप्रत्यय अणू पर हुए संते । भाव यह 
है कि, माठ्शब्दके ऋकारके स्थानमें उर्‌ आदेश होय तद्धितप्रत्यय अण्‌ परे होगे 
तो । उदाहरण । पद च ता मातरश्व। इस विग्नहमें कमंधारय समास होनेपर रूप 
हुआ। पषष्‌ मात्‌ । फिर पके षपकारके णकार आदेश वक्तव्य है मातृशब्द पर 
डुए संते इसकर रूप हुआ । पण्मातृ । फिर नामर्सज्ञा होनेपर पष्ठीवहबचनमें 


(२४० ) सारस्वते- [ तद्ित- 


रूप सिद्ध हुआ । पण्मातृणाम्‌। पण्मातृणामपत्यम्‌ । इस विग्रहमें अपत्याथेवाचक 
अण ग्रत्यय करनेपर रूप हुआ। षण्मातृ अ। फिर ( आदिस्वरस्पज्णितिचृद्धि; ) 
इसकर आदिस्वर पकारउत्तरवरत्ती अकारको वृद्धि करनेपर रूप हुआ। पाप्मात 
अ । फ़िर ( ऋ उरणि ) इसकर मातृशब्दके ऋकारको उर आदेश करनेपर रूप 
हुआ | पाण्मातुर । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुछिगप्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ 
( पाण्मातुर। ) यह कारतिकेयका वाचक है। द्वयोर्मात्रोरपत्यमू॥ इस विशग्रहमें 
अपत्पाथेवाचक अण पत्यय करनेपर रूप हुआ । द्विमात अ | फिर ( आदि ख्वरस्य 
ज्णितिचवृद्धि! ) इसकर आदिख्रको वृद्धि करनेपर रूप हुआ । द्वेमात अ। 
फिर ( ऋ उराणि ) इसकर मातृशब्दके ऋकारके स्थानमें उकार करनेपर रूप हुआ। 
दैमातुर। नामसंज्ञा होनेपर पुँछिगम्रथमिकबचनमें रूप सिद्ध हुआ ( द्वेमातुरः ) इसी 
प्रकार ( भाद्रमातुर। ) यह सिद्ध हुआ है। यह दोनों सतीसुतवाचक हैं ॥ 


अतइजनृषेः । 
अंत+-दज-अनूषेः । त्रिपद्मिद सूत्रम ( वृत्तिः ) अकारान्तान्नाम्नो- 
धनृषिशब्दादपत्येर्ष्थ इच्न प्रत्ययो भवति । यस्यलोपः । देवदत्तस्थापत्य 
देवदत्तिः । अधारेः । 


भाषाथे-ऋषिवाचकदाब्दर्वाजत अकारान्त नामसे अपत्य अर्थके विषे इज 
प्रत्यय होय । भाव यहहै कि, अकारान्त नामसंज्ञक शब्दसे सन्तानार्थमें इज््‌ 
प्रत्यय होय ओर ऋषिवाचक अकारान्त नामसंज्ञकशब्द्से इज्‌ प्रत्यय नहीं होय। 
उदाहरण । देवदत्तस्थापत्यम्‌ । इस विग्रहमें अकारान्त नामसंज्ञक देवदत्तशब्दसे 
अपत्यार्थमें इञ् प्रत्यय किया ( समासप्रत्यययोः ) इस कर देवदत्तशब्दकी पष्ठी 
विभक्तिका छोप किया और ( उक्ताथोंनामप्रयोग; ) इसकर अपत्यशब्दका ठोष 
किया तब रूप हुआ । देवदत्त इ। फिर आदिखर दकारउत्तखत्ती एकार खरको 
ऐकार वृद्धि किया क्योंकि जकार इतवाला इप्रत्यय परे विद्यमानहै तब रूप हुआ। 
दैवदत्त ३ । फिर(यस्यकोप३) इसकर रूप हुआ। देवदत्ति । फिर नामर्सज्ञा होनेपर 
पुँछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (देवद्त्ति।) श्रीधरस्पापत्यम्‌ । इस विश्रहमे 
श्रीधर शब्दकों अकारान्त होनेसे अपत्याथैवाचक इज अत्यय करनेपर रूप इुआ । 
श्रीधर इ। फिर आदिस्वरको दीघकर ( यस्यलोपः ) इससे रूप हुआ । जैधरि। 
फिर नामसंज्ञा होनेपर पूँछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (जैधरि! ) इसीमकार 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२४१ ) 


दशरथस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहमें सिद्ध हुआ (दाशराथि) पुरन्द्रस्यापत्यम्‌ । इस विग्र- 
हमें सिद्ध हुआ ( पौरन न्द्रिः )॥ ( अति निषा व बट ज स्किल हु 

व्यासवरुडसुधातृनिषादबिम्बचांडाढादिज्रअपत्पेध्थे । चेषामन्तस्य 
अकः । वैयासकिः । वारुडकिः । सौधातकिः । नेषादकिः । बेम्बकिः । 
चांदालकिः । 

भाषारथ-व्यास-वरुड-सुधात-निषाद-बिम्ब-चांडाल-इनसे . अपत्य अर्थमें 
इज्‌ प्रत्यय होय और इनके अन्त्यवर्णनी अक आदेश होय। उदाहरण । व्यास- 
स्पापत्यम्न । इस विग्नहमे अपत्यार्थवाचक इंजअत्यय करनेपर रूप हुआ ॥ व्यास' 
इ । फिर ( न सन्धिय्वोयुट च ) इस अगले सूत्र और ( आदिस्वरस्थ डिणति च 
वृद्धि! ) इस सूत्रकर रूप हुआ । वैयास, इ। फिर अन्त्य वर्ण अकारके स्थानमें 
अक आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुआ । वैयासक इ।( यस्यकोप$ ) इसकर ककार 
उत्तखर्ती अकारका लोप करनेपर रूप हुआ । वैयासकि । फिर नामसंज्ञा होनेपर 
पलिगप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (वैयासकिः ) वरुडस्थापत्यम्‌॥ इस विग्नहमें 
अपत्यायंवाचक इजप्रत्यय करनेपर रूप हुआ। वारुड इ। फिर अन्त्यवर्ण अका- 
रके स्थानमे अक आदेश कर ( यस्य लोप$ ) इसकर रूप हुआ । वारुडके । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर पुछिग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( वारुडकिः ) सुधातुरप- 
त्यम्‌) इस विग्रहमें इजप्रत्यय करनेपर अन्त्यवर्ण ऋकारके स्थानमें अक आदेश 
किया । और ( आदिखरस्य ज्णिति च वृद्धि! ) इसकर आदिस्वर सकार 
उत्तखत्ती उकारके स्थानमें औकार वृद्धि करनेपर रूप हुआ । सौधातक इ। 
फिर (यस्य लोप;) इसकर रूप हुआ । सोधातकि । फिर नामसंज्ञा होनेपर 


पुलिगप्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध इुआ ।( सौधातकिः ) इसी प्रकार सिद्ध हुए शेष 
रूप जानने चाहिये ॥ 


. (३१) अहादेश। यराहवि । गार्नि, | ओडुछोमि: | माषाथथ-बाहुआदक शब्दोंसे अपत्य 
अर्थमें इन पत्यय होता है | उदाहरण | बाह्ोएपत्यम्‌ | इस विग्रहभे इब््‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । 
बाहुई | फिर ( वोडव्यस्वरे ) इसकर उकारको अव्‌ करने५रं रूप हुआ वाहवि । फिर नामसज्ञा 
होनेपर पुंललिंग प्रथमैकवचनर्मे रूप सिद्ध हुआ | ( बाह्वे: ) । गर्गस्यापत्यम | इस विग्रद्मं ऋषि- 
वाचक शब्द होनेपर भी वाह्मदिक होंनेसे इज प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । गर्म | फिर आदि 
स्वरको गृद्धि करनेयर ( यव्यलोप: ) इसकर रूप हुआ | गार्गे | फिर नामसश्ञा होनेपर पुँछिय 
प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (गार्गि: ) उड्डलोम्रोउपत्यम्‌ ! इस विम्रदर्म बाह्मदिक होनेसे 
इस प्रत्यय करनपर रूप हुआ। उड्डलोमन्‌ इ॥ फिर आदिस्वरकों इद्धि किया और ( नोवा ) 
इसकर टि सशक अन्‌ का लोप किया तब रूप हुआ । औड़लछोमि | फिर नामसशा दोनेपर 
उुछिंग प्रथमेकवचनमें रूप तिद्ध हुआ ( औडुलोमि: ) इसीप्रकार प्रयोगानुखार अन्यरूप दिद्ध 
हुए, जानने | 

१६ 


६ २४२ ) सारस्वतं- [ तद्दित- 


शिवादिश्यश्ाण्‌ वक्तव्य: । शेवः । वासुदेवः । वैद्‌हः | 

भाषार्थ-शिवादिकशब्दोंसे अपत्य अर्थके विषे अणुप्रत्यय वक्तव्य है, न कि 
इज्‌ | उदाहरण । शिवस्यापत्यमू। इस विग्रहमें अणप्रत्यय करनेपर ( आदिखरस्य 
डिणति च वृद्धि; ) ( यस्य छोपः ) इन सओोंकर रूप हुआ । शव । फिर नामसंज्ञा 
होनेपर पुछिगप्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( शोवः ) इसीम्रकार । वसुदेवस्था- 
पत्यम्‌। इसमे रूप सिद्ध हुआ ( वासुदेवः ) विदेहस्यापत्यम्‌। इसमें सिद्ध हुआ 
९ वदेह ) इत्यलम्‌ ॥ जे 

हि शव 
ण्यायनणेयग्णीया गर्गनडातरिल्विपितष्वसादेः । 

ण्यायनंणेयण्णीयाः-गरगेनडा जिश्रीपितृष्पस्धा दे: । दिपदमिद सूचमस(वृत्ति:) 
ग्गदिनेडादेरत्यादेः ख्ीलिंगात्पितृष्वस्रादेश ण्य-आयनण-एयण-णीय- 
इत्येते प्रत्यया भवेति अपत्पेर्थे । गाग्ये: | वात्त्यः॥ नाडायनः । चारायणः | 
आमुष्यायणः । आत्रेयः । कापेयः । गांगियः । माहेयः। पेतृष्वल्ीयः । 
मातृष्वश्लीयः | 

भाषाे-गर्गादिक और नडादिक और अच्यादिक और ख्रींछिग और पितृ- 
प्वक्षादिकशब्दोसे अपत्यअर्थमें प्य-आयनणू-एयण-णीय यह अत्यय होंवें है। भाव 
यह है कि, गर्गआदिक शब्दोंसे अपत्यअर्थमें ण्य प्रत्यय ओर नड आदिकशव्दोसे 
अपत्यअर्थमे आयनणए  प्रत्यय ओर अत्रिआदिक राब्दोंसे तथा खीलिगशब्दोसे अ- 
पत्य अर्थमें एयण अत्यय ओर पिठृष्वसइनआदिक शब्दोसे अपत्यअर्थमें णीय पत्यय 
होवे हैं। इन प्रत्ययोंमें णगकारका अहण वृद्धिके अर्थ है । उदाहरण । गर्गरयापत्यम्‌ । 
इस विग्रहमें अपत्याथंवादक ण्यप्रत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्थ ज्णिति च वृद्धि! ) 
इसकर आदि स्व॒रको वृद्धि करनेसे रूप हुआ । गार्गय ।फिर (यस्य लोपः ) 
, इसकर गकार उत्तखत्तीं अकारका छोप करनेपर रूप हुआ । गास्ये। फिर नाम- 
संज्ञा होनेपर पुैछिंगग्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( गाग्ये)) इसीमकार ९ वत्सस्था- 
पत्यम ) इस विश्यहमें ण्य प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( वात्स्यः ) नड- 
स्यापत्यस्‌ । इस विग्रहमें अपत्याथंवाचक आयनण्‌ ग्रत्यय॒ करनेपर ( आदि- 
स्वरस्थ ज्िणिति च वृद्धि! ) इसकर पूर्वस्वरकों वृद्धि करनेसे रूप हुआ । 
नाड आयन फिर ( यस्य छोप/ ) इसकर डकारउत्तखर्ती अकारका छोप 
करनेपर रूप हुआ । नाडायन । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछिग प्रथमैकवचनममे 
रूप सिद्ध हुआ ( नाडायनः ) इसीप्रकार । चरस्यापत्यम््‌ । इस विश्रहमें आयनण्‌ 
प्रत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्थ डिणाति च वृद्धि; ) ( यस्य छोपः ) ( पूर्नोणो$- 
नन्‍्ते ) इन सूत्रोकर सिद्ध हुआ ( चारायणः ) और असुष्य अपत्यम्‌ । इस विम्रहमें 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासहितम्‌ | (२१४३) 


आयनण मत्यय करनेपर ( अडुककचित्‌ ) इससे अद्सशब्दकी पष्ठीविभक्तिका 
लक नहीं हुआ । किन्तु ( आदिखरस्थ जिणति च दृद्धिः ) ( यस्य छोपः) ( पुर्नों- 
णोइनन्ते ) इन सतॉकर सिद्ध हुआ ( आसुष्यायणः ) । अत्रेरपत्यम । इस विश्नर्मे 
एयण प्रत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्थ जिणति च वृद्धि! ) इसकर आदि्खिरअका- 
रको आकार वृद्धि किया और ९ यस्यकीप; ) इसकर इकारका लोप किया तब 
रूपहुआ । आत्रेय । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछिंगप्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध हुआ 
€ आत्रियः ) इसीअकार । कपेरपत्यस्‌ । इस विग्रहमें एयण अत्यय करनेपर रूप सिंद्ध 
हुआ ( कापियः ) । गंगायाः अपत्यम । इस विग्रहमें लीग होनेसे एयण प्रत्यय्‌ 
करनेपर आदि सर अकारकों आकार वृद्धि किया और ( यस्य छोप। ) इसकर 
गकारउत्तरवर्ती आकारका छोप किया दव रूप हुआ ( गांगिय ) फिर नामसंतज्ञा 
होनेपर पुँछिंगप्रथमिकपचनम रूप सिद्ध हुआ ( गांगियः ) । मह्याः अपत्यम्‌ । इस 
विग्रहमेभी ख्लीलिंग होनेसे एयणू प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । महीएय । फिर 
आदिस्र अकारको आकार वृद्धिकिया ओर ( यस्य छोपः ) इसकर ईकारका छोफ 
किया । तव॒ रूप हुआ ( माहेय ) फिर नाम संज्ञा होनेपर एुँलिंगमरथमेकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( माहेयः ) पिठृष्वछुरपत्यम्‌। इस विग्नहर्में णीय प्रत्यय करनेपर 
रूप हुआ । पितृष्वस इंय । फिर आदिस्व॒र पकारउत्तखर्ची इकारकों ऐेकार वृद्धि 
किया। तथ रूप हुआ | पेतृष्वसईंय । फिर ( ऋरम ) इसकर ऋकारके स्थान 
रकार करनेपर रूप हुआ । पेतृष्वश्नीय | फिर नामसंज्ञा होंनेपर पलिगप्रथमैकब- 
चनमे रूप सिद्ध हुआ ९ पेतृब्वख्लीय; ) इसीप्रकार । मातृष्वसुरपत्यस । इस विश्व 
हमें णीय प्रत्मयय करनेपर रूप सिद्ध हुआ । ( मातृष्वश्धीय/ )2 (१ )॥ 

(१ ) ( मातृत्रितृम्या स्वसु सकारस्य पत्व वक्तव्यम्‌ ) भापार्थ-सातृ तथा पितृ शब्दते परे जो 
खस शब्द तिसके आदि सकारके स्थानमें पकार वक्तव्य है ( पितृमातृम्या व्यडुलों ) भाषार्थ-पितृ तथा 
मातृ शब्दसे श्रात्र्यर्मे व्य और डुल प्रत्यय ऋमसे होते हैं । अर्थात्‌ पितू शब्दसे श्ाश्र्भमें ब्य प्रत्यय 
और मातृ शब्दसे आनर्थ्म डुल प्रत्यय होपेदै | उदाइरण । पितुश्नोता । इस विग्दें भ्रात्र्थवाचक 
च्य प्रत्यय करनेपर रूप हुआ | पितृय फिर नामसना होनेपर पुछिंग प्रथमीकवचनमें रूप तिद्ध हुआ | 
६ पितृव्य ) सातुअआ्र।ठा | इस विग्रहर्भ सातृशव्दस आान्र्थवाउक डुल प्रत्यय करनपर रूपहुआ । मातृ 
उछल । इसभ डकार इत्सज्ञक हैं ( डितिटे ) इसकर रूप हुआ | मातुझ | किर नामसना दोनेपर प्रथ- 
सैकबचनपुछिंगरभ रूप सिद्धहुआ । ( मादुक, ) ( पितृडाद्म्या डामइप्‌ ) मापार्थ-पितृमातृ शब्दोंसे 
मातृ पिच्रम टामहपू्‌ प्रत्यय द्ोषे हे | उदाइरण | पितु, पिता । इस विनरहमें पिच्र्ययाचक्र डामहए 
प्रत्यय करनेपर रूप हुआ | रितू आमद ५ इसमें डकार डित्कार्यके अर्थई और पकार ६१ प्रत्ययकै पे 
है। तब ( डितिटे ) इसकर पितृश्व्दकी टिका ऐोप करनेपर रूप हुआ । पितामह । फ़िर नाम सना 
होनेपर इछिंग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ । पितामह | पितुर्माठ | इस विश्वदर्भ भी डामहघु्‌ 
प्रत्यप करनंपर रूप हुआ पितामह | फिर छूमित. | इसकर ईपू प्रत्यय करगपर रूप हुआ। पितामही ॥ 


इसीप्रकार | मातु पिना | इस विग्नइमे रूप सिद्ध हुआ | मातामद | और सातुसाता | इंस विग्नहरें.. 
रूप सिद्ध हुआ | मावामही । इंप्यंलम्‌ | 


(९४४) सारस्वतं- [ कत- 


५ ५ आर लुग्बहुत्वे कचित्‌ । 

ठुकू-बहुत्वे-कचित । जिपद्मिद सूतरम्‌ ( वृत्तिः ) अपत्येष्यें उस- 
भस्य प्रत्ययस्य बहुत्वे सति कचिदृष्यनृष्विषये छुकू भवति । गगो:) 
अन्नयः । विदेहा: । 

भाषार्थ-अपत्यअथेके विषे उत्पन्नहुए प्रत्ययका बहुवचन हुए संते कहीं ऋषि- 
वाचक शब्दविषयमें वा कहीं अनृषिवाचक शब्द्विषयमें छुछ होय । उदाहरण । 
प्रथमिकवचनमें ( गाग्ये: ) द्विचचनमें ( गाग्यों ) बहुबचनमें । गाग्ये अस । ऐसा 
स्थित है ( उग्बहुत्वे कचित्‌ ) इसकर अपत्यअर्थमें उत्पन्नहुए प्यप्रत्ययका डुक्‌ 
' किया तब ( निमित्ताभावेंनेमित्तिकस्याप्यमावः ) इसकर आदिस्वरकी वृद्धिकाभी 
अभाव होगया और ( यस्यलोप) ) इसकर जोकि, अकारका छोप हुआथा सो 
उस अकारके छोपकाभी अभाव होगया तव रूप हुआ ( गर्ग अस ) फिर ( सवर्णे 
दी: सह ) ( ख्लोपिसग: ) इनकर रूप सिद्धहुआ (९ गगोः ) द्वितीयावहुबचनमें 
( गर्गांव ) तृतीयाबहुवचनमें ( गर्गें? ) चतुर्थी पंचमी बहुबचनमें ( ग्गेभ्यः ) 
बष्ठीवहुवचनमें ( गगोणाम ) सप्तमीवहुवचनमें ( गर्गेषु ) इसीप्रकार आन्रेयका 
प्रथैकवचनमें ( आत्रेयः ) द्वितचनमें ( आत्रेयो ) बहुवचनमें ( आत्रेय अस) 
ऐसा स्थित है ( छग्बहुत्वे कचित्‌) इसकर अपत्यभर्थमें उत्पन्न हुए एयण्‌ प्रत्य- 
यका लुक्‌ किया तव ( निमित्तामावे नेमित्तिकस्पाप्यमावः ) इस कर वृद्धि तथा 
इकारके छोपकाभी अभाव हुआ । तब रूप हुआ (आते असू ) फिर ( एओजसी ) 
( ए अय्‌ ) ( खोविसर्ग: ) इनकर रूप सिद्ध हुआ ( अन्नयः ) द्वितीयादिमें ( आत्रे- 
यम्‌ ) ( आत्रेयो ) ( अन्रीन ) इत्यादि रूप जानने । इसीप्रकार वैंदेहका प्रथमाएक- 
वचनमें (वैंदेह! ) द्विवचनमें ( बैंदेही ) बहुवचनमें अपत्यजर्थमें उत्पन्न हुए अण्‌ 
अत्ययका छुरू करने पर स्थित हुआ ( विदेह अस ) फिर ९ सब्णे दी: ३ ) 
( स्रोगिसग! ) इनकर रूप सिद्ध हुआ ( विदेहाः ) द्वितीयादिमें ( वैदेहम ) (देह) 
( विदेहान्‌ ) इत्यादि ॥ 

देवतेदमर्थ । 


देवतेदेम॑र्थ | एकपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) देवताथें इदमर्थे चोक्ता 
प्रत्यया भवन्ति । इन्द्रो देवताःस्येति । ऐन्द्रम हविः। सोमो देवतास्थेति । 
सौम्यम । देवदत्तार्थमिदं वस्म्‌। देवदत्तम । 

भाषार्थ-देवतार्थ तथा इद्मर्थमें कहे हुए अण्‌ आदिक अत्यय होयें। उदाहरण। 
इंद्रो देवतास्थ। इस विम्नहमें देवतार्थके पिषे अण्‌ प्रत्यय करनेपर (समासम्रत्यययो? 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासद्वितम्‌ । (२४५ ) 


इसकर विभक्तिका छुक किया और ८९ उक्तार्थोनामप्रयोगः ) इसकर देवता शब्द 
तथा ( अस्य ) इस पदुका छोप किया तब रूप हुआ (इंद्र अ) फिर ( आदिं- 
खरस्य डिणति च वृद्धि ) इसकर आदिस्वर इकारको ऐकार शद्धि की फिर 
( यस्य लोप$ ) इसकर अकारका लोप किया तब रूप हुआ | ऐंद्र । फिर नाम- 
संज्ञा होनेपर विशेष्यपदकों नपुंसकर्छिंग होनेसे प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ 
( ऐन्द्रम ) यह उत्तका नाम है जिसका कि, इंद्र देवता होंबे। सोमो देवतास्येति । 
इस विग्नहमें देवतार्थके विषे ण्यग्रत्यय करनेपर रूप हुआ। सोम य। फिर आदि, 
स्वर ओकारको औकार वृद्धि की और (यस्य छोपः) इसकर अकारका छोप 
किया तब रूप हुआ। सौम्य । फिर रा  होनेपर विशेष्यपद्कों नपुंसकर्लिंग 
होनेसे प्रथमिकपचनमें रूप सिद्ध हुआ ( ) यह उसका नाम है, जिसका 
कि सोम देवता होय। देवदत्तार्थम्‌ इद वस्तरमू । इस विग्रहमें इदमर्थके विषे अण 
प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। देवद्त्त अ। फिर ( आदिस्वरस्थ ज्णति च वृद्धि; ) 
(यस्य लोपः ) इनकर रूप हुआ । देवदत्त ।॥ फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यको 
नपुसक लिंग होनेसे नपुंसक प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( देवदत्तम ) यह उस 
बख्रका नाम है जो कि देवदत्तसम्बन्धी होंवे । इसीप्रकार देवतार्थमें ( वायव्यम्‌ ) 
६ आभेयम्‌ ) ( पिज्यम्‌ ) इत्यादिक सिद्ध हुएजानने। और इृदमर्थमें। नय्या अयम्‌ । 
इस पिग्रहमें ( नादेयः ) यह सिद्ध हुआ जानना । 

लि कचिदयोः । 

के चित्‌-हयोः । द्विपदमिद सूचम्‌ (वृत्तिः ) पूर्वोत्तरपदयोः कचिड्ृ- 
द्विमेवति | आभिमारुते कर्म | सुढरो भावः। सौहाईम । अन्न भावेब्ण 
वक्तव्य: । | 

भाषार्थ-कहीं प्रयोगान्तरमें पूवेपदके आदिस्वर तथा उत्तरपदके आदिस्वर 
दोनोंको वृद्धि होय जित्‌ णित्‌ प्रत्यय पर हुए संतरे । उदाहरण। अगिमरुतोरिद्‌ं 
कर्म । इस विग्रहमें इृदमथथके बिषे अणूप्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर 
पष्ठीद्विनचनका छोप किया ( उक्ताथौनामग्रयोगः ) इसकर इृदम्‌ और कर्मशब्दका 
छोप किया तब रूप हुआ। आप्नि मरुत्‌ अ। फिर ( कचिद्ययोः ) इसकर पूर्वपद्‌ 
अभिशब्द्के आदिखवर अकार और उत्तरपद्‌ मरुत्‌ झब्दके आदिस्वर अकारकी 
वृद्धि करने पर रूप हुआ। आम्रि मारुत्‌ अ। फिर ( स्व॒रहीन परेण० ) इसकर 
रूप हुआ। आश्रिमारुत। फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यपदको नपुंसक छिंग 
होनेसे नएंसकप्रथमकचनमें रूप सिद्ध हुआ ( आशिमारुतम्‌ ) यह अभि और 
मरुतका जो कर्म है उसका नामहै। भावके विषे भी अण प्रत्यय वक्तव्यहै 


६ २४६ ) सारस्वतं- [ तद्वित- 


उदाहरण ९ सुहृदों भावः ) इस विग्रहमें भाव अर्थके विषे अण्‌ प्रत्यय क्रनेपर रूप 
हुआ ( सुहृद अ) फिर (क्चित्‌ दयो; ) इसकर आदिपद सुशब्दके आदिखर 
उकारको जौकार और उत्तरपद्‌ हद शब्दके आदिस्वर ऋकारकों आर्‌ वृद्धि 
करनेपर रूप हुआ। सोहादूअ । फिर ( ख्रहीन॑ परेण० ) इसकर हुआ। सौहाई 
फिर सी होनेपर 8४ अण अत्ययान्तको नपुंतक लिग 'होनेसे प्रथमा- 
झकवचनर्म सिद्ध हुआ ( सोहादेस ) इसी प्रकार । सुभगस्य भाव; । 
सिद्ध हुआ ( सौभाग्य ) इति ॥ | 22200 04% 20002 

की णितो वा । 

णितः-वा । द्विपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) उक्ताः प्रत्यया विषयान्तरे णितो 
वा भवंति। अजोगोर्यस्पासों अजगुः शिवः, तस्येदं घनुः। आजगबम । 
अजगवब वा। कुमुदस्थ गंध इव गन्धोः्स्येति। कुशदगंधिः । तस्यापत्य सी । 

युद्गन्ध्या । श्शुरस्पाय गामः । श्ाशुयेः । विष्णोरिदम । वैष्णवम । 
गव्यस्‌ । कुल्यम । तव इदमू। तवदीयम । मम इृदस मदीयम । लवन्मदेकले। 

भाषाय-कहे हुए अणादिक श्त्यय अरथोन्तरके विषे णित्‌ होते भी हैं और 
वाके ग्रहणस णित्‌ नहीं भी होतेंहें। भाव यहहै कि, यह अणादि प्रत्यय पर हुए संते , 
कहीं प्रयोगान्तरमें नित्य वृद्धि होवेहे और कहीं प्रयोगान्‍्तरमें वृद्धि नहीं भी होती 
और कहीं प्रयोगान्तरमें विकल्प करके वृद्धि होंवैहे। उदाहरण । अजगोरिद 
धनु । इस विग्रहमें इृदमर्थके विषे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ( अजगु अ ) 
फिर इसमें आदि स्वर अकारकों आकार एक जगह वृद्धि की तब रूप इआ 
€ आजगु अ ) फिर (वो5््यस्वरे ) इसकर उंकारके स्थानम अव्‌ करनेपर ( खरहीन॑ 
प्ररेण संयोज्यस्‌ ) इसकर रूप हुआ ( आजगव ) फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्य- 
वाचक धनु) शब्दकों नपुंसकलिग होनेसे नपुंसकलिंग प्रथमिककचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( आजगवम ) और जहाँ अण्‌ शअत्यय णित्‌ नहीं है तहों रूप सिद्ध हुआ 
( अजगवम ) यह अजन्मा वृषवाले शिवजीके धनुषका नाम है ( कुमुदगन्घेरपत्यें 
स्री ) इस विग्नहमें अपत्यअर्थके विषे ण्य प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ९ कुमुदगंधि 
यू ) फिर आदिस्वर ककार उत्तखत्ती उकारको औकार बृद्धि किया और ( यस्‍्य 
लोपः ) इसकर इकारका लोप किया तब रूप हुआ । कोमुद्गन्ध्य । फिर 
ख्ीलिंग अपत्य होनेसे ( आवतः खियाम्‌ ) इसकर आप अत्यय करनेसे रूप इआ। ' 
कौमुद्गन्ध्या । फिर खींलडिगप्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ९ कौमुदर्गंध्या ) 
श्वशु रस्पायम्‌ । इस विश्रहमें इृदमर्थके विषे ण्य प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । श्वशुर य। 
इफेर ( आदिस्वरस्थ डिणति च वृद्धि: ) ( यस्यलोपः ) इनकर रूप हुआ। श्ाशुर्य । 
अफेर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्य पदको लिंग होनेसे पुलिंग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध 


प्रकरणम्‌ ] माषाटदीकासद्दितम्‌ । ( २४७ ) 


हुआ ( श्वाशु्य ) विष्णोरिद्स । इस विग्रहमें अण्‌ प्रत्यय करनेपर पूर्ववत्‌ रूप हुआ 
( वैष्णव ) नाम संज्ञाहोनेपर नपुंसक प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ९ वेष्णवम्‌ ) 
गोरिदस इस विग्रहमे प्य प्रत्यय करने पर रूप हुआ । गोय | फिर यहों ण्य प्रत्य- 
यकी णिव नहीं होनेसे वृद्धि नहीं हुईं किन्तु ( वोष्व्यखरे 2इसकर ओकारको अब 
करनेपर रूप हुआ । गव्य । फिर नामर्सज्ञामे नपुंसक प्रथमेकवचनमें सिद्ध हुआ 
( गव्यम ) कछुछे भवम््‌ । इस विश्वहमें ( कारकात्‌ क्रियायुक्ते ) इस अगले सजसे 
ण्य प्रत्यय करने पर रूप हुआ ।'कुछय । फिर यहाँ ण्य प्रत्ययकी णित्‌ नहीं हो- 
नेसे बृद्धि नहीं हुईं किन्तु ( यस्यलोप) ) इसकर रूप हुआ | कुढय । नामर्संज्ञामे 
नपुंतकप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( कुल्यस ) | तव इद्मू । इस विग्रहमे इृद- 
मर्थके विषे णीय प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। युज्मद ईय । फिर ९ त्न्मदेकत्वे ) 
इसकर युष्मद्के स्थानमें त्वत्‌ आदेश किया तब रूप हुआ | लत ईंय | फिर 
यहों णीय प्रत्ययको णित्‌ नहीं होनेसे द्द्धि नहीं हुई ओर ( क्वचिद्पदान्तेपिपदा- 
न्तताश्रयणीया ) इसकर त्वव शब्दके आगे पंदान्त मानकर ( चपा अबे जवाः ) 
इसकर रूप हुआ त्वदीय । फिर नामसंज्ञामें नपुंप्रक प्रथमिकवचनके विषे सिद्ध हु- 
आ ( त्वदीयम्‌ ) इसीग्रकार । मम इदम्‌ । इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( मदीयस ) 
एतस्य इृदम्‌ । इस विग्रहमे सिद्ध हुआ ( एतदीयम ) ॥ 
मी चतुरश्चवलोपः। / 

चंतुरः-चकीपः । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) चतुर॒शब्दस्य चकार, 
स्थलोपो भवति ण्यणीययोः परतः । तुयेः । तुरीयः । 

भाषार्थ-चतुर शब्दके चकारका छोप होय ण्य तथा णीय यह ग्रत्ययपर हुए- 
संते । उदाहरण । चतुर्णा संख्यापूरणः | इस विग्रहमें इद्मर्थान्तर्गत पूरणार्थमें 
ण्य णीय पत्यय करनेपर रूप हुए । चतुरय । चतुरइंय । फिर ( चतुरश्चछोप) ) इ- 
सकर चतुर शब्दके चकारका लछोप करनेपर रूप हुए । तुर्य। तुरीय । यहाँभी ण्य- 
णीय भत्यय णित्‌ नही होनेसे द्॒द्धि नहीं हुईं फिर नामर्सज्ञा होनेपर विशेष्यपद्‌- 
को पुलिड्ग होनेसे पुंडिड् प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुए (तुर्यः ) ( तुरीयः ) ॥ 

३8 ३ 9१३५९ जन्यर्प द्क्‌ ! | 

अन्यस्थ-दक। द्विपद्मिदं सूचम ( वृत्तिः ) अन्यशब्दस्य णीयप्रत्यये 
परे दगागमो भवति । अन्यस्य इृदम। अन्यदीयम्‌। केचित्तु अन्यत्नापि 
दगागममिच्छन्ति । अन्यदर्थः । अन्यदुत्पुकः । इत्यादि । 

भाषाथ-अन्य शब्दको दक्‌ आगम होय णीय प्रत्यय पर हुए संते। उदाह- 
रण ( अन्यस्पेद्स ) इस विग्नहमें इद्मर्थके विष णीय प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । 


(२४८ ) सारस्वतं- [ तद्धित- 


अन्यइंय । यहॉपरभी णीय प्रत्ययको णित्‌ नहीं होनेसे ब्वद्धि नहीं हुईं किन्तु ( अ- 
न्यस्यद्क्‌ ) इसकर दक्‌ आगम किया तो वह कित्‌ होनेसे अन्य शब्दके अन्तपें 
हुआ । तब रूप हुआ । अन्यदीय । फिर नामसंज्ञा होनेपर नपुंसक प्रथमिकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( अन्यदीयम्‌ ) कोई आचार्य अन्य शब्दको दकू आगम णीय 
अत्ययके अन्यत्र समासमेंभी इच्छा करते (अन्यदूर्थः ) ( अन्यहुत्सुकः ) इत्यादि॥ 
बल के कारकात्‌ क्रियायुक्ते 

कारंकात- । द्विपद्‌मिदं सूत्रमू (वृत्तिः)कारकादप्पेते प्रत्यया 
भवंति कियायुक्ते कपरि कमेणि चामिषेये । कुकुमेन रक्त व्रम्‌। कौंकृ- 
मम्‌ । कौपुम्भम्‌ । मथुराया आगतस्तत्र जातो वा । माथुरः । श्रामे भवों 
ग्राम्यः । घुरं वहतीति हुये: । धौरेयः । ह 

भाषाथे-कारक ( १) अर्थात्‌ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, आधार 
संज्ञक पद्से यह अण्‌ आदिक प्रत्यय होयेँ क्रियाथुक्त कत्तो वा क्रियायुक्त कर्म अ- 
मिपेय हुए संते। भाव यहहै कि, कर्ृसंज्ञक पदसे वा क्मसंज्ञक पदसे वा करणसंज्ञक 
पद्से वा संग्रदान सज्ञक पदसे वा अपादान संज्ञक पदसे वा आधारसंज्ञक पदसे 
_यह अणादिक मत्यय होयें जो कियायुक्त कर्त्ता वा क्रियायुक्ते कर्म अभिषेय होने 
तो। उदाहरण | कुंकुमेन रक्त वखम्‌। इस विग्रहमें कुकमेन यह पद करणकारकरै 
और रंजनरूप क्रियायुक्त वख्र कर्म अभिषेयह इसकर करणकारकसे क्रियायुक्त 
कर्म अभिधेयमें अण प्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभाक्तिका डक्‌ 
किया । और ९ उक्तार्थौनामप्रयोगः ) इसकर क्रियायुक्त कर्म आभिधेयका लोप 
किया । तब रूप हुआ ( कुकुम अ ) फिए आदि खरको दद्धि की और ( यस्य लो- 
पः ) इसकर अकारका लोप किया तब रूप हुआ ( कॉंकुम ) फिर नामसंज्ञा हो- 
क्षपर कर्म आभिषेयकों नपुसर्कॉल्गं होनेसे नपुंसक प्रथमकवचनमें रूप 
सिद्ध इआ (कोंकुमम्‌ ) इसीप्रकार (कुसुम्मेन रक्तम्‌ ) इस विग्रहमें रूप 
सिंद्ध हुआ ( कौसुम्भम ) मथुराया आगतः । इस विग्नहमें मथुरायाः । यह अपा- 
दानकारकहे और आगमन क्रियायुक्त नर कर्ता अभिषेयहै इसकारण अपादानकार- 
कसे क्रियायुक्त कर्ता आभैधेयमें अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। मधुरा ज। कर 
( आदिखरस्य डिणाते च वृद्धि! ) ( यस्यलोप:) इसकर रूप हुआ € माथुर मी 
नामसंज्ञामें क्रियायुक्त कत्ता आभिधेयको एलिंग होनेसे नपुंसकप्रथमेकवचनर्म [ध- 
द्व हुआ (माथुरः )। ग्रामे भवः । इस विम्रहमें गरामे यह पद आधारकाखकर और 
“(पक्के ३ कम २ चे करण ३ सम्रदाने ४ तथैव च । अपादाना-५ घिकरण-ई मिलाहु: 
कारकाणि पट ॥ | 


प्रकरणम ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (१२४९ ) 


भवनाक्रियायुक्त कत्ती अमिषेय है इसकारण आधार कारकसे क्रियायुक्त अभिषे- 
यमें ण्य प्रत्यय करनेसे रूप हुआ | आमय । फिर ( _यस्पक्लोप: ) इसकर रूप 
हुआ ( आम्य ) फिर नामसंज्ञा होनेपर । क्रियायुक्त कत्तो अभिषेयकों पुँछिंग 
होनेसे प्रथमिकवचन पुँलिंगमें रूप सिद्ध हुआ (आ्राम्यः ) धुरं वहति । इस विश्य- 
हमें ( धुरम ) यह कमे कारक है और वहन क्रियायुक्त कत्तों अभिधेय है इसका- 
रण कर्म कारकते क्रियायुक्त कर्त्ता अभिषेयमें ण्य अरत्यय और एयण अत्यय 
करनेपर रूप हुए ( घुरय )। घुरएय । फिर यहाँ ण्य मत्यय णित्‌ न होनेसे 
आदिस्रको वृद्धि नहीं हुईं तव रूप हुआ । घुर्य और एयण  प्रत्ययको णित्‌ होनेसे 
आदिस्वर उकारको औकार वृद्धि करनेपर रूप हुआ । भेरिय । फिर नामसंज्ञा _ 
होनेपर क्रियायुक्त कर्ता अभिषेयको एँलिंग होनेसे पलिगमथमैकवचनमें दोनों 
प्रत्ययंके रूप सिद्ध हुए ( घुर्यः ) ( धोरेयः ) ॥ 
। केनेयेकाः । 

केनेयेकाः | एकपदमिदं सृत्रमू ( वृत्तिः ) क-इन-इय-इक-इत्येते प्रत्यया 
भवंति भवायर्थेष णित्त्व चैषां वैकल्पिकम्‌। कर्णाटे भवः । कार्णाटकः । 
आमादागतस्तत्र जातो वा। ग्रामीणः | सध्रीचीनः | समीचीनः। तिरश्वीनः। 

भाषाथे-क-ईन-इय-इक-यह प्रत्यय भवादि अर्थोंके विषे होवे हैं इनको णित्‌ 
भाव विकल्प करके है अर्थात्‌ यह प्रत्यय पर हुए संते कही प्रयोगान्तरके विषे 
विकल्प करके वृद्धि होय ओर कहीं प्रयोगान्‍्तरमें नित्यही वृद्धि होय और कहीं 
अयोगान्तरमें सवेथा भी वृद्धि नहीं होय । उदाहरण । कणोंदे भवः । इस 
विग्रहमें भवार्थके विषे के अत्यय करनेपर रूप हुआ । कणोंटक। । फिर एक 
जगह क प्रत्यय णित्‌ होनेसे वृद्धि हुई ओर एक जगह णित्‌ न होनेसे वृद्धि 
नहीं हुईं। तब रूप हुए कार्णाटक | कणांटक । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यकों 
पुंलिड्र होनेसे पैछिग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुए ( काणोंठ्क ) ( कणांदकः ) 
आमादागतस्तत्र जातो वा । इस विग्रहमें आदि शब्दसे आगतार्थ वा उत्पन्नार्थमें 
इन प्रत्यय करनेपर ( यस्य कोपः ) ( पुनोंणो5नन्ते ) इनकर रूप हुआ ( ग्रामीण ) 
फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यकों पुँछिंग होनेसे पुलिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ 
(आमीणः)। सप्नीचिमवः । इस विग्वहमें भवार्थंके विषे इन प्रत्यय करनेपर रूप हुआ 
( सध्यच् ईन ) यहाँ ईन प्रत्यय णित्‌ न' होनेसे वृद्धि नहीं हुईं। किन्तु । (अं- 
चेरलोपो दीर्घश्व ) इस कर रूप हुआ | सप्रीच्‌ ईन । फिर ( खरहीन॑ परेण 
संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हुआ ( सप्रीचीन ) नामसंज्ञा होनेपर विशद्येष्यकों एुँछिंग 


(२५७० ) सारस्वतं- [ तद्वित- 


होनेसे प्रथमेकवचनपुँछिंगमें रूप सिद्ध हुआ ( सप्रीचीनः ) इसीप्रकार ( सपी- 
चिभवः ) इस विम्रहमें ईन प्रत्यय करनेसे रूप सिद्ध हुआ ( समोचीनः )। तिरः 
ख्विमवः । इस विश्वहमें भवार्थके विधे ईन पत्यय करनेपर रूप हुआ ( तिर्यंच्‌ ईन ) 
फिर णित्‌ न होनेसे वृद्धि नहीं हुईं। किन्तु ( तिरश्चादयः ) इसकर रूप हुआ 
( तिरश्न ईन ) फिर ( स्वरहीनं० ) इसकर रूप हुआ ( तिरश्वीन ) फिर नामसंज्ञामें 
पछ्षिग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( तिसश्वीनः ) ॥ 


यलोपश् । 


१३ आ० मद 
यलोपः-च । द्विपदमिद सूचम्‌ ( वृत्तिः) तद्धितप्रत्यवे परे नाम्नामपधा- 
भूतत्प यकारस्थ छोपो भवति । कन्याया जातः । कानीनः । पृष्येण 
युक्ता पौर्णमासी पोषी । पोष्यां मवः पौषीणः । 
भाषाथ-तद्धित प्रत्यय पर हुए संते नामके उपधाभूत यकारका छोप होय । 
( १) उदाहरण ( कन्याया जाते ) इस विग्नहमें जातार्थके विषे ईन प्रत्यय करने 
पर रूप हुआ ( कन्या ईन ) यहाँ ईन प्रत्यय णित्‌ होनेसे वृद्धि की फिर ( यस्य 
लोपः ) इसकर आकारका लोप किया । फिर ( यलोपश्व ) इस कर यकारकाभी 
लोप किया। तब रूप हुआ ( कान ईन ) फिर ( स्वरहीनं० ) इसकर रूप हुआ 
( कानीन ) फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछिंग म्रथमेकवचनमें सिद्ध हुआ ( कानीनः ) । 
पुष्येण युक्ता पीर्णमासी । इसे विग्रहमें ( कारकात्‌ क्रियायुक्ते ) इसकर अण प्रत्यय 
करनेपर रूप हुआ | प्रृष्यम । यहाँ अणको णित्‌ होनेसे वृद्धि हुईं और ( यस्य 
लोप: ) इसकर अकारका छोप हुआ और ( यहोपश्व ) इसकर यकारकाढोप 
हुआ । तब रूप हुआ पौष अ। फिर ( स्वरहीनं० ) इसकर रूप हुआ ( पोष ) 
फिर खीलिड़ः होनेसे ( त्रणईप्‌ ) इसकर इंप्‌ प्रत्यय करनेसे प्रथमिकपचनमे रूप सिद्ध 
हुआ( पीषी ) पौष्यां भवः इस विग्रहमें भवार्थक विपे ईन प्रत्यय करनेपर ( यरय 
लोपः ) ( प्रनोंणोउनन्ते ) इनकर रूप हुआ । पोषीण । फिर नामसंज्ञा होनेपर 
पुँछिंगप्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( षो्षाणः ) ॥ 
इयोवा । क्षत्राहृवः । वा । क्षत्रस्यापत्यम क्षत्रियः । क्षात्रः। शुक्रो 
देवतास्येति । शुक्रियम्‌ । इंद्रावम्‌ । इन्दियम्‌ । अक्षेदीव्यतीति। आक्षिकः। 
(१ ) तंद्वित प्रत्ययके अतिरिक्त अन्यत्रमी नामक्रे उपधाभूत यकारका छोप होता है । तहु- 
क्तम्‌ | मत्स्यस्थ यस्य स्नीकारे ईपि वाउगरत्यतूवया: । तिष्वपुष्ययोनश्षत्रे आणे यस्य विभझना ॥ १ ॥ 
मोपार्थ-स्लीलिगमें ईपू प्रत्यय पर हुए, संते मत्स्य तथा अगरूय और सूर्यके यकारका छोप होय और 
नक्षच्रा्थमें वर्तमान हुए, तिप्य तथा युष्यके यकारका लोप अगुप्रत्यय पर हुए सते द्वाय | इति ॥ 
मत्सी । अगस्त्स्यायम्‌ आगस्तीयः | अगस्यस्वेयदिक्‌ आगस्ती | सुर्यस्यायसीर्य/ । तचभवः सौरीषः. 
सोर्यस्पेयादिकूसीरी ॥ 


अत 5 


प्रकरणम्‌-] भाषाटीकासहितम्‌ । (२५१ ) 


शुब्दमधीते । वेत्ति वा । शाब्दिकः । वेदे भवा । वैडिकी स्तुतिः, कग्वा । 
तर्क करोतीति । तार्किकः । 

भाषार्थ-इय प्रत्यय भवाय्र्थोमें विकल्प करके होता है । उदाहरण । क्षत्राद्धवः 
वा क्षत्रियस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहमे एक जगह इय प्रत्यय किया तव रूप हुआ। 
क्षत्र इय | यहाँ इय प्रत्ययको णित्‌ न होनेसे वृद्धि नहीं हुईं किन्तु ( यस्य छोपः ) 
इसकर अकारका लछोप करनेपर रूप हुआ । क्षत्रिय | नाम संज्ञा होनेपर पुँछिंग 
प्रथमिकवचनम रूप सिद्ध हुआ ( क्षत्रिय। ) ओर जहाँ इय ग्रत्यम नहीं हुआ तहाँ 
अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( क्षात्र ) | शुक्रों देवताउस्थय । इसविग्रहमे 
देवतार्थके बिंपे इथ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । शुक्र इय । यहाँ णित्‌ प्रत्यय न 
होनेसे वृद्धि नही हुईं किन्तु (यस्थ छोपः ) इसकर रूप हुआ | शुक्रिय । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर नपुंसक प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( शुक्रियम ) इन्द्राहवम । 
इस विग्रहमें इय प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( इन्द्रियम्‌ ) अक्षैदीव्याति । इस 
विश्रहमे ( कारकात्‌ क्रियायुक्ते ) इसकर क्रीडना्थमे इक प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। 
अक्ष इक । यहाँ इक प्रत्ययको णित्‌ होनेसे वृद्धि हुईं और ( यस्य छोपः ) इसकर 
अकारका लोप हुआ तव रूप हुआ। आक्षिक । फिर नामसंज्ञाम पुलिड्र प्रथमिकं- 
वचनमे रूप सिद्ध हुआ ( आक्षिक: ) । दब्दमर्धीते वेत्ति । इस विग्र॒हरम भी 
€ कारकात० ) इसकर अध्ययनार्थ ग॒ वेदनारथंम इक प्रत्यय करनेसे रूप 
सिद्ध हुआ ( शाब्दिकः ) वेदे भवा। इस विश्रहम भवार्थंके विषे इक प्रत्यय 
करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( वैदिकी ) यह खीलिंग है वेदकी स्तुति वा ऋचाका नाम 
हैं । तर्क करोति। इस विश्नहमें पूवेवत्‌ इक प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ (ताकिक/)॥ 

पू 3४ एकपदमिद त्यतनो । ० >>. ₹४ 

त्यतनी । एकपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः) किमादेर्यादेमवायर्थें च त्यतनों 
प्रत्ययों भवत्तः । कुत्रत्यः | कुतरत्यः | ततस्त्यः। अब्तनः । हस्तनः । 
श्वस्तनः । सदातनः । सनातनः । चिरंतनम्‌। सा्यतनम। पुरातनम। 
गक्तनम्‌ । दक्षिणापश्चात्पुरसर्त्यणवक्तव्यः । दाक्षिणात्यः । पाधात्य: ॥ 
पृरस्त्पः | 

भाषार्थ-किमादिक और अद्यादिकसे भवादि अधथेमें त्य और तन प्रत्यय होय । 
भाव यह है कि, किमादि अव्ययसे भवादि अर्थमें त्य म्रत्यय होय और अयादि 
अव्ययसे भवादि अर्थमें तन प्रत्यय होय । उदाहरण । कुत्रमवः । इस विग्नहमें किस 
शब्दके कुत्ररूप अव्ययसे भवार्थमें त्य प्रत्यय करनेपर पुँलिड्र प्रथमैकवचनमें 


(२५२ ) सारस्वतं- [ तद्दित- 


रूप सिद्ध हुआ ( कुतस्त्ः ) इसी प्रकार । कुतोभवः । इस विग्रहमें 
सिद्ध हुआ ९ कतस्त्यः ) ततो भवः इस विग्रहमें तत्‌ शब्दके तत$ रूप 
अव्ययसे भवार्थमें त्य प्रत्यय करनेपर पुँछिग प्रथैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ 
९ ततस्त्यः ) इसीप्रकार ( अन्न भवः ) इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( अन्नत्य; ) इहभव; । 
इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( इहत्यः ) इत्यादि ( अद्यमवः ) इस विग्रएमें अब 
अव्ययसे भवार्थमें तन मत्यय करने पर पछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( अद्यतन: ) इसीप्रकार ( ह्योमवः ) इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( हास्तनः ) 
( श्वोभव; ) इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( श्वस्तन; )। सदाभवः । इस विम्रहमें सिद्ध 
हुआ ( सदातनः ) सना निरंतर भवति । इस विग्रहमें सिद्ध हुआ ( सनातनः ) 
इसी प्रकार ( चिरंतनम्‌ ) ( सायेतनम्‌ ) ( पुरातनम्‌ ) ( प्राक्तनम्‌ ) इत्यादि सिद्ध 
हुए जानने । दक्षिणा और पश्चात्‌ और पुरस इनसे भवायर्थमें त्यण्‌ प्रत्यय 
वक्तव्य है ( दक्षिणस्यों भवः ) इस विम्रह्में दक्षिणा शब्दसे भवार्थमें त्यण 
अत्यय करनेसे ( आदिस्वरस्यज्णितिचवृद्धि! ) इसकर रूप हुआ दाक्षिणात्य । 
फिर नामसंज्ञा होनेपर पुँछिंग प्रथमिैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( दाक्षिणात्यः )। 
पश्चाद्धव; । इस विग्रहमें रूप सिद्ध हुआ (पाश्चात्य; ) | पुरोभवः । इस विग्रहमें 
रूप सिद्ध इआ ( पौरस्त्यः ) । के 
स्वार्थेपि। 


सैवाथें-अपि । द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) उक्ताः अत्ययाः स्वार्थेपि 
भवंति। देवदत्तएव । देवदत्तकः। चल्वार एवं वर्णाभातुर्व््यम्‌ | चोर एव 
चोरः । चयो लोका एवं । त्रेलोक्यम्‌ । 

भाषार्थ-पूव कहेहुए अणादिक इक पर्यन्त प्रत्यय स्वार्थमें होंवेहें । उदाहरण 
९ देवदत्तएव ) इस विग्रहमें स्वाथंके विषे क प्रत्यय करने पर रूप हुआ । (देवदत्तक) 
यहाँ क प्रत्ययको णित्‌ होनेसे वृद्धि हुईं तवरूप का दैवदत्तक ) फिर नामसंज्ञा 
होनेपर पूँछिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( । ) चत्वार एवं वर्णोंः। 
इस विग्रहमें स्वार्थमें ण्य प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ९ चतुर्वेण य) फिर आदिस्वर 
चकार उत्तवर्ती अकारको आकार वृद्धि किया और ( यस्य छोपः ) इसकर 
अकारका छोप किया तब रूप हुआ। चातुववण्ये । फिर नामसंज्ञा होनेपर समा- 
हारा्थ होनेते नपुंसकलिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (चातुव्वेण्येम ) चोर एवं। 
इस विम्हमें स्वार्थके विषे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( चौरः ) त्रयोलोका 
एवं । इस विग्रहमें स्वार्थके विषे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप समाहारा्थ होनेसे सिद्ध 
हुआ ९ त्रेलोक्यम ) ॥ ै 


प्रकरणम्‌ ] 'भाषाटीकासद्िितम्‌ । ( २५३ ) 


भागरुपनामंक्यों पेयः स्वार्थेपि । भागधेयस्‌ । रूपधेयम्‌ । नामधेयस्‌ । 

भाषार्थ-भाग तथा रूप तथा नामन इन तीनों शब्दोंसे स्वार्थंके विषे थेय मत्य- 
य होय । उदाहरण । भागधेयस्‌ । रूपधेयम्‌। नामधेयम्‌ ॥ 

अणीनयोर्युष्मदस्मदीस्तवकादिः । तावकम्‌ ॥ मामकम्‌। तावकीनः । 
मामकीनः । योष्माकः । आस्माकः । योष्माकीणः । आस्माकीनः । 

भाषारथे-युष्मद्‌ अस्मद इन शब्दोंको अण अत्यय तथा ईन मत्यय पर हुए संति 
तवकादि आदेश होयेँ आदिशव्दसे द्विववन वहुबचन विषय युष्मद अस्मदको 
ऋमसे युष्माक तथा अस्माक आदेश होयें। भाव यह है कि एकवचनके विषे 
वर्तमान हुए युष्मद्‌ शब्दकों भवायर्थमें अण्‌ तथा इन म्त्यय पर हुए संते तवक 
आदेश होय । और द्विचन बहुवचनके विषे वर्त्तमान हुए युष्मद्‌ शब्दको 
भवायथेमें अण्‌ तथा ईन प्रत्यय पर हुए संते युष्माक आदेश होय । और एक- 
वचनके विषे वर्तमान हुए अस्मद शव्दकों भवायर्थमें अण तथा ईन मत्यय पर 
हुए संते ममक आदेश होय । ओर द्विववचन बहुवचनके विषे वत्तमान हुए अस्मदु 
शब्दको भवायर्थमें अण तथा ईन प्रत्यय पर हुए संते अस्माक भआादेश होय। 
उदाहरण ( तव इृदस्‌ । तव अयसू्‌ ) इन विग्रहोंमि क्रसे अण्‌ तथा ईन प्रत्यय 
करनेपर रूप हुए। युष्मदुअ। युष्मदुईन | यहाँ युष्मद्‌ शब्द एकबचनके विषे 
वत्तेमानहै इसकारण युष्मद्को तवक आदेश करनेपर रूप हुए | तवक अ। तवक 
ईन। फिर अण और इन प्रत्ययको णित्‌ होनेसे आदि स्वरको वृद्धि करनेपर (यस्य- 
लोपः ) इसकर रूप हुए । तावक । तावकीन । फिर नामसंतज्ञा नपुंसक तथा 
पुछिंगके ऋमसे प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुए ( तावकम्‌ )( तावकीनः ) इसीम्र- 
कार । ममइदम्‌ । मम्र अयम्‌ । इन विग्रहो्मों क्मसे अण ईन प्रत्यय करनेपर ममक 
आदेश करनेसे रूप सिद्ध हुए ( मामकम्‌ ) (मामकीनः )। युवयोयुंष्माके वा अयम। 
इस विग्नहरमं अण्‌ तथा ईन अत्यय करनेपर रूप हुए ( युष्मदूअ । युष्मदईन ) 
यहाँ युष्मद शब्द द्विवचन वहुवचनके विषे वत्तेमानहै इसकाण। युष्मदको युष्माक 
आदेश करनेपर ( आदिखरस्यजञ्णितिचवृद्धि! ) ( यस्य लोपः ) इनकर रूपहुए 
( यौष्माक ) यौष्माकीण ) फिर नामसंज्ञा होनेपर पुलिंग प्रथमैकवचनमें रूप 
सिद्ध हुए ( यौष्माकः ) (यौष्माकीणः) इसीग्रकार। आवयो$ अस्मार्क वा अयम्‌। 
इस विग्नहमें अण्‌ ईन पत्यय करनेपर अस्माक आदेश करनेसे रूप सिद्ध हुए ( आ- 
स्माकः ) ( आस्माकीनः ) ॥ 

वत्तुल्ये । 


वत-तुल्ये । द्विपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) साहश्येयें वत्मत्ययों भवति । 
चेंद्रवन्मुस॒म्‌ । घटवत । पटवत्‌ । 


( २५४ ) सारस्वतं- [ तद्दित- 


' भाषार्थ-साहइ्य अर्थके विंप वत्‌ मत्यय होतांहे। भाव यंहहै।कउपमावाचक 
वब्दसे साहश्य अर्थमें वत्‌ प्रत्यय होंवे है। उदाहरण ( चेंद्रेण तुल्यम्‌) इस विश्न- 
हमें उपमावाचक चंद्रेण इसपद्से साहश्यार्थमें वत्‌ प्त्यय करनेसे रूप हुआ ( चंद- 
व॒त्‌ ) नामसंज्ञा होनेपर (क्त्वाचन्तंच) इसकर व्‌ अत्ययान्तको अव्यय होनेसे यथा- 
स्थित सघिद्धाहुआ | इसी प्रकार ( घंटेन तुल्यम्‌ ) इस वि्रहमे सिद्ध हुआ ( घलवत्‌) 
पव्न तुल्यय्‌ । इस विभ्रहमे सिद्ध हुआ ( पट्वत ) ॥ 


भावे तत्वयणः । 


७१ १६ ४ 

भावे-तल्वयणः । द्विपद्‌मिदं सूत्रमू ( वृत्तिः) शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त 
भावस्तस्मिन्भावे त-लव-यण-इ॒त्येते प्त्यया भवंति । तप्रत्ययान्त स्रीलिं- 
गध । ल्वयण्‌ इत्पेतदन्त नपुसकलिंगस। ब्राह्मणस्थ भावः बाह्मणता। 
तान्तस्य नित्य ख्लीलिगतवादापू । 

भाषाथ-जो कि, शब्दकी प्रदृत्तिका निमित्त नाम कारणहे वह भाव होतहि ' 
अर्थात्‌ जिससे कि, आह्मणादि शब्दकी म्रजृत्ति होने है वह भाव है उस भावके विंषे 
त-त्व-यण-यह प्रत्यय होवे हैं । त-प्रत्ययान्त ख्रीलिड़ होता है और त्व यण 
प्रत्ययान्त नपुंसकर्ठिंग होता है । उदाहरण ( ब्ाह्मणस्थ भाव; ) इस विग्रहमें 
बाह्मण इस शब्दका जो कि, याजनादिक्रियानिषत्व लक्षण है उस अर्थम त प्रत्यय 
करनेपर रूप हुआ | ब्राह्मणत। फिर त-प्रत्ययान्तको नित्यस्रीलिड् होनेसि (आबतः 
खियाम्‌ ) इसकर आप प्रत्यय करनेसे प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (आह्मणता)॥ 

समाहारे ता च | चशब्दात्नगुण:। त्रेता। जनता | ' बाह्मणलम,। 
आह्ृण्यम््‌ । सौमतस्यस्‌ । सौमाग्यप । वैदष्यम । 

भाषारय-समाहार अर्थके विषेभी ता प्रत्यय होने है और च शब्दसे त्रिशब्दको 
शुण होता है। उदाहरण (त्रयाणांसमाहारः ) इस विग्वहर्मे समाहार अथंके विषे 
ता प्रत्यय करनेपर त्रिशब्दकों गण करनेसे रूप हुआ (८ ज्रेता ) नामसंत्ञामें 
सिका छोप करनेपर ऐसाही सिद्ध रहा ( जनानांसमूहः ) इस विग्नहमें समाहार 
अर्थके विषे ता मत्यय करनेपर प्रथमकवचनमें सिद्ध हुआ (जनता) ) बाह्म- 
णस्यभाव: । इस विग्रहमें भाव आर्थके विषे त्व प्रत्ययः करनेपर रूप हुआ । 
जआाह्मणल । और यण प्रत्यय करनेपर ( यस्यकोप! ) इसकर रूप हुआ 
€ ब्राह्मण्य ) फिर नामसंज्ञा होनेपर त्व यण्‌ अत्ययान्तकों नपुंसकलिंग 
' होंनेसे नपुंसकप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुए ( ब्राह्मणतवम्‌ )( आह्मण्यमू ) इसी- 
अकार सुमनसो भाव; । इस विग्रहमें यण ग्रत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्थाजिणति 


प्रररणम ) भाषाटीकासद्दितम्‌ । ( २५५ ) 


च वृद्धि: ) इसकर रूप हुआ ( सौमनस्य ) फिर नामसंज्ञाम नपुंसक प्रथमेकवच- 
नम सिद्ध हुआ ( सौमनस्यम्‌ )। सुमगस्‍्य भावः । इस विग्रहमे यण प्रत्यय करने- 
पर ( आदिखरस्पडिणतिचवृद्धिः ) ( यस्यछोपः ) इनकर रूप हुआ । सौभाग्य । 
फिर नामसंज्ञामें नपुंस्कप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( सौभाग्यम ) । विहुपो 
भाव: । इस विश्रहर्मे यण मत्यम करनेपर रूप हुआ। विद्वत य। फिर आदिस्व- 
रको वृद्धि करनेपर रूप हुआ । वैद्यन य्‌ । फिर ( वसोबेंउः ) ( किलात्पः सः 
कृततस्य ) इनकर रूप हुआ । वैदुष्य । फिर नामसंज्ञामें नपुंसकलिंगम्थमैकवचनके 
बिपे सिद्ध हुआ (वैदृष्पस ) (१) ॥ । 

कर्मण्यपि यूथ वक्तव्यः । बाह्मणस्थ कमगे। आह्मण्यम्‌ | राज्ञ इदं 
कर्म ! राजन्यम्‌ । राज्यम्‌ ॥ 

साषार्थ-कर्मके विषे भी यण  प्रत्यय वक्तव्य है। आह्मणस्य कर्म इस विग्रहभ 
कर्मके विषे यण्‌ पत्यय करमेपर ( यस्यलोप+ ) इसकर रूप हुआ बराह्मण्य फिर 
नाम संज्ञा होनेपर समूह भावकर्भविहिताकारान्तप्रत्ययान्तकी नपुंसकरलिंग होनेसे 
नपुंसक प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( ब्राह्मण्यम्‌ )। राज्ञ! कम । इस विभ्रहम 
यण प्त्ययान्त करनेपर एक जगह ( नोवा ) इसकर टिका छोप किया और एक 
जगह टिका छोप नहीं किया तथ रूप हुए । राज्य-राजन्य | फिर नामसंज्ञा होनें- 
पर अथमैकवचन नपुंप्कलिगमे सिद्ध हुए । राज्यम्‌॥ राजन्यम ॥ 


लोहितादेडिमन्‌ । 


6 हि ५ १ 
लोहितादेः-डिमन । द्विपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) छोहितादेभावे इमन 
प्रत्ययो भवति स च डित्‌। ठोहितिमा | अणिमा । 

भाषा्थें-लछोहितादिक शब्दोपे भावके विषे इमन्‌ प्त्यय होंगे है वह इमत प्रत्यय 
अनेक स्वर शब्दसे परे डित्संज्ञक होताहै। उदाहरण । छोहितस्यभाव: । इस विग्रहमें 
भावके विषे इमन्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । लोहित इमन्‌। फिर इमन्‌ प्रत्ययको 
डित्‌ होनेसे (डितिटेः) इसकर रूप हुआ । छोहितिमन्‌। फिर नामसंज्ञा होनेपर 
इमनप्रत्ययान्तकोी एलिंग होनेसे प्रयमेकवयनमे रूप सिद्ध हुआ ( छोहितिमा ) 
इसीप्रकार । अणोमावः । इसतविग्ररभ रूप सिद्ध हुआ (अणिमा )॥ ' 

(६ ) सर्वत्र तद्धितमें विकल्पानुज्त्ति होने) भावमे अणादिक प्रत्यवभी होतेदें | उदाहरण | 
शिशोभांव । इस विग्रहर्भ भाव अर्थके वित्रे अण्‌ प्रत्यय करनेपर _( आदिस्वरस्पगिणतिचबृद्धिः ) 
( बोइचखसवरे ) श्नकर रूप हुआ | गैगव। र्िरि नामसज्ञा होनेपर नपुसक प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ( शेशवम्‌ ) । इद्धस्थभाव: | इस जित्रहसे णित्‌ सशक कप्रत्यय करने पर रूप हुआ ! वार्द्धक 
किर नामतज्ञा हेनिपर समृह भाव कर्म विश्विताकरान्तप्रत्ययकी नपुसक छिग्र होनेसे प्रथमकवचनमें , रूप 
सिद्ध हुआ ( वार्ड्धकम्‌ ) हत्यल्म्‌ ॥ 


(२५६ ) सारस्वतं- [ तद्दित- 


इंगे १३१ ७१३ ्धि र इमनि । 


क-र:-इसमनि । बिपदमि्द सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) ऋकारस्प रेफो भवति 
इमनि परे । प्रथिमा | बहोभावः । इति विग्रहे । 
भाषाये-ऋकारको र आदेश होय इमन्‌ अत्यय पर हुए संतते । भाव यहहै 
कि, प्ृष, खढ़, हृढ, कृश इत्यादि शब्दोंके हसादि छघु ऋकारके स्थानमें र आदेश 
होय इमन्‌ प्रत्यय पर हुए संते । उदाहरण । प्थोमावः । इस विम्नहमें ( लोहिता- 
दोडिंमन्‌ ) इस सूत्रकर इमन्‌ अत्यय करनेपर रूप हुआ। पृथु इमन्‌ । फिर इस 
प्रत्ययको डित्‌ होनेसे ( डितिंटे! ) इसकर दि संज्ञक उकारका लोप किया तब 
रूप हुआ । पृथ्ठ इमन । फिर ( ऋरमनि ) इसकर ऋकारके स्थानमें र करनेसे 
रूप हुआ । प्रथिमन्‌ । फिर नामर्सज्ञा होंनेपर एुँछिंग प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध 
हुआ ९ प्रथिमा ) इसीमकार । दृटस्य भावः । इस विग्रहमें रूप सिद्ध हुआ (द्वढिमा) 
कृशस्य भावः ( क्रशिमा ) वहोर्माव/ । इस विशहमें इमन्‌ प्रत्यय करनेपर रूप 
हुआ ( बह इमन्‌ ) फिर ॥ 
त््पु बुक बइकी॥ बहोलोंपोभ्चबद्दोः | 
बही:-छोप+-भू-चं-बहोः । पंचपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) बहोरु- 
त्तरेषामिमनादीनामिकारस्प(१ )छोपो भवति।बहोः्स्थाने भृचादेशः । भूगा । 
भाषार्थ-वहु शब्दसे परे इमनादिक प्रत्ययोंके इकारकाछोप होय और बहु- 
शब्दको भू आदेश होय जैसे । वहु इमन्‌ । इसमें वहु शब्दसे परे इमन्‌ अत्ययहे 
इसकारण इमन्‌ मत्ययके इकारका छोप किया ओर वहुशब्दके स्थानमें भू आदेश 
किया तव रूप हुआ । भूमत्‌ । फिर नामर्सज्ञा होनेपर पुँछिग अथमेकवचनमें रूप 
सिद्ध हुआ ( भूमा ) ॥ 
अस्त्यथें मतुः । 
अस्‍्त्यर्थ-मंतुंः । द्विपद्मिद सूत्रम (वृत्तिः ) नाप्नों मतुप्रत्ययों भवति 
अस्यास्मिन्वास्तीति एतस्मिन्नथें ॥ उकारोनुमीब्विधाना्; । गोमानू- 
गोमती । भीमान--भी मती । 
भाषार्थ-नामसंज्ञक शब्दसे मतु मत्यय होय । अस्य अस्ति वा अस्मित्‌ अर्ति । 
इस अथथके विषे । प्रत्ययमें उकार छुम् और ईंप्‌ अत्ययके विधानार्थ है । उदाहरण | और ईंए प्रत्ययके विधानार्थ है । उदाहरण । 
(६ ) यहाँ कोई आचार्य ( इवर्णत्य ) ऐेसा पद कहते हैं. ईयस प्रत्ययके औमिप्रायते | अन्यया 
इय प्रत्यमके ईकारका लोप करनेमें अहण नहीं होवेगा ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासंद्धितम्‌ 4 ) 


गौरस्यास्ति । इस विग्रहमे अस्यास्ति अर्थके विषे मत सा रूप हुआ ॥ 
गोमत्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर - विशेष्यपदको पुँछिंग है पीछगके विषे 
(म्रितोन्ुस ) इसकर नुम्र्‌ आगम करनेपर प्रथैकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( गोमाव) 
और ख्रीलिड्रके विय्रे ( ६घतः ) इसकर ईप म्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( गोमती )। श्रीरत््यास्ति । इस विम्रहमे अस्पार्ति अर्थके विषे मतु प्रत्यग करनेपर 
पुलिंग प्रथैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( श्रीमात्‌ ) और ख्रीलिंग मथभेकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( श्रीमर्ती ) और नपुंसकलिग मथमेकबचनमे सिद्ध हुआ (श्रीमत) ॥ 


अहइकोौ मत्वर्थे । 


२ ७१ 

अइकौ-मलयें । द्विपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः) मत्व्थें अ-इकौ प्रत्ययो 
भवतः । बैजयन्ती पृताका अस्मिन्नस्ति । वेजयन्तः प्रास्तादः । गाया 
अस्पास्ति | मायिकः । 

भाषार्थ-मलर्थके विषे अ तथा इक यह दोनों अत्यय होंच। भाव यह है कि, 
अस्यास्ति वा अस्मिन्नर्ति इस अर्यके विषे अ और इक पत्यय होयेँ । उदाहरण । 
दैजयन्ती अस्मिन्नस्ति । इस विग्रहमे अस्मिन्नास्ति इस अथंके विषेअ प्र॒त्यय 
करनेपर रूपहुआ | वैजयन्ती अ। फिर ( यस्यछोप+ ) इसकर ईंका छोप करनेपर 
रूप हुआ । वैजयन्त । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यकों पुड्िंग होनेसे प्रथमिक- 
वचनमे रूप सिद्ध हुआ ( वेजयन्तः )) माया अस्यास्ति । इस विग्नहमे इक प्रत्यय 
करनेपर ( यस्यकोप) ) इसकर रूप हुआ । सायिक । फिर नामरसंज्ञा होनेपर 
विशेष्यको पैलिग होनेसे पुछिंग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( मायिकः ) कहीं 
अ प्रत्यय णितभी द्वोता हे जैसे प्रज्ञा अस्यास्ति । इस विग्रहमे अ प्रत्यय 
करनेपर रूप हुआ ( ग्ज्ञाअ ) यहाँ अ प्रत्ययको णित्‌ होनेसे आदि स्व॒रको 
वृद्धि हुईं ( यस्यलोपः ) इसकर आकारका लोप करनेसे रूप हुआ (प्राज्ञ ) फिर 
नाम संज्ञामें विशेष्यको पुँछिग होनेसे प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( प्राज्ञ। ) ॥ 

.,, ,. 'ीन्‍्तोपघादतल्िनो । 

मान्तोपधात्‌-वल्िनो । द्विपदमिद सूत्रस ( वृत्तिः) मकारान्तान्मका- 
रोपधादकारान्तादकारोपधाच वल्विनौपत्ययौभवतोस्त्त्यर्थे। धनवान । 
धनी । छन्नी । दण्डी | दृषद्वती भूमिः। किंवान। शमी । 

माषार्थ-मकार है अन्तमे जिसके अथवा मकार है उपधाभूत जिसके ऐसे 
शब्द्से और अकार है अन्तमें जिसके अथवा अकार है उपधाभूत जिसका ऐसे 


६ २५८ ) सारस्वतं- [ तद्धित- 


ञ् 


बब्दसे वतु और इन अत्यय होयेँ अस्त्यर्थमें ॥ भाव यह है कि, जिस शब्दके 
अन्तमें मकार होंगे अथवा जिस शब्दका उपधाध््त मकार होगे अथवा जिस 
शब्दके अन्तर्मं अकार होय अथवा जिस शब्दका उपधाभूत अकार होगे उत्त 
शब्दसे वतु तथा इन्‌ यह दोनों प्रत्यय होगें हैं ( अस्यास्ति वा अस्मिन्नस्ति ) इस 
अर्थके विषे उदाहरण ( धनप्रस्पास्ति ) इस विग्रहमें अस्यास्ति इस अर्थके विषे वठ 
तथा इन्‌ । प्रत्यय किये क्‍यों कि, धन शब्द अकारान्त है तब रूप हुए ( धनवतत ) 
€ धन इन्‌ ) फिर जहाँ कि, वतु प्रत्यय किया है तहों नाम संज्ञा होनेपर ( ब्रितो- 
नुम्‌ ) ( अत्वसोः सो ) इनकर एछिग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( धनवान ) 
और जहां इन्‌ प्रत्यय किया है तहों ( यस्य छोप: ) इसकर अकारका छोप 
किया तव रूप हुआ ( धनिन््‌) फिर नामसंतज्ञा होनेपर पुलिड्ः प्रथमेकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( धनी ) इसीमअकार । छत्रमस्थारित । दण्डमस्थारित । इन विग्र- 
होमें अकारान्त होनेसे इन प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुए ( छत्री ) ( दण्डी )। 
हपदः अस्यां सन्ति | इस विग्रहमें वतु शत्यय किया क्‍यों कि, दृपद शब्दका 
अकार उपधा है तव रूप हुआ । इृषद्वत्‌। फिर विशेष्यकों ख्रीललिग होनेसे 
( शरव्रितः ) इसकर ईप्पत्यय करनेपर प्रथमिकवचनम रूप सिद्ध हुआ ( इृपद्वती )। 
किमस्यारित । इस विग्रहर्मं सकारान्त होनेसे वतु प्रत्यय करनेपर पेँछिड़ः प्रथमै- 
कवचनमे रूप सिद्ध हुआ( किवान्‌ ) ( शमोष्स्यास्ति ) इस विग्रहमें इस प्रत्यय 
किया क्योंकि शम्त शब्दका मकार उपधामूतंदे तव (यरय छोप;) इसकर रूप हुआ। 
शमिन्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर एलिग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (शर्मी)॥(१) 

तड़िदादितयश्ववृतुप्रत्ययों मवति । तडित्वाय । मरुतवाव्‌ । सरस्वानू 

भाषाबे-तडित आदिक शब्दासे अरत्यर्थके विपे वठु अत्यय होता है | उदाहरण । 
तडितु अरयात्ति । इस विग्रहमे अस्त्यर्थके विषे वतु प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । 
तसडितवत्‌ | यहाँ विभक्तिके छोप होनेपर पदान्त होनेसे भी (चपा अबे जवाः) इस 
कर तकारके स्थानम सूत्रमें चकारके अहणसे दकार नहीं हुआ है नामसंज्ञा 
हनिपर प७िग प्रथमिकवचनमें सिद्ध हुआ (तडित्वाण) इसी प्रकार ( मरुत्‌ अस्थास्ति ) 

(१ ) काचद्रतो (बृत्ति.) छाचिद्वत॒प्रत्वये मतुप्रत्यये च परे दीर्घत्वमपि भरवात्त | अमरावती । पद्मा- 
बती । कुछुशवती | भोगावती । पुष्पावदी । हनूमान्‌ । भाषोर्थ-कही प्रयोगान्तरभ वत प्रत्यय और 
मतु प्रत्यय पर हुये सते दी होता है । उदाहरण । अ" राअघ्यासोन्ति | इस विग्रहमे अस्त्यर्थके विष 
वतु अत्यय करनेप्र रूय हुआ । अमरवत्‌ ! फिर यहों वतु प्रत्यय परमे हानेसे पूर्वकों दीर्घ करनपर नाम 
संज्ञामे स्त्रीलिगके विप ईपू पत्यवसे श्रथसिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( अमराबती ) इसी प्रकार अन्य 
प्रय्रोण जानन । हनुरस्थास्ति | इस विग्नदमे अस्त्यर्थके विषे मतु प्रत्यय करनेपर पूर्व हनु शब्दकइकारकों 
दीघे करनेते «+मेकवंचन पुलिक्ञ्मे सिछ हुआ हनूमान ॥| 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( २५९ ) 


इस विग्रहमे वतु प्रत्यय करने पर रूप सिद्ध हुआ ( मरुत्वान्‌ ) इसी अ्कार सिद्ध 
हुआ ( सरस्वान्‌ ) ॥ (१) लक 
एतात्कयत्तद्यःपारमाण वतुः । 

माषार्थ-एतत-किस-यद-तद इन शब्दोंसे परिमाण अर्थके विषे वतु प्रत्यय 
होय। उकार नुम्र और ईप्प्रत्ययके विधानार्थ है। उदाहरण । यत्परिमाणमस्य । 
तरत्पारमाणमस्य । इन विम्रहोंमें यद तद शब्दोंसे परिमाण अरथ॑मे वतु ग्रत्यय 
करनेपर रूप स्थित हुए। यदवत्‌ । तदवत्‌ । फिर-॥ 

यत्तदोरा । 

यैत्तदो:-आं । दविपदमिद सूत्रम ( वृत्तिः ) यत्तच्छब्द्योशेरा भवृति 
प्रिमाणेब्येंवतीपरे । यावाव्‌ । तावान्‌ । 

भाषार्थ-यद्‌ और तदू शब्दकी टिकों आकार होय परिमाण अर्थके विषे वतु 
प्रत्यय पर हुए सते जैसे । यटवत्‌ | तद्वत्‌ । इनमें यद तथा तद शब्दसे वतु प्रत्यय 
परे विद्यमान है इसकारण टिको आकार करनेपर रूप हुए ( यावत्‌-तावत्‌ ) फिर 
नाम संज्ञा होनेपर विशेष्यको पुँलछिंग होनेसे म्रथमिकवचनमें ( व्रितोजुम ) ( अत्वसो+ 
सो ) इनकर रूप सिद्ध हुए ( यावात्र ) ( तावान्‌ ) ॥ 

2७ [0 येश्व 
किमः कियेश्व । 
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किमः-किः-यः-च । चतुष्पदमिद सूच्रस ( वृत्तिः ) वतु-पत्यये परे 
किमृूशब्दस्य रुत्खस्य किरादेशों भवृति प्रत्ययस्य वकारस्थ यकारो भवति। 

भाषार्थ-वतु प्रत्यय पर हुए संते समस्त किम शब्दको कि आदेश होय और 
प्रत्ययंके वकारकी यकार होय | उदाहरण । किस्‌ परिमाणमस्य । इस विश्रहरमे 
परिमाण अ्थके विषे वतु अत्यय करनेपर किम्‌ शब्दकों कि आदेश किया और 
बतु अ्त्ययक्े वकारकी यकार आदेश किया तब रूप हुआ । कियत्‌ । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यकों पैलिड्र होनेसे पुछिल्लमथमेकवचनमे रूप सिद्ध हुआ 
( कियान ) ॥ 


मन न 

(१ ) सिध्मादेश् छप्रत्यय* | भापार्थ-उध्म आदिकसे अस्त्वर्थके विपेल प्रत्यय होय | उदाहरण | 
सिध्मसत्यास्त | इस विग्रइमें अन्त्यथके विभे ल प्रत्यप्र करनेपर नामसजार्मे पुछिंग श्रथमैकवचनके 
विपे सिद्ध हुआ ( सिध्मल ) इसी प्रकार ( चूडाछ, ) ( माउक: ) ( अंसछ ) इत्यादि सिद्ध हुए 
जानने इति ( ऐर्ये खवशब्दादामिन्‌ ) भर्य-ऐथर्य अर्थमें स्वशब्दसे आमिन्‌ प्रत्यय होताद। 
सम ऐश्वरम्‌ अस्यास्तीति-खामी ॥ 


( २६० ) सारस्वतं- [ तद्वित- 


आ इश्वेतदो-वा । 
५ १ १५१५ अ७० ६8 ५ 6 ५+ सर 
आं-इश-च-एतदः-वा । पंचपदमिद सूत्र ( वृत्तिः ) वतुप्तत्यये 
परे एतद्शब्दस्य आ इश्‌ इत्येतावादेशी भवतः । आ इति गुरुस्तथापि 
चुकारग्हणादन्तस्पेव टेरादेशो न रत्खस्थ । वाग्रहणायत्र इशादेशस्तत्र 
वकारस्य यकारः अन्यत्र न | एतावानू । इयाचू । 
आपषा्थे-वतु अत्यय पर हुए संते एतद्‌ शब्दको आ और इश यह आदेश होयें 
अथात्‌ एक जगह एतद शब्दको आ आदेश होय और एक जगह इश आदेश हो य। 
आ यह गुरु आदेश हट तथापि सूत्रभे चकारके ग्रहणसे अन्त टिको ही आदेश होय 
न कि, समस्तको । और सूत्रमें वाके अहणसे जहाँ इश् आदेश होय तहाँ ही भत्य- 
यके वकारको यकार आदेश होय । उदाहरण । एतत्परिमाणमस्य ) इस विश्रहमें 
परिमाण अथंके विषे वतु प्रत्यय करनेपर एक जगह एतढ झब्दकी टिको आ 
आदेश करनेसे रूप हुआ। एतावत्‌। और एक जगह इश्च आदेश करनेसे रूप हुआ। 
इयत्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यको एैछिंग होनेसे प्रथमिकवचनमे रूप सिद्ध 
हुए ( एतावान ) ( इयान्‌ ) ॥ 
तुन्दादारिलः । तुन्दिलः । 
भाषाथे-तुन्द आदिक शब्दोंसे अस्त्यथेके विषे इल प्रत्यय होवे है। उदाहरण। 
तुन्दमस्यार्ति । इस विग्यहमें अस्त्यथंक विषे इल प्रत्यय करनेपर ( यस्यलोपः ) 
इसकर रूप हुआ । तुन्दिल । नामसंज्ञामें पुलछिंगम्रथमेकवचनके विषि सिद्ध 
हुआ ( तुन्दिल ) 
औन्नत्ये दन्‍्तादुरः । दन्तुरः । 
भाषार्थ-दनन्‍्त शब्दसे औन्नत्य अर्थात्‌ उच्चत्व अर्थंके विषे उर अत्यय होय । 
उच्चा दन्‍्ता,यस्य । इस विग्रहमें उच्चत्व अर्थके विषे उर प्रत्यय करनेपर । ( यरय 
लोप$ )'इसकर रूप हुआ । दन्तुर । फिर नामरसंज्ञामें पुछिंगम्रथमिकवचनमें सिद्ध 
हुआ ( दुन्तुर। ) ॥ 
श्रद्धादेलः । शदालुः । रुपालुः । 
'भाषार्थे-श्रद्धा आदिक शब्दोंसे अस्त्यरथके विषे ड ्रत्यय होय | उदाहरण! 


अ्रद्धास्यारित । इस विग्रहमें छप्नत्यय करनेपर नामसंज्ञामें पुँछिंग मथमिकवचनके 


विषे सिद्ध हुआ ( श्रद्धाडः ) इसी प्रकार सिद्ध इआ ( कृपाड: ) 


प्रकरणम ] भाषाटीकासदितम । ( २६१ ) 


अस्मायानेधासम्योउ्स्त्यर्थ विनिवेक्तत्यः । तपरवी । मायावी। 


मेधावी । स़नग्वी । ४ 
भाषार्थ-अस्‌ अत्ययान्त और भेधा और ख्रज रब्दोसे अस्त्यर्थके विष विनि 
प्रत्यय वक्तव्य है। प्त्यपमें इकार उच्चारणार्थ है । उदाहरण । तपोषस्यास्ति । इस 
विग्रहमें अस्प्रत्ययान्त तपस शब्दसे अस्त्यर्थके विषे विन्त्‌ प्रत्यय करनेपर नामसे- 
ज्ञामे पुछिंग पथमैकवचनमें सिद्ध हुआ ( तपस्वी ) इसीप्रकार सिद्ध हुए (मायावी) 
( मेधावी )। ख़क्‌ अस्यथास्ति । इस विग्रहमें विन प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । खज 
विन्‌ । फिर अन्तर्वत्तिनी वि्भाक्तेके आश्रयसे पदान्त मानकर ( चोःकुः ) ( चपा 
अबे जवा) ) इनकर जकारके स्थानमें गकार करनेपर लिंग प्रथमेकवचनमें रूप 

सिद्ध हुआ ( खग्बी ) ॥ 
वाचोग्मिनि: । वाग्ग्मी । 


(९ 


भाषार्थ-वाच्‌ शब्दसे अस्त्यर्थके विषे ग्मिनि प्रत्यय होय प्रत्ययमे गकार (जमे 
जमा वा ) सूत्रसे मकार होनेके निषेधके अर्थ है । वागस्थास्ति । इस विग्रहमे 
ग्मिनि प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । वात मिन्‌ । यहाँ पदान्तताके आश्रयसे (चपा 
अबे जबा; ) इसकर चकारको गकार किया । फिर नामसंज्ञा होनेपर एुछिंगप्रथमै- 
कवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( वाग्ग्मी ) ॥ 

अछाटो कुत्तितमाषिणि । वाचालः । वाचाटः । 

भाषाथे-कुत्सितमापी अभिषेयके विषे वाच्‌ शब्दसे आरू और आद यह 
प्रत्यय होयें । कुत्सिता वागस्य। इस विग्रहर वाच्‌ शब्दसे आल तथा आठ प्रत्यय 
करनेपर रूप हुए। वाचालठ । वाचाद । फिर नामसंज्ञामं एुछिंग प्रथमिकषचनमें 
रूप सिद्ध हुए ( वाचाल: ) ( वाचाद; ) ॥ 

इेषद ०5. शशि आशिक प [ 

इपद्पारेसमाप्ती कल्पदेश्वदेशीयाः । ईपदपारेसमाप्तः सर्वज्ञः । सर्वज्ञ- 
कल्पः । पटुदेश्य; । कविदेशीयः | 

भाषार्थ-अल्प भात्र अपरिसमाप्तिमे नामसंज्ञकशब्दसे कल्प देश्य देशीय । यह 
अत्यय होयें। भाव यह है कि, किंचित्‌ न्‍्यूनता वाच्यमान हुए संते कल्प-देश्य- 
देशीय यह ग्रत्यय नामतते होंवे हैं । उदाहरण । अल्पमात्रमपरिपूर्ण: सर्वज्। । इस 
विश्नरहर्मे अल्पमात्र अपरिपूर्णता वाच्यमान होनेसे सर्वज्ञ शब्दसे कठ्प प्रत्यय करनेपर 
रूप हुआ ( सर्वज्षकलप ) फिर नामसंज्ञामें पुछिंग प्रथिकवचनके विषे रूप सिद्ध 
हुआ ( सर्वज्॒कल्प: ) यह उस सर्वज्ञका नाम है जिसकी सर्वज्ञतामे थोडीही 
अपरिपूर्णता होय इसी प्रकार । ईपढ़ अपरिपूर्ण: पटु । ईंपद अपरिषूर्णः 


दि 


काँदि; । इन विश्नहोंभि ऋमसे देव्य देशीय प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध पट- 
देय: ) ( कविदेशीयः ) ॥ ४ द्ध हुए ( पटु. 


६ २६२ ) सारस्वतं- ' [ तद्वित- 


प्शंसायांरूपः । प्रशश्तों वैयाकरणों वैयाकरणरूपः: पाशः क॒त्सायाम । 
कृत्सितो वैयाकरणः वैयाकरणपाशः । 

भाषार्थे-प्रशंसा अर्थ वाच्यमान हुए संते रूप प्रत्यय होताहे | जैसे । प्रशस्तो 
वयाकरणः । इस विग्रहमे मशेसा अथे वाच्यमान है इसकारण रूप अत्यय करनेपर 
घुलिंगप्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (वैयाकरणरूपः ) कुत्सा नाम निन्दा अथे 
वाच्यमान है इसकारण पाश प्रत्यय करनेपर इलिंग प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ 
( वैयाकरणपाशः ) ॥ 

भूतपूर्व चरट्‌ । पूर्व दृष्ट: । दृष्चरः । स्ली चेत्‌। हृष्टचरी । 

भाषाथे-मभूतपूर्व अर्थात्‌ प्राग्विषयीभूत अर्थके विषे चरथ्‌ प्रत्यय होय । उदा- 
हरण । पूर्वदृष्ट/ । इस विग्रहमें प्राग्विषयीभूत्त अर्थ विधमान है इसकारण चरउद 
प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । दृष्टचर । फिर नामसंज्ञामें पुँछिगप्रथमेकवचनमें सिद्ध 
हुआ ( दृष्टचरः ) खीलिंगमें ( शरव्रितः ) इसकर ईंप प्रत्यय करने पर अथमैकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ (दृष्चरी ) ॥ 

प्राचयविकारप्राधान्यादिषुमयद्‌ । अज्नमयों यज्ञः। सन्‍्मयों घटः। 
स्रीमयों जाल्मः | अमृतमयश्वन्द्रः । 

भाषार्थ-अचुरता तथा विकार और म्रधानता आदिक अर्थोके विषे मयट्‌ प्रत्यय 
होताहै आदि शब्दसे निर्वेत्तन,स्वरूप,पुरीष, अवयव,-इन अथोंके विषेभी मयद्‌ प्रत्यय 
होताहे । अन्न प्रचुरमस्त्यस्मित । इस विग्रहमें प्रचुरता अर्थ विद्यमान है इसकारण 
मयद प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। अजन्नमय । नामसंज्ञा होनेपर पुछिंगप्रथमिकवचनमें 
रूप सिद्ध हुआ ( अन्नमयो-यज्ञ:) यह उस यज्ञका नाम है जिसमे बहुतसता अन्न 
 होय। खींडिगमें ( श्रितः ) इसकर प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हुआ (अन्नमयी) , 

झदो विकारः। इस विग्नहमें विकार अर्थके विषे मयद अत्यय॑ करनेपर । सूदू मय । 

फिर ( कचिजवानामपि जमा द्र॒ृश्व्या; ) इसकर दकारके स्थानमें नकार करनेपर 
रूप हुआ | सुन्मय । फिर नामसंज्ञा होनेपर एलिड्ल्‍में प्रथमिकवचनके विषे रूप सिद्ध 
हुआ ( सन्‍्मयो-घटः ) ख्री अधानमस्थ इस विग्रहमें मधानता अर्थ विद्यमान है 
इसकारण मयद्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( ख्रीमयो जाल्मः ) । अम्तेन 
निरवृत: । अम्तृतमेव स्वरूप यस्थ । इन विम्रहोंमें निर्वैत्तेन अर्थ तथा स्वरूपार्थ 
विद्यमान है इसकारण मयदट्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हा हुआ ( अमस्तमयश्रेद्र। ) । 
गो; पुरीषस । इस विग्नहमे पुरीष अर्थ विद्यमान हैं इसकारण भयह़ प्रत्यय 
करनेपर नपुंसक प्रथमिकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( गोमयस्‌ )। शरस्पावयवाः। इत 
विम्नहमें अवयवार्थ होनेसे मयद्‌ मत्यय करनेपर रूप सिद्ध इुआ (शरमयाः-बाणा)॥ 


प्रकरणम ] भाषादीकासादितम्‌ । (२६३ ) 


तदधीते वेदेत्यत्राण्‌ वक्तव्यः॥ व्याकरणमधीते वेद वेति विग्रहेष्ण्‌ 


प्रत्यये छते सति | व्याकरण अण्‌। इति स्थिते । 

भाषाथे-तदधीते बेद वा इस अथेके विषे अण  प्रत्यय वक्तव्य है । भाव यह हे 
कि, कर्मसंज्ञक पदसे अध्ययनक्रियायुक्त वा वेदनक्रियायुक्त कर्ता अभिधेय हुए, 
सेते अण्‌ प्रत्यय होय । उदाहरण । व्याकरणमधीते वेद वा । इस विग्रहमें अध्ययन 
क्रियायुक्त वा वेदनक्रियायुक्त कर्ता अभिधेय विद्यमान है इसकारण कर्मवाचक 
व्याकरणम्‌ इस पदसे अण्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययोः ) ( उक्तार्थानामग्र- 
योग$ ) इनकर रूप स्थित हुआ। व्याकरण अ ॥ 

न सन्धिय्वोर्यृद च । 
। ्‌ 

ने॑ सन्धिस्खोः-युटे--च । चतुष्पदमिद सूचरम्‌ ( वृत्तिः ) सन्धिजों स्वो 
मन्धिस्वी तयोः सन्धिजयोयकारवकारयोः स्वरस्थ| वृद्धिन भवति किन्तु 
तयोर्युडागमो भव॒ति इट उद इत्पैतावागमों भवतः । वर्णविश्लेषं छृत्वा 
यकाराट्वैमिकारः । वकाराटबैमुकारः । पश्चात्‌ ( आदिस्वरस्थ डिणति 
च्‌ वृद्धि: ) । वैयाकरणः । सौवशः । 

भाषारथे-सन्धिसे उत्पन्न हुए जो यकार वकार सो कहिये सन्धिय्वों उन सन्धि- 
से उत्पन्न हुए यकार और वकारके सम्बन्धी स्वरको दृद्धि नहीं होय किन्तु उन यकार 
और बकारको युट्‌ आगम होय अथांत्‌ इट और उद्‌ आगम होयें। भाव यहहै कि, 
सान्धिसे उत्पन्न हुए यकार ओर वकारके सम्बन्धी ख्वरको दृद्धि नहीं होय किन्तु 
उस सन्धिसे उत्पन्न हुए यकारको इट्‌ आगम होय और वकारकों उट आगम 
होय । वर्णविभाग करके यकारसे पूर्व इकार करना चाहिये ओर वकार्से पूर्व 
उकार करना चाहिये पश्चात्‌ ( आदि्रिस्वस्थ ज/णिति च वृद्धि' ) इस सूत्रकर वृद्धि 
करनी चाहिये | उदाहरण । व्याकरण अ। इसमें आदिस्वर आकारको वृद्धि नहीं 
हुई क्योंकि, यह आकार सन्धिसे उत्पन्न हुए यकारका सम्बन्धी है ओर स्वयं 
वृद्धिरूप हैं किन्तु वणविभाग करके सन्धिसे उत्पन्न हुए यकारको इट आगम किया 
तो वह आगमरूप इकार यकारतसे पूर्व हुआ तब रूप हुआ । व्‌ इयू आकरण अ । 
फिर ( स्वरहीने परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हुआ । वियाकरण अ। फिर ( आदि- 
स्व॒स््य ज्णिति च वृद्धि; ) इसकर आदिस्वर इकारको ऐकार वृद्धि करनेपर ( यस्य- 
लोप; ) इसकर रूप हुआ। वैयाकरण । फिर नाम संज्ञा होनेपर पै।लिगप्रथमै- 
कवचनमे सिद्ध हुआ ( वैयाकरणः )। स्वश्व॑वेद्‌ । इस विग्रहमें वेदनक्रियायुक्तकर्त्ता 


( २६४ ) सारस्वतँ- [ तद्धित- 


अभिषेय विद्यमान है इसकारण कमेबाचकपद्से अण्‌ अत्यय करनेपर रूप हुआ। 
स्वश्व अ। यहाँ आदिस्र अकारको वृद्धि नहीं हुईं क्योंकि, यह अकार सन्धिसे 
उत्पन्न हुए वकारका सम्बन्धी है किन्तु वणे विभाग करके सन्धिसे उत्पन्न हुए 
वकारकी उठ आगम किया तो वह आगमरूप उकार वकारसे पूद हुआ तव रूप 
हुआ | स्‌ उ व्‌ अश्व अ। फिर ( स्वरहीने परेण संयोज्यम् ) इसकर रूप हुआ 
( सुवश्वअ ) फिर (आदिखरस्प डिणति च वृद्धि: ) इसकर आदिस्वर उकारकों 
ब॒द्धि करनेपर ( यस्यलोपः ) इसकर रूप हुआ ( सौवश्व ) फिर नामसंजा होनेपर 
दीछिगके ग्रथमेकवचनमें सिद्धहुआ ( सोवश्वः ) ॥ 

सु इतो जाताथें | 

 मि) न घर _्ह 

इतः-जातार्थ । द्विपदणिदं सूच्रश्र(वृत्तिः) जाताथथे इतः प्रत्ययो भव॒ति । 

आषा्थ-जातार्थके विषे इत अत्यय होय । उदाहरण | छजा जातास्य । इस 
विश्हममें जाताथे विद्यमानहै इसकारण इत अत्यय करनेपर ( यस्य छोपः ) इस- 
कर रूप हुआ ( छज्जित ) फिर नामसंज्ञाम एैछिग प्रथमैकवचनके विषे सिद्ध 
हुआ । छज्ितः ॥ 

आर ७ 
तरतम्रेयस्विष्टाः प्रकर्षे 
पु ब् हु छ् 

तरतमेयस्विष्ठा:-पैकषे । छिपद्मिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः) अतिशेथें तर, 
तम, इयहु, इष्ठ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । अतिशयन छृष्णः। कृष्णतरः । 
'कऊष्णतमः । शुक्षृतमः । ईयस्विण्लो डितो वक्तव्यों । डिति टेछोंपः । उकारो 
नुमीज्विवानार्थः । न्सम्महतोधो दीषेः शो च। अतिशप्रेन लघु: । छवी- 
यान्‌ | पापीयान्‌ । रूघीयसी । पापीयसी । रूधिष्ठ: । पापिष्ठ: । 

आाषार्थ-अतिशय अर्थके विवे तर-तम-इयसु-इछ । यह चार पत्यय होंवे है। 
उदाहरण ( अतिशयेन कृष्ण ) इस विद्हमें अतिशय अर्थ विद्यमानहे इसकारण 
तर-तम्न-प्रत्यव करनेपर नामसंज्ञामें पुलछिगप्रथमेककचनके विषे सिद्धहुए ( कृष्ण- 
तरः ) ( कृष्णतमः ) इसीग्रकार सिद्ध हुआ ( शुक्लतमः ) इैंयजु और द्छ यह दोनों 
अत्यय डित्संज्ञक वक्तव्य हैं । इंयसु मत्ययमें उकार, नम और ईंप्अत्ययके विधा- 
नाथह । अतिशयेद्‌ लूछु।। अतिशयेन पापः । इनविग्रहो्भ इयछु मत्यय करनेपर 
( डितिंटे! ) इसकर टिका छोप करनेसे रूप हुए । लघीयस । पापीयस्‌ । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर पुछिंगमें ( व्रितोनुम्‌ ) ( न्सम्महतो थी दोर्घः शो च) इनकर रूप 
सिद्ध हुए ( लूघीयान्‌ ) (पापीयान्‌ ) खीलिंगमें ( शरप्रितः ) इसकर ईप्पत्यय करनेपर 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । (२६५ ) 


रूप सिद्ध हुए ( छघीयसी ) ( पापीयसी ) । अतिशयेन लघु) । अतिशयेन पापः। 
इन विग्नहोंमे इृष्ठ प्रत्यय करनेपर ( डितिटे; ) इसकर टिका छोप करनेसे रूप हुए | 
लपिष्ठ । पापिष्ठ । फिर नामसंज्ञामे पुलिंग म्रथमिैकवचनके विषे सिद्ध हुए 
( लघिष्ठ; ) ( पापिष्ठ; ) ॥ 


गुवोदेरिष्रमनीयस्छु गरादिएयलोपश्व । 


छ् छटऊड 9 पु अ9 

ग॒र्वादेः-इशेमनीयरसु-गरादिः-व्यूलोप+-च । पंचपदमिद्‌ सूत्रम । 
( वृत्तिः ) गुरु-पभिय-स्थिर-स्फिर-उरु-बहुल-बुद्ध-दीप-प्रशस्य- 
बाढ-युवन्‌-अल्प-स्थूछ-दूर-अन्तिक-पक्षिम-क्षुह इत्पेतेषां क्रमेण 
गर-प्र-स्थवू-त्फ-वर-बह-ज्या-द्वापू-भ-सौ धू-पव्‌-कनू-सथव्‌_-- 
दवू-तेद-क्षेप-क्षोद--एते आदेशा भवन्ति इष्ठेमनीयस्सु परतः । अति- 
शयेन गरुः। गरीयान । गरीयसी। गारेष्ठः | गुरोमोवः। गारिमा । 
प्रेष्ठः । प्रेयान्‌ । प्रेमा । स्थविष्ठः । स्थवीयाच । 


भाषाथ-गरुरु आदिक शब्दोकों क्रमसे गर आदिक आदेश होय इषठ और इमन्‌ 
और ईयस्‌ यह प्रत्यय पर हुए संते ओर टिका छोप नहीं होय अर्थात्‌ गुरु आदिक 
शब्दोंके स्थानमें आदेश किये हुए गर आदिक शब्दोकी टिका छोप नही होय 
डित्संज़्क इ8-इमन-ईंयस्‌ प्रत्यय पर हुए संतेभी । उदाहरण । अतिशयेन शुरु; । 
इसविशग्रहमे इठ्ठ तथा ईयस्‌ प्रत्यय करनेपर गर आदेश करनेसे एईछिंगप्रथपिकवचनके 
विपे सिद्धहुए ( गरिछ्ठ; ) ( गरीयाव ) ख्लीलिगमें ( गरीयसी ) ( ग्रुरोभांवः ) इस 
विग्वहमें भावके विपे इमन्‌ मत्यय करनेपर गर आदेश करनेसे पुँलिंगप्रथमेकवचनमें 
सिद्ध हुआ ( गरिमा ) इसीपकार ( अतिशयेन प्रियः ) इस विग्रहमे इष्ठ ईंयस 
प्रत्यय करनेपर मर आदेश करनेसे पुँछिंग प्रथकवचनभे सिद्ध हुआ (प्रे्ठ) (प्रेयान) 
खीलिंगमें ( भेयसी ) । प्रियस्थ भाव।। इस विग्नहमे भावक्ने विषे इमन्‌ अत्यय 
करनेपर म आदेश करनेसे सिद्ध हुआ ( प्रेमा ) अतिशयेन स्थूछः । इस पिग्रहमें इृष्ठ 
इैयस अत्यय करनेपर स्थव्‌ आदेश करनेसे परेंछिगप्रथैकवचनमे सिद्ध हुआ 
( स्थविष्ठ: ) ( स्थवीयान्‌ ) इसीपकार अन्यरूपभी साधनेयोग्य हें ॥ 


इलोपोज्याशब्दादीयसः । ज्यायान्‌। ज्येष्ठ । अतिशयेन दीपेः । 
द्राधिष्ठः | द्ाधीयान्‌ । अतिशयेन प्रशस्यः । ओेछः । भ्रेयात्र । भ्रेयस्ी । 


€ ९६६ ) सारस्वतं- [ तब्बित- 


भाषार्थे-ज्या शब्दसे परे इंयस्‌ प्रत्ययके इंकारका छोप होय । उदाहरण (अति- 
शयेन वृद्ध: ) इस विश्रहमें इृष्ठ ईंयस प्रत्यय करनेपर वृद्धको ज्या आदेश करनेंसे 
रूप हुआ ९ ज्या इृष्ठ । ज्या ईयस ) फिर जहाँ इछ प्रत्यय परे है तहाँ पुलिंग प्रथमै- 
कवचनमें सिद्ध हुआ ( ज्येष्ठः ) और जहाँ ईयर पत्यय परे है तहाँ इंयस प्रत्ययके 
इंकारका छोप करनेपर पुँलिगप्रथमेकवचनमें सिद्ध हुआ ( ज्यायात्र ) खीढिंगमें 
( ज्यायसी ) | अतिशयेन दी । इसविय्रहम इष्ठ इंयस्‌ प्रत्यय करनेपर द्वाघ आदेश 
करनेंसे पुलिगप्रथमिकवचनर्भ सिद्धहुआ ( द्वाधिष्अ) ) ( द्राधीयाव्‌ ) । अतिशयेन 
प्रशस्य; । इस विग्रहमें इ्ठ ईयस्‌ मत्यय करनेपर श्र आदेश करनेसे एुछिगप्रथमिक- 
वचनमें सिद्ध हुआ ( श्रेष्ठ: ) ( श्रेयाद ) ख्ीलिंगमें ( श्रेयती ) ॥ 


>> १ ७३१ १३१ बहोरिऐरेयिः | 
बहो:-इछ्ेे-यिः । जिपदमिद सूचम्‌ ( वृत्ति: ) बहुशब्दात्‌ इश्ठप्रत्यये 
. परे यिर्मवति । भूयिष्ठः। मयान्‌ । 


भाषा्थे-वहुशव्दसे इष्ठ प्रत्यय पर हुए संते यि आगम होय । उदाहरण । अति- 
ज्येन बहु; । इस विग्रहमें इ8 और ईयस अत्यय करनेपर ( वहोलोंपो मूचवहोः ) 
इस सूतजकर वहुशब्दके स्थानमें भू आदेश और इंठ्ठ और ईयस्‌ प्रत्ययके इकार हा 
रका छोप किया तव रूप हुआ भू छ। भूयस्‌ । फिर जहेँ इह् मत्यय परे हैं तहोँ 
( यदादिशस्तद्वद्भवाति ) इसकर भूके स्थानमें वहु मानकर थि आगम करनेपर रूप 
हुआ । भूयिह् । फिर नाम संज्ञा होनेपर पुछिगस्रथमिकवचनमें सिद्ध हुए। भूयिह्ठः । 
भूयान्‌ | खीलिंगमें । भूयसी ॥ 

किमोज्व्ययादासरुपाताशतरतमयो राम वक्तव्य: । कुतस्तरापरमाणवः । 
कुतस्तमांतेषामारंभकलमू। उच्चेस्तरांगायति । पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । 


भाषाथे-किस्‌ शब्द सम्बन्धी अव्ययसे और आख्यात सिद्धरूपसे और चकारसे 
उच्चैम नीचैस इत्यादि अव्ययसे स्वार्थ वा अतिशयार्थमें किये हुए तर तम भत्ययोंके 
आगे आम अत्यय होता है। उदाहरण । कुत) । यह किम शब्द्सम्बन्धी अव्यय है 
इससे स्वार्थमें तर तम प्रत्यय करनेपर रूप हुआ। कुतस्तर। कुतस्तम | फिर आम्यत्यया- 
न्तको(क्त्वायन्तंच ०)इसकर अव्यय होनेसे रूप सिद्ध हुआ।कुतस्तराम्‌। कंतस्तमाम 
अर्थ-कहाँसे परमाणु प्रकद हो तेहें और कहँसे उन परमाणुओंका उत्पादकतहै उच्च] 
इस अव्ययसे अतिशयार्थमें तर प्रत्यय करनेपर पश्चात्‌ आम प्रत्यय करनेसे रूप सिद्ध 
हुआ (उच्ैस्तरास) अर्थ-अति ऊँचे स्वससे गाता है। पचति-पठति । इन आख्यातासिद्ध 


प्रकरणम ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( २६७ ) 


'क्रियारूपोंसे अतिशयार्थम तर तम प्रत्यय करनेके पश्चात्‌ आम प्त्यय करनेसे रू 
प हुए ( पचतठितरास ) ( पचतितमाय ) अर्थ । अतिशय कर पाक करता है ॥ 


अव्ययसर्वनाम्रामकचूपाकूटे: । 

भाषाथे-अव्यय संज्ञक शब्द और स्वोदि नामोकी टिसे पूंव अकच आगम व- 
क्तव्य है । उदाहरण । उच्चेस्‌ । इस अव्ययसंज्ञक शब्दंके टिसे पूरे अकच्‌ आगम 
करनेपर रूप हुआ उच्च अक ऐस । फिर ( स्वरहीन परेण संयोज्यम ) ( ख्रोवि- 
सगे; ) इनकर सिद्ध हुआ (उच्चके!) ओर सर्वेशब्दके टिसे पूं अकच्‌ आगम कर- 
नेपर सिद्ध हुआ ( सर्वेकः ) इसीप्रकार यत्‌ शब्दकी टिसे पूर्व और तत्‌ अब्दकी 
टिसे पूृषे अकच्‌ आगम करनेपर सिद्ध हुए ( यकः ) ( सकः ) इति ॥ 


परिमाणे दक्मादयः । 
पार॑माणे-देश्नांदयः । दविपदुमिदं सूत्रमू ( वृत्तिः) परिमाणेथें दबट 
दयसट्‌ मात्रट इत्येते प्रत्यया भवन्ति । जानुद्न्न जलमू । शिरोहयसम । 
पुरुषमात्रम । 


भाषार्थं-परिमाण अर्थके विषे दूल्तद इयसद्‌ मात्रद्‌ यह प्रत्यय होगें है । उदा- 
हरण । जानु परिमाणमस्य । इस विश्रहमे परिमाण अर्थके विषे द्नट्‌ प्रत्यय कर- 
नेंते रूप हुआ । जानुदन्न । फिर नाम संज्ञा होनेपर विशेष्यको नपुंत्कालिग होनेसे 
नपुंसक प्रथमिैकवचनके विषे सिद्ध हुआ ९ जानुदृध्न॑ जलम ) पुरुष: म्रमाणमस्य । 
इस विग्रहमें परिमाण अर्थके विषे मात्रट अत्यय करनेपर विशेष्यको नपुप्तकलिंग 
होनेते अथमेकवचनमे सिद्ध हुआ (पुरुषमान्रस) | शिरः परिमाणमस्य । इस विग्र- 
हमे दससट प्रत्यय करनेपर विशेष्यको नपुंतकॉँंग होनेसे नपुप्तकरिंगप्रथमैकवच- 
न॑में सिद्ध हुआ ( शिरोद्रयसम्‌ ) खीलिंगके विषे( श्व्रितः ) इसकर ईंप्‌ प्त्यय क- 
रैनेपर तीनों अत्ययोंके रूप सिद्ध हुए ( जानुद्प्ती ) (पुरुषमात्री) ( शिरोद्दयसी ) ॥ 


दयो्हूनां चेकस्प निद्धारणे किमादिश्यो डतरढतमौ वक्तव्यौं । कतरो 
भवतोः काण्वः । कृतमों भवतां तांचिकः । भवतोयतरस्ताकिकरस्ततर 
उद्गर्भातु । 
भाषार्थ-दो अथवा वहुतोंके मध्यसे एकके प्रथक्‌ करनेमें किमादिक शब्दोसे 


डतर और डतम मत्यय होयें । भाव यह है कि, दो अथवा बहुतोके मध्यमेसे जो 
कि, एकका पृथक करना है उस अर्थ किमू-यत्‌-तत्‌-इन शब्दोंसे डतर तथा 


(२६८ ) सारस्वते- [ तद्वित- 


डतम मत्यय होंवें हैं। मवतोर्मध्येकाण्वः क। । इस विग्नहमें दोके मध्यसे एक कृष्प-- 
वैशीयका पृथक करना है इसकारण किम शब्दसे डत्तर प्रत्यय करनेपर ( डितिटे! ) 
इसकर रूप हुआ। कतर। फिर नामसंज्ञामें पुलिगमथमैकबचनके विषे सिद्ध हुआ (क- 
तर ) अर्थ-तुम दोनाके मध्यमें कण्पवंशवाला कीन है । भवतां तांत्रिक: क)। 
इस विग्रहमें वहुतोंकि मध्यसे एक तांजिकको पृथक करनाहै इसकारण किम शब्दसे 
डतम ग्रत्यय करनेपर ( डितिटेः ) इसकर सिद्ध हुआ (कतमः ) अर्थ-तुम बहु- 
तोंके मध्यमें तांत्रिक नाम तंत्रका जाननेवाला कोनहै। इसप्रिकार यद्‌ तद्‌ शब्दसे 
डतर मत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुए ( यतरः ) ( ततरः ) अर्थ-तुम दोनोके मध्यम 
जो कि, उर्केशाख जाननेवालाह वह कहो ॥ 


विन्मतोलुरू । 
घट ४ ११ 
विन्यतीः-छुऋू । द्विपदमिदं सूत्र ( वृत्तिः ) विन्मतोलेक्स्पादिश- 
यसप्रत्यययोः परतः । अतिशपेन खग्वी । खबिष्ठ: । सजीयान । 


सावाथें-वित्‌ और महतुप प्रत्ययका छुकू होय इछ्ठ और इंयस्‌ प्रत्यय पर हुए 
संते। उदाहरण । अतिशयेन खग्वी । इस विग्रहमें इछ ईयस ग्रत्यय करनेपर विन 
प्रत्ययका छक्क करनेसे रूप हुआ । खजिए । खजीयस। फिर नामसंज्ञा होनिपर पुछिंग- 
प्रथमिकवचनमे सिद्धहुआ ( खजिठः ) ( लजीयान ) ॥ 

संख्येयविशेषावधारणे द्विन्िशब्दाक्यां तीयः | द्वितीय: । जेः सम्पसार- 
णस । तृतीयः । 

अआपषार्थ-संख्यय विशेषावधारणके विषे अर्थात्‌ संख्यापूरण अथेके पिषेद्ि 
ओर त्रिशव्दोस तौय अत्यय होवेंहे। भाव यहहे कि, जिसपर संख्याकी पूर्ति होंवे 
उसीके विशेषकर निश्चयकरनेमें संख्यावाचक द्वि, त्रि शब्दोसे तीय प्रत्यय होय। 
उदाहरण । द्वयोः संख्या पूरणः । इस विग्रहमे संख्या पूरण अर्थके विषे तीय परत्यय 
करनेपर रूप हुआ। द्वितीय | फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यको पुछिंग होनेसे 
एुछिंगप्रथमेकवचनके विपे सिद्ध हुआ ( द्वितीय३ ) | त्रयाणां संख्या पूरणः। इस 
विश्रहमे संख्यापूएण अर्थके विपे तीय ग्रत्यय करनेपर रूप हुआ। त्रितीय । से- 
खुया पूरण अर्थके विधे त्रि चब्दको संप्रसारण होताहै। अर्थात्‌ संख्या पूरण अर्थ 
विषे ।श्र शब्दके रवरसहित रकारकों ऋकार होताहै। इसकर त्रिके स्थानमें का तृ 
करनंपर रूप हुआ। तृतीय । फिर नाम संज्ञा होनेपर व्शेष्यको पुँछिंग होनेसे एलि 
अथमेकवचनमें रूप सिद्ध हुआ ( तृतीयः ) ॥ 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (२६९ ) 


पटचतुरोस्थट्‌ । पष्ठः । चतुर्थ: । पंचादेमेट्‌ । पंचमः । सप्तमः । 

भाषार्थ-संख्यापूरण अर्थंके विषे संख्यावाचक पप््‌ और चतुर शब्दसे थद्‌ 
प्रत्यय होंगे है ( पण्णा संख्यापूरणः ) इस विग्नहमे संख्यापूरण अथर्के विषे 
थद्‌ प्त्यय करनेपर रूप हुआ ( पषथ ) फिर (ट्रुमि; हुं ) इसकर थकारके 
स्थानमें ठकार करनेसे रूप हुआ ( पृष्ठ ) फिर नामरस्ंज्ञा होनेपर विशेष्यकों 
पुछिंग होनेसे पिगप्रथमिकवचनके विषे सिद्ध हुआ ( पड़ ) ख्लीलिगके विषे 
( शब्रित ) इसकर ईंप प्रत्यय करनेपर सिद्ध हुआ ( पष्ठी )। चतुर्ण्णास््‌ संख्या- 
पूरणः । इस विग्रहमेंभी थद्‌ म्रत्यय करनेपर पूँछिंग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध 
इआ ( चतुर्थ; ) ब्लीलिगके विषे ( श्रव्रित:) इसकर हंप प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुआ 
( चतुर्थी ) संख्यापूरण अर्थके विषे संख्यावाचक पंचच्‌ और आदि शब्दसे 
( सप्तन्‌ अष्टन। नवन्‌। दशव्‌ ) पर्यन्त शब्दोसे मद प्रत्यव होय । उदाहरण 
( पंचाना संख्यापूरणः ) इस विग्रहमे संख्यापूरण अथके विपे मद प्रत्यय करनेपर 
( नाम्नोनो छोपशधी ) इसकर नकारका लोपश्‌ करनेसे रूप हुआ ९ पंचम ) फिर 
नामर्ंज्ञा होनेपर विशेष्यकों एछिग होनेंसे पलिंगप्रथमेकवचनके विषे सिद्ध हुआ 
( पंचमः ) स्रीलिंगमें सिद्धईआ ( पंचमी ) इसीप्रकार सिद्ध हुए (सप्तमः) (अष्टम:) 
( नवम: ) ( दशमः ) ॥ 

एकादशादेडेट । एकादशः । दवादशः । तयोदशः । पंचद्श: पोडशः । 
सप्तदशः । अष्टादशः । द्वित्यष्टानां दात्रयोहाः । 

भाषार्थ-संख्यापूरण अर्थके विषे एकाद्शन्‌ आदिक दब्दोंसे डट्‌ प्रत्यय होगे 
है। उदाहरण ९ एकादशानां संख्यापूरणः ) इस विग्रहमे संख्यापूरण अर्थके विषे 
डट अत्यय करनेपर ( डितिंटेः ) इसकर टिका लोप करनेसे रूप हुआ । एकादश । 
फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्यको एुछिंग होनेसे पुँछिगप्रथमैकवचनमे सिद्ध इआ 
( एकादश: ) खीलिंगमें ( एूव्ितः ) इसकर ईप्पत्यय करनेपर सिद्ध हुआ (एकादशी) 
यहापर एकशब्दको एका आदेश और दिशव्दकों द्व आदेश और त्रिशब्दको 
त्रय आदेश और अष्टब शब्दकों अष्टा आदेश ९ सहादेश्सादि! ) इस सूजसे अव- 
गन्तव्यहै ॥ ( १ ) 

(१ ) प्राकृुशतादनशीते्वा | माषार्थ-सख्यावाचक शतशब्दपर्वन्‍्त अशीति शब्दका त्यागकर अन्य 
दशशन्‌ आदिक झत्द परे होवें तो हछिके स्थानमें दवय और त्रिकेस्थानमें त्रय और अष्टनके स्थानमें 
अष्टा यह आदेश हों और वा-के अहणसे चत्वारिशत्‌आदिक परे होवें तौ विकल्पकरके यइ आदेश दो 
उदाहरण । द्वादशः | त्रयोदश, । अष्टादश, | द्वाविश, । तयोविद्ः अष्टाविशः । द्वार्पिश: | 


अयाज़दाः | अष्टत्रिश* | द्ाक्‍्चारिंशत्‌ 4 द्विचत्वारिंशत्‌ । त्रिचत्वारिंशत्‌ | नयश्रत्वारिशतू | अनशझीते | 
इति किम्‌ | छाशीते, | दचशीतितम; | इति ॥ 


( २७० ) सारस्वत॑- [ तद्वित- 


विंशत्यादेवाँ तमद्‌ । विशतितमः । 

भाषार्थ-वैंशाति आदिक संख्यावाचकशब्दोसे तमट्‌ अत्यय होय संख्यापूरण 
अर्थके विषे। विशतेः संख्यापूरणः। इस विग्रहमे संख्यापूरण अर्थके विषे तमट्‌ प्रत्यय 
करनेपर विशेष्यको एंंलिड्ग होनेसे पुंलिड्डग्रथमैकवचनमे सिद्ध हुआ ( विशतितमः ) 
खींलिगमे ( विशतितमी ) इसीप्रकार ( निशत्तमः । चत्वारिशत्तमः) इत्यादि ॥ और 
जहाँ तमट मत्यय नहीं हुआ तहाँ संख्यापूरण अथेमं ( एकादशादेडेंट ) इसकर 
डटू पत्यय करनेपर रूणए स्थित हुआ । विदश्ञति अ-॥ 

विंशतेस्तिकोपोडिति । विशः । 

भाषार्थ-डित्‌ प्रत्यय पर हुए संते विशतिशब्दके तिका लोप वक्तव्यहै | उदा- 
हरण ( विशतिअ ) इसमें विंशति शब्दसे डित्संज्ञक अ-प्रत्यय परे विद्यमानहै इसका- 
रण विशति शब्दकी तिका लोप करनेपर रूप हुआ ( विशअ ) फिर ( डितिदेः ) 
इसकर टि संज्ञक अकारका लोप करनेपर रूप हुआ ( विंश ) फिर नामसंज्ञा होनेपर 
पुछिंग प्रयभेकवचनम सिद्ध हुआ ( विशः ) इसीप्रकार । त्रिशतः संख्यापूरणः । 
इस विग्रहमे सिद्ध हुआ ( त्रिशत्तमः ) ( त्रिश) ) ॥ 

सेख्यायाः प्रकारे घा। दविवा । चिधा | चतुधों । गुणोध्णच । द्वेघा । 
ज्रेधा । देवश । जैधस । 

जआाषाशें-संख्यावाचकशब्दसे प्रकार अर्थके विषे धा अत्यय होंवे है । उदाहरण । 
( द्ो प्रकारी अस्य ) इस विश्रहमें प्रकार अर्थमें घा प्रत्यय करनेपर (क्ल्वाचन्ते च ) 
इसकर धा-पअत्ययान्तकों अव्यय होनेसे सिद्ध हुए (त्रिधा ) (चहुधों ) (पैचधा) 
इत्यादि था प्रत्यय पर हुएसंते द्वित्रि शब्दोको विकल्‍प करके ग्रण होय और था 
प्त्ययपे स्वार्यरत्े विकल्प करके अण प्रत्यय होये। उदाहरण । द्विधा इसमें एक 
जगह द्वि शब्दको ग्रण करनेसे रूप हुआ ( द्वेधा ) इसीअकार ९ त्रेधा ) ओर स्वार्थमे 
था प्रत्ययसे अण्‌ करनेसे रूप हुआ ( द्विवाभ ) फिर आदि खरको दृद्धि किया 
और ( यस्यक्ोप; ) इसकर आकारका छोप किया तव रूप हुआ (द्वैध ) फिर नाम- 
संज्ञा होनिपर नर्पुत्कम्थमिककचनमें सिद्ध हुआ ( द्वेघम ) इसीप्रकार सिद्ध 
हुआ | जैघय ॥ 

क्रियाया आवृच्तो रूचस । पंचकृत्ः । सप्तकतलः । 


भाषार्थ-क्रियकी आदृत्तिके विदे संख्यावाचक पंचन्‌ सप्तत्‌ आदिक झब्दोसे 
कृत्वस प्रत्यय हावें है। भाव यह है कि, क्रियाकी आइत्ति उसको कहते है जोकि, 


पफ्रियाका लौटकर वारंवार होनाहे उस अर्थके विषे संख्यवाचक पंचन्‌ सप्तत्‌ आदिक 


प्रकरणम्‌ ] भायाटीकासहितम्‌ । ( २७१ ) 


शब्दोंसे कृत्स्‌ प्रत्यय होगे है। उदाहरण ( पंच वारान्‌ करोति ) इस विग्रहर्में , 
क्रियाका वारंवार होना अर्थ विद्यमानहै इसकारण कृत्वस्‌ अत्यय करनेपर ( नाम्नो 
नो लोपशधी ) इसकर नकारका लोपश्‌ करनेसे क्ृत्वस प्रत्ययान्तकों अव्यय होनेसे 
विद्वहुआ ( पेंचकृत्ः ) । 

दिनिशयां सुः । दिरुक्तम्‌ । निरुक्तम्‌ । 

भाषार्थ-क्रियाकी आवृत्तिके विषे द्वि और जिशब्दसे सु प्रत्यय होवेंहे पत्वयमे 
उकार उच्चारणार्थ है ( दोवारो । त्रीन्‌ वारान) इन विग्रहोमे क्रियाका वारंवार होना 
अर्थ विद्यमान इसकारण सु अत्यय करनेपर सु म्त्ययान्तको अव्यय होनेसे सिद्ध 
हुए (द्विंः । त्रि; ) ॥ 

बढ्ादेः शस््‌ । बहुशः । शतशः । 

भाषार्थ-वहु आदिक शब्दोंसे वारंवार अर्थके विषे वा संख्याके विषे शस्‌ प्रत्यय 
होने है। बहुवारात्‌ । अथवा । बहव एवं। इन विग्रहोंमे शस अत्यय करनेपर शस्‌ 
प्रत्ययाल्तको अव्यय होनेसे सिद्ध हुआ । वहुशः | इसीप्रकार । कोटि: संख्या यस्य | 
इस विग्रहर्म संख्यार्थके विषे शस प्रत्यय करनेपर सिद्ध हुआ ( कोटिशः ) 
ओर ( शतणः ) ( सहखशः ) ( अनेकशः ) (भूरिश। ) ( गणश॥$ ) ( कतिर; ) 
इत्यादि शस्‌ अत्ययान्त हैं ॥ 


तयायडों संख्यायामवयवार्थें। द्वितयश््‌ । त्रितयस। दयसू । चयम। 
शेषा निपात्याः कत्यादयः ॥ इति तद्धितप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
इति श्रीअनुभूतिस्वरूपाचा स्यैछतसारस्वतस्य प्रथमावृत्तिः समाप्ता ॥ 


जाषार्थ-संख्या वाच्यमान हुए संते अवयवार्थके विषे तयद अयद यह मत्यय 
दोंवे हैं तहों तयद प्रत्यय तो संख्यावाचकमात्र जब्दसे होंगे है ओर अयदट द्वि और 
त्रिशब्दोसेही होताहै। उदाहरण ( द्वो अवयवी यस्य ) इस विग्नहमे तयद्‌ तथा लय 
प्रत्यय किये क्यो कि, अवयवार्थ विद्यमान है तब हुए ( द्वितय) ( द्वय ) फिर नाम- 
संज्ञा होनेपर नपुं्कप्रथमैकवचनमे सिद्ध हुए ( द्वितयम्‌ ) ( दृयम्‌ ) । त्रयोजयवा 
यर्य । इस विश्रदमें संख्यावाचक त्रिशब्दसे अवयवार्थेके विषे तयह्‌ अयद्‌ प्रत्यय 
करनेपर नामसंज्ञामें नपुंसकलिंग प्रथमैकवचनमे सिद्ध हुए ( जितयस्‌। त्रयम ) और 
खीलिगके विवे ( शत्रितः ) इसकर ईप्पत्यय करनेपर सिद्ध हुए (द्वितयी ) ( द्वयी ) 
( त्रितयी ) ( त्रयी ) और इसीमकार सिद्ध हुआ ( चतुष्टयम्‌ू ) ( चतुश्यी ) और 
कोई आचार्य संख्यावाचक शब्दसे तयद्‌ प्रत्यय स्वार्थके विषे कहते हैं । उदाहरण ! 


( २७२ ) सारस्वतम्‌। [ तड्ठितप्रकरणम्‌ ] 


द्वावेव त्रय एवं। इन विग्रहोम स्वार्थके बिषे तयद्‌ अयट प्रत्ययः करनेपर । नपुंसक 
प्रथमिकवचनमरें सिद्ध हुए ( द्वितयम्‌ | इयस्‌ ) ( त्रितयस्‌ । त्रयम )४जो इस व्याकरण 
अंथमें नहीं कहेंहे वह शब्द अन्य अन्‍्थान्तरोंमें सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ऐसे शेष कि 
आदिक शब्द निपातसे सिद्ध हैं ॥ इति तद्धितप्रक्रिया ॥ ॥ 
जिबाणाकक्षोणीशरदि सुहपौषा5सित्तिथो 
विधायेवं मापातिलकसद॒भूतिप्रविहिते ॥ 
प्रबन्‍्धे5दाच्छीवड्टपतिसुयब्ताधिपतये 
द्विजः काशीराएः स्ववशलि दढोलीणुरे वसुन्‌ 0 १ ४ - 
दोहा-संबत अभिशरांकशशि, पोषअसिदछठिषाप्त । 
सारस्वतप्रथमाइती, भाषातिलकसनाप्त । 
अप्पोमिगलसैन तुत, रचिद्रिजकाशीराम । 
वेंकटशयन्जाधिपति, खेमराजके नाम । 
इति श्रीअनुभूतिस्वरूपाचाय्येकृतसारसतस्य प्रथमावृत्तो श्रीपाठकमंगरूसे- 
नात्मजकाशिरामसंकलितसविस्तरसोपपत्तिमापादीका समाप्तिमगात्‌ ॥ 
॥ समाह्तीषयं अनन्‍्यः ॥ 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
8 #छॉ" खैमराज श्रीकृष्णदास, 
“अवेछुटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-बम्घई- 


